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पहाड़-जैसे दिखनेवाले महात्मा मुंशीराम के दर्शन करने और उनके 
गुरुकुल को देखने जब मैं गया तब मुझे बहुत शान्ति मिली। 
हरिद्वार के कोलाहल और गुरुकुल की शान्ति का भेद स्पष्ट 
दिखाई देता था। महात्मा जी ने मुझ पर प्रेम की वृष्टि की। 
अकेले हाथों उन्होंने गंगाजी के किनारे पर तराई के जंगल 
को एक जगमगाते गुरुकुल के रूप में बदल दिया। उन्हें अपने 
तथा अपने काम पर श्रद्धा है; पर वह जल्दबाज हैं और थोड़ी-सी 
बात पर जोश में आ जाते हैं। पर इन तमाम दोषों के होते 
हुए मैं उन्हें ऐसा नहीं मानता जो समझाये न समझें। स्वामीजी 
को तो मैं उन्हीं दिनों से चाहने लगा हूँ जब मैं दक्षिण अफ्रीका 
में था। हाँ, अब मैं उन्हें ज्यादा अच्छी तरह पहचानने लगा हुँ, 
पर इससे मेरा प्रेम उनके प्रति कम नहीं हो पाया। मेरा प्रेम 
ही मुझसे यह कहला रहा है। 
स्वामी जी सुधारक थे। वह कर्मवीर थे, वचनवीर नहीं। 
जिसमें उनका विश्वास था, उसका वह पालन करते थे। उन 
विश्वासों के लिए उन्हें कष्ट झेलने पड़े । वह वीरता के अवतार 
थे। भय के सामने उन्होंने कभी सिर नहीं झुकाया। वह योद्धा 
थे और योद्धा रोग-शैय्या पर मरना नहीं चाहता । वह तो युद्धभूमि 
का मरण चाहता है। 
स्वामी जी वीरों के अग्रणी थे। अपनी वीरता से उन्होंने ॥ 
भारत को आश्चर्यचकित कर दिया था। इसका साक्षी मैं हूँ कि ५ 
देश के लिए अपना शरीर कुर्बान करने की उन्होंने प्रतिज्ञा ली 
थी। वह अनाथ-बन्धु थे। अछूतों के लिए उन्होंने जितना किया | 
उससे अधिक हिन्दुस्तान में दूसरे किसी ने नहीं किया है। उनकी | 
दूसरी सेवाओं का वर्णन मैं यहाँ करना नहीं चाहता। स्वामी जी | 
के जैसे वीर, देशभक्त, ईश्वर के अनन्य भक्त और सेवक का | 
खून देश के लिए जैसा लाभदायक है, वैसा ही उसे दुःख होना 
भी स्वाभाविक है; क्योंकि हम :लोग अपूर्ण मनुष्य हैं। | 
अगर कोई मुझे “महात्मा” के नाम से पुकारते भी थे | 
तो मैं यही सोच लेता था कि महात्मा मुंशीराम जी के बदले । 
भूल से मुझे किसी ने पुकार लिया होगा । उनकी कीर्ति तो मैंने 
दक्षिण अफ्रीका में ही सुन ली थी । हिन्दुस्तान से धन्यवाद और 
सहानुभूति का सन्देश भेजनेवालों में एक वह भी थे और मैं 
जानता था कि हिन्दुस्तान की जनता ने उन्हें उनकी देश-सेवाओं 
“के लिए महात्मा की उपाधि दी थी। 
स्वामी जी से मेरा पहला परिचय तब हुआ जब वह 
महात्मा मुंशीराम के नाम से प्रसिद्ध थे। वह परिचय भी पत्रों 
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महात्मा गाँधी के राष्ट्रीय आन्दोलन 
में गुरुकुल के स्नातक 


इक्कीसवीं शताब्दी के दो शिखर पुरुष महात्मा गाँधी तथा स्वामी 
श्रद्धानंद ऐसे महामानव थे जिन्होंने राष्ट्र जीवन की प्रत्येक धारा 
में अपने मौलिक विचारों की छाप छोडी, इसका दिग्दर्शन हमें जहाँ 
उनके शिक्षा सम्बन्धी विचारों में होता है वहाँ चाहे छुआछूत हो 
या फिर दलितोद्धार हो, या फिर स्वदेशी आन्दोलन हो या फिर 
धर्म तथा आध्यात्मिकता से जुड़े जीवन दर्शन का पैमाना हो, 
राजनीति धर्म, शिक्षा, समानता आदि सभी दिशाओं में इन दोनों 
महापुरुषों ने अपनी अविस्मरणीय छाप छोड़ी। 
' गुरुकुल के कुलपिता स्वामी श्रद्धानंद ने गुरुकुल की स्थापना 
| करते हुए एक संकल्प लिया था कि वे राष्ट्र-जीवन में ऐसे स्नातकों 
* की कतार खड़ी कर देंगे जो राष्ट्र की सेवा के साथ धर्म एवं वैदिक 
। संस्कृति के प्रचार का दायित्व भी निभाएँगे । हिन्दी भाषा में उच्चतम 
। शिक्षा देने वाला गुरुकुल एक ऐसी प्रयोगशाला थी जो अंग्रेजी की 
¦ पाश्‍चात्य शिक्षा-प्रणाली को शिक्षा के विकल्प के रूप में एक जवाब 
|, था। इसका उदाहरण है गाँधी युग के समय में भी गुरुकुल में 
/ प्रवेश लेने वाले छात्रों को प्रतियोगिता परीक्षाओं से गुजरना पड़ता 
था तथा जिसका प्रवेश गुरुकुल में हो जाता था उसका सुशिक्षित 
| विद्वान्‌ स्नातक के रूप में गुरुकुल से निकलना निश्चित हो जाता 
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था। तभी तो गुरुकुल के स्नातकों ने जीवन के हर क्षेत्र में चाहे कोई 
भी धारा क्यों न हो अपनी योग्यता एवं त्याग की दुन्दुभि का बृहत्‌ 
नाद किया था। 

यही कारण था कि गुरुकुल के स्नातकों ने राष्ट्रीय स्वाधीनता 
आन्दोलन एवं राष्ट्र-निर्माण के क्षेत्र में महात्मा गाँधी के आदर्शो को 
मनोयोग से आत्मसात्‌ किया | इन आन्दोलनों में अपने प्राणों को आहुत 
करने वाले सर्वमित्र एवं सत्यभूषण आदि छात्र यहीं से पढे-लिखे थे। 
राष्ट्रीय जनजीवन को झकझोरने वाले इन आन्दोलनों में चाहे वह 1930 
का नमक सत्याग्रह हो या फिर 1932 का सविनय अवज्ञा-आन्दोलन 
हो या फिर 1942 का भारत छोड़ो आन्दोलन हो, गुरुकुल के छात्रों ने 
सक्रिय भागीदारी का परिचय दिया। चन्द्रमणि विद्यालंकार, भीमसेन 
विद्यालंकार, देव शर्मा विद्यालंकार, कुष्णस्वरूप विद्यालंकार, दीनदयालु 
शास्त्री, धर्मवीर आयुर्वेदालंकार, भूदेव विद्यालंकार, धर्मवीर वेदालंकार, 
सत्यव्रत सिद्धान्तालंकार, सत्यदेव विद्यालंकार, गौतम देव विद्यालंकार, 
पूर्णचन्द्र विद्यालंकार, वासुदेव विद्यालंकार, रामेश्वर सिद्धान्तालंकार, सुभाष 
वेदालंकार, अमरनाथ विद्यालंकार, विद्यासागर विद्यालंकार, चन्द्रगुप्त 
आयुर्वेदालंकार, हरिदत्त आयुर्वेदालंकार आदि ने इन स्वाधीनता आन्दोलनों 
में सक्रिय भाग लिया तथा जेल यात्राएँ कीं । श्री अमरनाथ विद्यालंकार, 
श्री विनायकराव विद्यालंकार, श्री शंकरदेव वेदालंकार, श्री दीनदयालु 
शास्त्री अपने राज्यों के मंत्रिमंडल के सदस्य रहे तथा पूर्णचन्द्र विद्यालंकार, 
श्री केशवचन्द सिंह आयुर्वेदालंकार, श्री विद्या किशोर विद्यालंकार, डॉ. 
प्रशान्त कुमार वेदालंकार, डॉ. सत्यकेतु विद्यालंकार आदि विधान सभा 
और विधान परिषद्‌ के सदस्य भी निर्वाचित ec! 

स्वामी श्रद्धानंद जी का पूरा परिवार राष्ट्रवादी क्रांतिकारी विचारों 
से ओत-प्रोत रहा है। गुरुकुल के प्रथम स्नातक हरिश्चन्द्र विद्यालंकार 
तथा इन्द्र विद्यावाचस्पति को प्रखर राष्ट्रभक्ति तो परिवार से ही प्राप्त 
हुई है। स्वामी श्रद्धानंद की दौहित्री सत्यवती तो महात्मा गाँधी के प्रत्येक 


1. स्नातक परिचायिका : सम्पादक डॉ. विनोद चन्द्र विद्यालंकार 
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आह्वान पर अपने को समर्पित कर देती थी। कक गाँधी उसे “तूफानी” 
कहते थे। उन्होंने 13 बार आजादी के लिये जेल की यात्राएँ कीं । क्या 
देश स्वामी श्रद्धानंद तथा उनके परिवार के इस त्याग को भुला पायेगा? 
श्री रामेश्वर सिद्धान्तालंकार ने गाँधी सेवा संघ तथा कांग्रेस के राष्ट्रीय 
आन्दोलनों में भाग लेकर जेल यात्राएँ कीं | सोमदत्त वेदालंकार तो खादी 
कार्यक्रमों में हमेशा सक्रिय रहते थे तथा वे खादी ग्रामोद्योग आयोग 
के अध्यक्ष भी बनाये गये थे। 

सर्वमेध यज्ञ का यह तपस्वी संन्यासी गुरुकुल के लिये तो समर्पित 
था ही लेकिन अपने पूरे परिवार को भी राष्ट्र धर्म की दीक्षा देने में 
वे पीछे नहीं रहे, इसके लिए चाहे उन्हें कितना ही त्याग करना पड़ा। 
वे सदा यह कामना करते थे कि उनका पुत्र और उनका परिवार न 
केवल गुरुकुल के लिये अपना जीवन दान दे, बल्कि राष्ट्र एवं देश के 
प्रति भी किसी भी त्याग से पीछे न हटे। 

गुरुकुल के पुराने स्नातक एवं आचार्य देव शर्मा विद्यालंकार जिन्हें 
सब अभयदेव जी के नाम से जानते हैं, गाँधी जी के आन्दोलनों में सक्रिय 
साझेदार रहे हैं। 1930 के राष्ट्रीय आन्दोलन में उन्होंने जेल यात्रा at 
1921 में चरथावल में असहयोग आन्दोलन में सहयोग किया। गाँधी 
जी के रचनात्मक कार्यों में सहयोगी रहे। गाँधी जी उनकी लिखी पुस्तक 
वैदिक विनय को अपने स्वाध्याय में समाविष्ट करते थे। इसी प्रकार 
गुरुकुल के अन्य स्नातक पूर्णचन्द्र विद्यालंकार ने 1943 में गाँधी जी 
के साथ 19 दिन का उपवास किया। स्वाधीनता संग्राम में अनेक बार 
जेल यात्राएँ कीं । गाँधीदर्शन, चरखा, हरिजन कल्याण खादी ग्रामोद्योग, 
स्वदेशी जागरण आदि सभी कार्यो में उन्होंने सक्रिय भागीदार का परिचय 
दिया तथा उत्तर प्रदेश विधान सभा में वे निर्वाचित प्रतिनिधि भी रहे। 

अवनीन्द्र कुमार विद्यालंकार गाँधी-जीवन एवं दर्शन के गंभीर 
अध्येता रहे। गाँधी दर्शन पर आधारित सुप्रसिद्ध पत्रिका गाँधी मार्ग में 
उनके लेख नियमित -रूप से प्रकाशित होते रहते थे। 

महात्मा गाँधी भी जीवन पर्यन्त शिक्षा की इस राष्ट्रीय पौधशाला 
को याद करते रहे। वे यह कभी नहीं भूलते थे कि गुरुकुल स्वामी श्रद्धानंद 
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का जीवंत स्मारक है । वे कहते थे, जब तक गुरुकुल है, जब तक गुरुकुल 
का एक भी स्नातक है स्वामी श्रद्धानंद अपने विचारों में हमारे सामने 
हैं। वे प्रायः कहा करते थे कि मुझे यदि कोई महात्मा शब्द से सम्बोधित 
करता था तो मुझे एकदम से यही विचार आता था कि स्वामी श्रद्धानंद 
जी मुझे पुकार रहे हैं, जबकि मुंशीराम जी को मैं चर्चा में हमेशा महात्मा 
नाम से अभिव्यक्त करता रहा हूँ। 

महात्मा गाँधी की दृष्टि से गुरुकुल के स्नातकों ने न केवल राष्ट्रीय 
आन्दोलनों में भागीदारी की बल्कि वे यह भी समझते थे कि गुरुकुल 
के पढ़े-लिखे छात्र धर्म, दर्शन तथा आध्यात्मिकता की आँच में तपशील 
विद्वान्‌ भी होते हैं। तभी तो वे देवदास गाँधी को दिनांक 17.7.32 को 
पत्र लिखते हुए कहते हैं कि मैं इस समय अभयदेव जी की लिखी पुस्तक 
वैदिक विनय पढ़ रहा हूँ। इसी प्रकार गुरुकुल के वेदों के अध्यापक 
रहे सातवलेकर जी के साहित्य को भी वे बड़े चाव से पढ़ा करते थे। 

बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के दीक्षान्त समारोह के अवसर पर 
भी वे स्वामी श्रद्धानं को याद करना नहीं भूले थे, वे कहते थे कि 
गुरुकुल हिंदी भाषा में सभी प्रकार की शिक्षा देने वाली ऐसी प्रथम संस्था 
है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में अंग्रेजी के बढ़ते प्रभाव पर वे अपनी 
नाराजगी व्यक्त करने से भी कभी नहीं चूके। 

महात्मा गाँधी का स्वप्न राष्ट्रभाषा हिंदी में उच्चतम शिक्षा देने 
का बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में तो पूरा नहीं हुआ लेकिन गुरुकुल 
ने उनकी इस अभिलाषा को अवश्य पूरा किया। 

स्वामी श्रद्धानंद ने गुरुकुल में शुरू से ही यह संकल्प ले लिया 
था कि विज्ञान विषय की शिक्षा भी वे हिंदी माध्यम से देने का प्रयास 
करेंगे । उस समय गुरुकुल में अध्यापन कर रहे महेशचरण सिन्हा, गोवर्धन 
शास्त्री आदि से उन्होंने हिंदी भाषा में विज्ञान की पुस्तकें तैयार कराई | 

स्वामी श्रद्धानंद के कठोर संकल्प तथा चट्टान जैसी अविचल स्थिति 
से वे सुपरिचित थे। महात्मा गाँधी से नित्यप्रति सैकड़ों व्यक्ति मिला 
करते थे, उनके जीवनकाल में हजारों व्यक्तियों से उनका साक्षात्कार 
हुआ, वे भारतवर्ष के कोटि-कोटि लोगों की भावनाओं के प्रतिनिधि थे। 
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उन्होंने स्वामी श्रद्धानंद जी के बारे में अपनी भावना व्यक्त करते हुए 
कहा कि उन्होंने अपने लंबे सार्वजनिक जीवन में स्वामी श्रद्धानंद जी 
जैसा साहसी वीर पुरुष नहीं देखा । उनकी छाती न तो अंग्रेजों की संगीनों 
से डिगी तथा न धर्माध लोगों की संकीर्ण प्रवृत्तियों से। शुद्धि आन्दोलन 
के जनक, समानता के प्रबल पक्षधर, तथा गुरुकुल को शिक्षा का प्रयाग 
बनाने वाले ऐसे महामानव स्वामी श्रद्धानंद जी को महात्मा गाँधी ने 
यदि नमन किया तो उन्होंने गुरुकुल एवं श्रद्धानंद के प्रति अपनी आस्था 
अभिव्यक्त करके अपने विराट्‌ व्यक्तित्व का ही परिचय भारतीय जनता 
को दिया । गुरुकुल की यह भेंट सदी के दोनों इतिहास पुरुषों को अर्पित 
है। 

वे कहा करते थे कि यदि किसी भी पंजाबी को वह देवनागरी 
में लिखते- पढ़ते देखते हैं तो उन्हें हठात्‌ यह विचार आता है कि पढ़ने 
वाला व्यक्ति गुरुकुल में ही पढ़ा होगा। उन्होंने यह बात सतीशचन्द्र 
दास गुप्ता को अपने पत्र दिनांक 14 मार्च 1927 में लिखी। उन्होंने 
गुरुकुल के लिए सतीशचन्द्र दास को दान के लिये प्रेरित करते हुए इसी 
पत्र में लिखा कि जिस संस्था के लिये स्वामी श्रद्धानंद ने अपना सर्वस्व 
न्योछावर कर दिया उस संस्था के लिये आप जितना दे सकें उतना धन 
दें। उन्होंने लिखा कि गुरुकुल की शिक्षा का कोई दूसरा फल न भी 
मिले तो भी उसने संस्कृत के अध्ययन में शिक्षा में स्थाई स्थान प्रदान 
किया है। महात्मा गाँधी गुरुकुल के इस आदर्श को कभी नहीं भूले कि 
इस संस्था का आधार स्वामी श्रद्धानंद ने तपश्चर्या एवं ब्रह्मचर्य की नींव 
पर खड़ा किया है। 

आज जब हम गुरुकुल परिवार के लोगों की गाँधी जी के स्वाधीनता 
आन्दोलन के योगदान की चर्चा कर रहे हैं तो हमें स्मरण होता है स्वामी 
श्रद्धानंद जी की दौहित्री सत्यवती का जिन्होंने महात्मा गाँधी के आह्वान 
पर पूरा जीवन स्वतन्त्रता आन्दोलन में लगा दिया। 39 वर्ष की आयु 
में 13 बार वे जेल गईं। स्वामी श्रद्धानंद के परिवार की यह बालिका 
अपने जीवन के सतरंगी बसन्त को महात्मा गाँधी के राष्ट्रीय आन्दोलनों 
में इस प्रकार विसर्जित कर देगी, ऐसा उदाहरण स्वामी श्रद्धानंद के परिवार 
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से ही प्राप्त हो सकता है। 

7 जनवरी 1907 बहन सत्यवती की जन्म शती का दिन होगा । 
हम नतमस्तक होकर आज उन्हें जन्म शती के अवसर पर याद कर 
रहे हैं, अपने गुरुकुल परिवार के स्नातकों के साथ, जिन्होंने स्वतन्त्रता 
आन्दोलन में अपने योगदान को इतिहास का अविस्मरणीय पृष्ठ बना 
दिया। उनके जेल जीवन के कुछ संस्मरण हमें उनकी बहन स्वर्णलता 
जी से तथा उनके सौजन्य से ही उनकी माता श्री स्व. वेद कुमारी जी 
के संस्मरण भी प्राप्त हुए हैं जो अविकल रूप से हम इस पुस्तक में 
प्रकाशित कर रहे हैं। 

गुरुकुल की मिट्टी राष्ट्रीय सांस्कृतिक जीवन की एक ऐसी पहचान 
है जो बरबस याद दिलाती है अपने गौरवपूर्ण उस इतिहास की, जिसमें 
उसके होनहार स्नातकों ने अपने कुलपिता स्वामी श्रद्धानंद से दीक्षा प्राप्त 
करके देशभक्ति का परचम सर्वत्र लहराया। गुरुकुल का दायित्व ग्रहण 
करते ही मैंने यह विचार किया कि राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी के गुरुकुल 
से गुँथे अनन्य सम्बन्धों को विस्तृत रूप में सबके सामने रखने का प्रयत्न 
करूंगा । कुलपिता स्वामी श्रद्धानंद के व्यक्तित्व के विराट्‌ स्वरूप को 
जानने के लिये भी महात्मा गाँधी के और उनके आत्मीय सम्बन्धों को 
अभिव्यक्त करना आवश्यक है। आज की पीढ़ी को यह दिखाना भी 
आवश्यक है कि गाँधी जी गुरुकुल शिक्षा से बुनियादी रूप से कितनी 
गहराई से जुड़े हुए थे तथा उनकी सोच, विचारधारा और जीवनदर्शन 
कितना गुरुकुल से प्रभावित था? स्वामी श्रद्धानंद को महात्मा गाँधी बड़े 
भाई की तरह मानते थे, वे यह स्वीकार करते थे कि स्वामी श्रद्धानंद 
को अपने विचारों से, मान्यताओं से तथा सिद्धान्तों से डिगाना आसान 
नहीं है। वे उन्हें जनता और जमीन से जुड़े लोगों की श्रेणी में रखते 
थे तभी तो उन्हें दिल्ली में हमेशा यह ख्याल आता था कि दिल्ली तो 
श्रद्धानंद जी की है। 

महात्मा गाँधी, गुरुकुल और स्वामी श्रद्धानंद से जुड़ी सभी यादों 
को, उनके विचारों के साथ जन मानस के सामने प्रकट किये जाने हेतु 
मैंने अपनी अवधारणा को डॉ. जगदीश विद्यालंकार, पुस्तकालयाध्यक्ष 
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के सामने रखा तथा उन्हें यह दायित्व सौंपा कि वे खाल. जीवन-दर्शन 
के सभी आयामों पर विस्तृत खोज करके गुरुकुल से जुड़े उनके विचारों, 
लेखों, पत्रों को, एकत्र कर समग्र रूप में संयोजित करें। श्री विद्यालंकार 
ने मेरी आकांक्षा के अनुसार प्रस्तुत ग्रन्थ की सामग्री संयोजित की। 
इसके लिए वे धन्यवाद के पात्र हैं। 
महात्मा गाँधी तथा स्वामी श्रद्धानंद के विचारों को इतिहासपरक 
दिव्य दृष्टि दिये जाने के लिये तथा भारत की राष्ट्रीय विचारधारा में 
इन दोनों शीर्षस्थ महापुरुषों की क्रान्तिकारी भूमिका के सन्दर्भ को समझने 
हेतु गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के भूतपूर्व हिन्दी विभागाध्यक्ष, अनुसन्धान 
प्रकाशन केन्द्र के निदेशक, ख्याति लब्ध साहित्यकार तथा सम्प्रति 
उत्तरांचल संस्कृति, साहित्य एवं कला परिषद्‌ और उत्तरांचल संस्कृत 
अकादमी के सम्मानित सदस्य आचार्य डॉ. विष्णुदत्त राकेश जी से मैंने 
प्रस्तावना लिखने का अनुरोध किया जिसे उन्होंने सहजता से स्वीकार 
कर इस ग्रन्थ की गरिमा के अनुरूप पाण्डित्यपूर्ण प्रस्तावना लिख दी। 
इस गुरुतर कार्य के लिए मैं उनके प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करता 
हूँ। 
मैं आशा करता हूँ कि गुरुकुल के उपवन से निकली राष्ट्रीय 
भावनाओं से सुरभित यह कृति अपनी समृद्ध विरासत की सुगंध से देश 
की जनता को गाँधी एवं स्वामी श्रद्धानंद के विचारों तथा कार्यों से परिचित 
कराने में मील के पत्थर का कार्य करेगी। 
प्रो. स्वतन्त्र कुमार 
कुलपति 
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प्रस्तावना 
महात्मा गाँधी गुरुकुल को 
राष्ट्रीय शिक्षा का तीर्थ मानते थे 


आचार्य डॉ. विष्णुदत्त राकेश 
सदस्य, उत्तरांचल Weld, साहित्य एवं कला-परिषद्‌ 
तथा उत्तरांचल TT अकादेमी, उत्तरांचल 


गाँधी जी ने 9 जनवरी, 1915 को दक्षिण-अफ्रीका का प्रवास 
छोड़कर भारतभूमि पर चरण रखा | श्री गोखले की सलाह पर उन्होंने 
भारत यात्रा का मन बनाया | उनके पत्रकार मित्र सी.एफ. एन्डूज 
उन दिनों शान्ति निकेतन में थे। अतः पहले गाँधी जी ने गुरुदैव 
रवीन्द्रनाथ के शिक्षा तपोवन की यात्रा की। एन्डूज के परामर्श 
१ से उन्होंने गुरुकुल कांगड़ी के संस्थापक महात्मा मुंशीराम जी से 
। मिलने का मन बनाया। गाँधी जी पूज्या बा के साथ 5 अप्रैल 
प 1915 की शाम हरिद्वार पहुँचे | 6 अप्रैल को उन्होंने महात्मा मुंशीराम 
५ जी से भेंट की और फिर 8 अप्रैल को ज्वालापुर महाविद्यालय, 
१ हिन्दू सभा तथा ऋषिकुल का भ्रमण किया । इसी दिन गुरुकुल 
| के ब्रह्मचारियों ने उन्हें अभिनन्दन पत्र भेंट किया। गाँधी जी को 
' इस समारोह में महात्मा की उपाधि प्रदान की गई। महात्मा 
/ मुंशीराम जी ने गाँधी जी का स्वागत करते हुए कहा कि श्री गाँधी 
॥ भारत के लिए ज्योति स्तम्भ बन जाएँगे और भविष्य में यही हुआ 
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भी। यों महात्मा मुंशीराम जी लोकमान्य तिलक से सर्वाधिक प्रभावित 
-थे पर गाँधी जी से मिलने के बाद उन्हें लगा जैसे उन्हें भाई मिल गया 
हो। 

गुरुकुल महात्मा जी के लिए राष्ट्रीय शिक्षा का ही केन्द्र नहीं था, 
वह तो गुरुकुल को स्वाधीनता आन्दोलन का प्रमुख केन्द्र बनाकर 
तत्कालीन राजनीति में राष्ट्रभक्त युवकों की सक्रिय भागीदारी की तैयारी 
कर रहे थे। दक्षिण अफ्रीका में जब गाँधी जी रंगभेद, नस्लभेद और 
उपनिवेशवादी शोषण के विरुद्ध सत्याग्रह, जन-सेवा तथा आश्रम-जीवन 
के नैतिक तथा अनुशासनबद्ध जीवन-निर्माण के लिए संघर्षरत थे तब 
महात्मा मुंशीराम भारत में उनके संघर्ष का समर्थन कर रहे थे। श्री 
गोखले की माफत उन्होंने गुरुकुल के ब्रह्मचारियों द्वारा एकत्र 1500 रु. 
को सहायता गाँधी जी को भिजवाई थी। इस सन्दर्भ में 21 अक्टूबर 
1914 को गाँधी जी ने महात्मा मुंशीराम जी को यह पत्र लिखा : 


प्रिय महात्मा जी. 
श्रीयुत Get ने आपके नाम और काम का परिचय मुझे दिया 
है। मैं अनुभव करता हूँ कि मैं किसी अजनबी को पत्र नहीं लिख रहा 
Ql इसलिए आशा है. कि आप मुझे आपको महात्मा जी लिखने के लिए 
क्षमा करेंगे। में और श्रीयुत एन्ड्रज आपकी और आपके काम की चर्चा 
करते हुए आपके लिए इसी शब्द का प्रयोग करते हैं। श्री एन्ड्रज ने 
यह भी बताया है कि आप से, गुरुदेव से तथा श्री रुद्र से वह किस 
प्रकार प्रभावित हुए हैं। आपके विद्यार्थियों ने सत्याग्रहियों के लिए जो 
काम किया है, उसका वर्णन भी उन्होंने मुझसे किया है। गुरुकुल के 
जीवन का जो चित्र उन्होंने खींचा है, उससे मैं यह पत्र लिखते हुए अपने 
को गुरुकुल में बैठा हुआ समझता हूँ। निस्सन्देह उन्होंने मुझे इन तीनों 
संस्थाओं को देखने के लिए अधीर बना दिया है और मैं उनके संचालकों 
भारत के तीनों सपूतों के प्रति अपना आदर व्यक्त करना चाहता हूँ। 
आपका 
मोहनदास गाँधी 
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महात्मा मुंशीराम जी को फोनिक्स आश्रम नेटाल से अंग्रेजी में लिखा | 
गाँधी जी का यह प्रथम पत्र है जिसकी मूल प्रति गाँधी संग्रहालय में 
विद्यमान है। 

गाँधी जी भारत पधारे, उनके फोनिक्स आश्रम के विद्यार्थी गुरुकुल 
में रहे। इन विद्यार्थियों पर महात्मा मुंशीराम के तपस्वी जीवन, समर्पण 
भावना, निष्काम सेवा व्रत तथा आश्रम पद्धति की शिक्षा का गहरा प्रभाव 
पड्डा । इससे प्रभावित होकर 8 फरवरी 1915 को पूना से गाँधी जी ने 
महात्मा मुंशीराम जी को पत्र लिखा। यह पत्र हिन्दी में था। हिन्दी में 
लिखने की प्रेरणा उन्हें मुंशीराम जी से मिली। 


महात्मा जी, 

आपका तार मुझे मिला था। इसका प्रत्युत्तर तार से भेजा था वो 
आपको मिला होगा। मेरे बालकों के लिए जो परिश्रम आपने उठाया 
और उन्होंने जो प्यार बतलाया उस वास्ते आपका उपकार मानने का 
मैंने भाई एन्ड्रज को लिखा था, लेकिन आपके चरणों में सिर झुकाने 
की मेरी उमेद है । इसलिए बिन आमन्त्रण आने की भी मेरी फरज समझता 
हूँ। में बोलपुर से पीछे Gre उस बाबत आपकी सेवा में हाजर होने 

की मुराद रखता हूँ। 
आपका सेवक 
मोहनदास गाँधी 
इस पत्र में महात्मा मुंशीराम जी के प्रति गाँधी जी का श्रद्धाभाव 
प्रकट होता है। दूसरी बात अंग्रेजी का स्थान हिन्दी ने ले लिया है। 
गाँधी जी ने निश्चय किया कि स्वराज्य के लिए मातृभाषा का प्रयोग 
आवश्यक है। 8 फरवरी 1916 को भारत के वायसराय लॉर्ड हार्डिज ने 
महामना मालवीय जी के अनुरोध पर काशी हिन्दू विश्वविद्यालय का 
उद्घाटन किया। इस अवसर पर देश के राजा-महाराजा भी समारोह 
में पधारे। गाँधी जी को भी मालवीय जी ने निमन्त्रित किया। चारों 
ओर अंग्रेजी का बोलबाला था। गाँधी जी ने विदेशी भाषा के स्थान 
पर हिन्दी का पक्ष लेकर नए युग की शुरूआत की । गाँधी जी ने कहा- “मैं 
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कहना यह चाहता हूँ कि मुझे आज इस पवित्र नगर में, इस महान्‌ विद्यापीठ 
के प्रांगण में, अपने ही देशवासियों से एक विदेशी भाषा में बोलना पड़ 
रहा है। यह बड़ी अप्रतिष्ठा और शर्म की बात है। मुझे आशा है कि 
इस विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों को उनकी मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा 
देने का प्रबन्ध किया जाएगा। यदि आप मुझसे यह कहें कि हमारी 
भाषाओं में उत्तम विचार अभिव्यक्त किए ही नहीं जा सकते तब तो 
हमारा संसार से उठ जाना अच्छा है। क्या कोई व्यक्ति स्वप्न में भी 
यह सोच सकता है कि अंग्रेजी भविष्य में किसी भी दिन भारत की 
राष्ट्रभाषा हो सकती है? (नहीं-नहीं की आवाजें) पूना के कुछ प्रोफेसरों 
से मेरी बात हुई। उन्होंने बताया कि चूँकि हर भारतीय विद्यार्थी को 
अंग्रेजी की मार्फत ज्ञान-सम्पादन करना पड़ता है, इसलिए उसे अपनी 
जिन्दगी के बहुमूल्य वर्षों में से कम से कम छह वर्ष अधिक नष्ट करने 
पड़ते हैं। हमारे स्कूलों और कॉलेजों से निकलने वाले विद्यार्थियों की 
संख्या में इस छह का गुणा कीजिए और फिर देखिए कि राष्ट्र के कितने 
हजार वर्ष बरबाद हो चुके हैं। 

मान लीजिए हमने पिछले पचास वर्षों में अपनी-अपनी भाषाओं 
के द्वारा शिक्षा पाई होती तो आज हम किसी स्थिति में होते। तो आज 
भारत स्वतन्त्र होता, तब हमारे पढ़े-लिखे लोग अपने ही देश में विदेशियों 
को तरह अजनबी न होते, बल्कि देश के हृदय को छूने वाली वाणी 
बोलते, वे गरीब से गरीब लोगों के बीच काम करते और पचास वर्षो 
की उनकी उपलब्धि पूरे देश की विरासत होती। (तालियाँ) कोई भी 
कागजी कार्रवाई हमें स्वराज्य नहीं दे सकती। धुआँधार भाषण हमें 
स्वराज्य के योग्य नहीं बना सकते। वह तो हमारा अपना आचरण है 
जो हमें उसके योग्य बनाएगा ॥?! 

इसी वर्ष गाँधी जी फिर हरिद्वार आए | वह 18 मार्च से 23 मार्च 
तक रहे। 18 मार्च को गुरुकुल के अछूतोद्धार सम्मेलन में भाषण करते 
हुए उन्होंने कहा-'हिन्दुओं को प्रायश्चित्त की भावना से यह कार्य करना 
चाहिए और उन्हें ईसाई धर्म प्रचारकों का अनुकरण नहीं करना चाहिए 1’ 
अछूतोद्धार के लिए आर्य समाज और महात्मा मुंशीराम ने जितना कार्य 
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किया उतना कांग्रेस ने भी नहीं । स्वामी जी के बलिदान पर श्रद्धांजलि 
व्यक्त करते हुए गाँधी जी ने यही कहा था। मेरी दृष्टि में महात्मा मुंशीराम 
जी की प्रेरणा से ही गाँधी जी ने हरिजन कल्याण और अस्पृश्यता-निवारण 
का संकल्प लिया तथा उसे कांग्रेस के कार्यक्रमों का अंग बनाया । गाँधी 
जी महात्मा मुंशीराम के आभामण्डल से इतने प्रभावित थे कि उन्होंने 
30 मई, 1918 को एक पत्र लिखकर उन्हें साबरमती आने का निमन्त्रण 
भेजा | इस पत्र में गाँधी जी की आत्मीयता, कृतज्ञता, सहयोग-भावना 
तथा गहरी श्रद्धा व्यक्त होती है। गाँधी जी ने लिखा- 


महात्मा जी, 
आपका प्रेम-पूरित हदय द्रावक खत मुझे मिला है व खत के अभाव 
के लिए उत्तर देने में विलम्ब हुआ है। मैं चि. इन्द्र को दिल्ली में कह 
रहा था, क्या महात्मा जी मुझको भूल गए हैं।' इसके पश्चात्‌ दो तीन 
रोज में आपका खत मिला। मैं खूब राजी हुआ। खेड़ा जिल्ला की रैयत 
की जमीन खालसा की गई थी उसको वापस दे दी है। अब तो लोगों 
को बहुत आर्थिक हानि नहीं होगी। 
आपका पत्र मुझको बल देता है। मेरे कार्य में आर्थिक दूरी आएगी 
तब आपका स्मरण अवश्य करूँगा | 
आपका दर्द अब कम होगा। ईश्वर आपकी रक्षा करे। आश्रमवासी 
सब आपके आने की राह देखते हैं। अवधि बीतने से हम सब अधीर 
बन जाएँगे | 
आश्रमवासी सब आपको नमस्कार करते हैं। 
आपका 
मोहनदास गाँधी 
स्वामी जी का राजनीतिक जीवन 9 मार्च 1919 से प्रारम्भ होता है 
जब उन्होंने, दिल्ली में सत्याग्रह की तैयारी के लिए एक सार्वजनिक सभा 
में भाषण किया | इससे पूर्व गाँधी जी ने साबरमती आश्रम से जो पत्र स्वामी 
जी को लिखा उससे पता चलता है कि धर्माधारित राजनीति के गाँधी जी 
विरोधी नहीं थे। गाँधी जी ने लिखा-“भाई साहेब, आपका पत्र मिला | 
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मेरा यह विश्वास है कि जब तक हम लोग धार्मिक भावना से राजनीति 
के क्षेत्र में प्रवेश नहीं करते तब तक भारत का सच्चा और वास्तविक 
अभ्युदय नहीं हो सकता । यदि आप स्वागत समिति के सभापति हो जाएँगे 
तो आप कांग्रेस में धार्मिक भाव पैदा करने में समर्थ हो सकेंगे । इसलिए 
आपको स्वागत समिति का सभापति होना ही चाहिए। यही सलाह मैं 
आपको दे सकता हूँ।' स्वामी जी ने गाँधी जी के उक्त अनुरोध को स्वीकार 
करते हुए अमृतसर कांग्रेस की स्वागत समिति का अध्यक्ष होना मान लिया । 
अंग्रेजी शासन के दमनपूर्ण रवैये तथा आतंक से निष्प्राण पंजाब में कांग्रेस 
का अधिवेशन कराना और मोतीलाल जी नेहरू, मदन मोहन मालवीय तथा 
श्रीमती एनी बेसेन्ट की उपस्थिति में कांग्रेस के मंच पर हिन्दी में भाषण 
कर हिन्दी को प्रतिष्ठित करने का श्रेय स्वामी श्रद्धानंद को जाता है । इतना 
ही नहीं, कांग्रेस के मंच से अछूतोद्धार की बात भी स्वामी जी ने ही की। 
अमृतसर में 26 दिसम्बर 1919 को भाषण करते हुए स्वामी जी ने 
कहा- राष्ट्र में एक वस्तु की कमी है | वह क्या है? मुक्ति सेना के जनरल 
बूथकर ने सुधार योजना समिति के सम्मुख अपने वक्तव्य में कहा था कि 
साढ़े छह करोड़ भारतीय अछूतों को विशेष सुविधा दी जानी चाहिए क्योंकि 
वे ब्रिटिश सरकार के आधार स्तम्भ हैं। मैं आपसे निवेदन करूँगा कि आप 
इस वक्तव्य के अन्तस्तल में घुसकर जानने का प्रयत्न करें कि वे साढ़े 
छह करोड़ अछूत सरकार के आधार स्तम्भ कैसे बन सकते हैं! जबकि 
आप इस पवित्र पंडाल में इकट्ठा हुए हैं तो मैं आपसे प्रार्थना करूँगा कि 
आप यह शपथ उठाएँ कि इन अछूतो के प्रति आपका व्यवहार इस प्रकार 
का हो कि उनके बच्चे आपके बच्चों के साथ कॉलेज और स्कूल में पढ़ 
सके । आप उन्हें अपने परिवारों में उसी प्रकार घुलने-मिलने दीजिए, जिस 
प्रकार आप स्वयं अपने परिवारों में घुलते- मिलते हैं।”” 

18 मार्च 1919 को गुरुकुल में सम्पन्न अछूतोद्धार सम्मेलन में 
गाँधी जी कह चुके थे--“यदि नानक चन्द यह न कह गए होते कि 
अछूतों के गोत्र वे ही हैं जो दूसरे राजपूतों के हैं तो भी हम उन्हें अछूत 
न समझते, क्योंकि सबसे प्रेम करना हमारा कर्तव्य है। श्री शंकर नायर 
ने मुझसे कहा था कि अछूतों के साथ असमानता का व्यवहार करने 
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के कारण भारत हमारे हाथ से चला गया । मैं भी ऐसा विश्वास करता 
हूँ। जब कोई और हमारे साथ ऐसा अपमानजनक व्यवहार करेगा तब 
हम इसे समझेंगे। सच कहें तो हमने वास्तव में भयानक पाप किया 
है। अपनी अन्तरात्मा और अपने कल्याण के लिए हमें प्रायश्चित्त करना 
चाहिए ।'”? 

इसके अतिरिक्त क्रिश्चियन कॉलेज मद्रास के प्रधानाचार्य रेवरेंड 
जी पिंटेन रिंग की अध्यक्षता में 16 फरवरी 1916 को भाषण करते 
हुए भी गाँधी जी ने कहा था-“समझ में नहीं आता कि धंधे के बिना 
पर किसी को अस्पृश्य कैसे माना जा सकता है? आप जो विद्यार्थी हैं 
और आधुनिक शिक्षा पा रहे हैं, यदि आप भी इस पाप के भागी हुए, 
इससे तो अच्छा था कि आप निरक्षर ही रह जाते। क्योंकि आपने एक 
विदेशी भाषा के माध्यम से सोचा है और आपकी सारी शक्ति उसी 
में लग गई है और इसलिए हमने आश्रम में यह नियम भी बनाया है 
कि हमारी शिक्षा का माध्यम देशी भाषाएँ होंगी । देश्यभाषाओं के माध्यम 
से विशेषतः संस्कृत, हिन्दी के माध्यम से शिक्षा देने का सफल प्रयोग 
गाँधी जी गुरुकुल में देख चुके थे स्वामी जी के अनुरोध पर श्री महेशचन्द्र 
सिन्हा तथा श्री गोवर्धन शास्त्री 1908 में ही वनस्पति शास्त्र, भौतिकी 
तथा रसायन शास्त्र पर हिन्दी में पुस्तके लिख चुके थे । इतिहास, पुरातत्त्व, 
सांख्यिकी तथा समाजशास्त्र पर भी श्रीरामदेव, सत्यकेलु विद्यालंकार, 
चन्द्रगुप्त वेदालंकार, सत्यव्रत सिद्धान्तालंकार तथा प्राणनाथ जैसे 
स्नातकों ने उत्कृष्ट ग्रन्थ लिखे। स्वामी श्रद्धानंद और उनके शिष्यों ने 
यह प्रमाणित करके कि हिन्दी के माध्यम से किसी भी विषय में उच्च 
शिक्षा दी जा सकती है, शिक्षाविदों को चकित कर दिया। कलकत्ता 
विश्वविद्यालय आयोग के प्रधान श्री सेडलर ने स्पष्ट शब्दों में कहा 
था-मातृभाषा द्वारा उच्च शिक्षा देने के परीक्षण में गुरूकुल को अभूतपूर्व 
सफलता प्राप्त हुई है। 

1920 के नागपुर कांग्रेस के अधिवेशन में स्वामी जी ने अछूतोद्धार 
का प्रस्ताव रखा । 1921 में इसके क्रियान्वयन में होने वाली ढिलाई के 
बारे में जब स्वामी जी ने प्रश्‍न उठाया तो उच्च कुलीन हिन्दुओं और 
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मुसलमानों ने इसका विरोध किया । स्वामी जी ने दुःखी मन से 9 सितम्बर 
1921 को गाँधी जी को पत्र लिखा जो बाद में उनके अंग्रेजी समाचार-पत्र 
लिबरेटर में प्रकाशित हुआ। इसके बाद स्वामी जी ने अपने राष्ट्रीय 
अभियान के दो लक्ष्य तय कर लिये-(1) अछूतोद्धार, (2) ब्रह्मचर्य का 
प्रचार । 

मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा, अछूतोद्धार, स्वदेशी तथा सत्याग्रह 
के मामले में गाँधी जी तथा स्वामी जी कन्धे-से-कन्धा मिलाकर चल 
रहे थे। 4 नवम्बर 1920 को नासिक की जिस सभा में गाँधी जी ने 
भाषण किया था, उसकी अध्यक्षता करवीर पीठाधीश्वर श्री शंकराचार्य 
ने की थी। 14 मार्च 1919 को रौलेट विधेयक के विरोध में जो सभा 
बम्बई में हुई, उसमें गाँधी जी के साथ स्वामी श्रद्धानंद उपस्थित थे। 
गाँधी जी ने भाषण प्रारम्भ करते हुए कहा था-“आप लोगों को यह 
जानकर प्रसन्नता होगी कि आज इस सभा में संन्यासी श्रद्धानंद पधारे 
हुए हैं। हमारी सेना में उनका सम्मिलित होना हमारे लिए प्रेरणा का 
स्रोत बन गया है।' 

5 सितम्बर 1920 को गाँधी जी ने लिखा-“'मेरा आन्दोलन एक 
धार्मिक आन्दोलन है और प्रत्येक सच्चे मुसलमान के लिए असहयोग 
आन्दोलन जिसमें कौंसिलो का बहिष्कार भी शामिल है, एक ऐसे धार्मिक 
आदेश की तरह बंधनकारी है जिसे कभी तोड़ा नहीं जा सकता। स्वामी 
श्रद्धानंद तथा बाबू चित्तरंजन ने इस आन्दोलन का उद्देश्य पूर्ण स्वाधीनता 
प्राप्त करना बताया Sl” इस उद्देश्य को स्वामी जी ने अपने पत्रों में 
उठाया था। स्वदेशी संकल्प के प्रारूप तथा अंग्रेजी शासन के विरोध 
में स्वामी जी ने जिस निर्भीकता का परिचय दिया था, उससे प्रभावित 
होकर 3 अप्रैल 1919 को गाँधी जी ने स्वामी जी को तार द्वारा सूचित 
किया-मद्रास प्रान्त के भ्रमण से अभी लौटा हूँ। आपने समाचार पत्रों 
को जो जोरदार वक्तव्य दिया है, उसे भी पढ़ा है। उस पर मुझे गर्व 
है। रौलेट कानून का विरोध करने में आपने तथा दिल्ली के लोगों ने 
जिस अनुकरणीय धैर्य से काम लिया है, उसके लिए में आपको तथा 
दिल्ली के लोगों को साधुवाद देता हूँ। हम उसके पीछे निहित दमन 
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की भावनाओं का विरोध कर रहे हैं, यह कोई आसान कार्य नहीं है ४ 


स्वामी जी के वक्‍्तव्यों को विभिन्न समाचार-पत्रों में भेजने 
का कार्य 


श्री सी.एफ. एन्ड्रज को करना पड़ा। “श्रद्धा” की प्रसार संख्या सीमित 
थी पर अंग्रेजी पत्रों में स्वामी जी के वक्तव्य श्री एन्ड्रज ही भेज रहे 
थे। गाँधी जी ने इसलिए 4 मई, 1919 को एक पत्र श्री एन्ड्रज को 
लिखकर आदेश दिया-“मेरा आग्रह है कि जब तक जरूरत हो तब 
तक तुम्हें श्रद्धानंद जी के साथ रहना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि वहाँ 
से छुट्टी पाने पर तुम यहाँ आओ ताकि हम सारी स्थिति का सिंहावलोकन 
कर सकें। यह रक्तपात, यह TAH, यह फौजी कानून, ये सैनिक 
ढंग की सजाएँ-इन सबके बीच प्रेम का कानून पूरी तरह काम कर 
रहा है, उसके अपार प्रमाण मिलते रहते हैं। तुम्हें और स्वामी जी को 
प्यार 1’ 

स्वामी जी की बात तब हिन्दू और मुसलमान खुले हृदय से सुनते 
थे। 7 अप्रैल, 1919 को जामा मस्जिद के मिम्बर से भाषण करने वाले 
वह प्रथम तथा अन्तिम हिन्दू थे। गाँधी जी स्वामी जी के इस जादुई 
प्रभाव से चकित और श्रद्धानत थे, अतः 11 अप्रैल, 1919 को उन्होंने 
बम्बई से स्वामी जी को तार भेजा-“'हिरासत से छूटकर अभी-अभी 
आया हूँ। और बातें बाद में । कुछ जगहों पर जानें गई, इसका अफसोस | 
लोगों का अपने पर नियन्त्रण रखना और हिंसा से बचना बिल्कुल जरूरी | 
यह बात लाहौर अमृतसर इत्यादि में कहें।' 

गाँधी जी की सहदयता का राजनीतिक मुसलमानों ने अनुचित लाभ 
उठाया । 2 मई, 1919 को आन्दोलन की अव्यावहारिकता से खिन्न होकर 
स्वामी जी ने सत्याग्रह कमेटी से त्यागपत्र दे दिया । उनके लिए स्वराज्य 
की प्राप्ति के साथ आर्य संस्कृति की रक्षा का प्रश्‍न भी महत्त्वपूर्ण था। 
इसके साथ ही स्वामी जी इस बात से भी सहमत न थे कि सरल जनता 
को अहिंसा अपनाने के नाम पर फौजियों के हवाले होने दिया जाए, 
अथवा लाखों सिविल और मिलिटरी के सरकारी नौकरों को उनकी नौकरी 
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से अलग कर वैकल्पिक आजीविका की व्यवस्था किए बिना अराजकता 
फैलने दी जाए। 

स्वामी जी ने 9 मई, 1919 को अपने पत्र में लिखा--“शोक यह 
है कि जिन सहस्रों आदमियों ने आप में श्रद्धा के भाव से प्रेरित होकर 
और अपने भविष्य की परवाह न करके सांसारिक सब कुछ छोड़ा, उनसे 
कुछ भी सम्मति न लेकर आप एकदम घोषणा-पत्र छपवा देते हैं। रौलेट 
एक्ट के विरुद्ध मेरा व्यक्तिगत सत्याग्रह जारी रहेगा ।” 

पंजाब के दंगों पर गाँधी जी के मौन ने उन्हें भीतर तक झकझोर 
दिया। गाँधी जी से अलग होने में यह भी एक प्रमुख कारण था। 
गाँधी जी ने स्वामी जी के त्यागपत्र पर लिखा--“पंजाब के दंगों के 
सम्बन्ध में मेरे मौन के कारण बहुत से मित्रों ने मुझे गलत समझा 
है और अब यह एक सर्वविदित बात है कि मुझे संन्यासी स्वामी 
श्री श्रद्धानंद जी जैसे अनेक प्रतिष्ठित और प्रसिद्ध नेताओं के सहयोग 
से वंचित होना पड़ा है यद्यपि मेरे प्रति उनका मैत्रीभाव ज्यों का त्यों 
बना हुआ है 

गाँधी जी के प्रति स्वामी जी की श्रद्धा में कोई कमी नहीं आई । 
श्री चिन्तामणि ने जब गांधी जी के असहयोग पर प्रहार किया तो स्वामी 
जी तिलमिला उठे | उन्होंने 21 मई, 1920 की श्रद्धा में लिखा--“संयुक्त 
प्रान्त के एकमात्र माडरेट पत्र के 14 मई के प्रमुख लेख में मि. चिन्तामणि 
ने 'महात्मा गाँधी और सहयोग त्याग' पर लिखते हुए ऐसा स्वर अलापा 
है जिसकी मधुर तान बिल्कुल ही गोरेशाही की हित चिन्ता के ठेकेदार 
पत्रों के स्वर में मिल गई है जिन विचारों की पायोनियर, सिविल मिलिटरी 
गजट या इंग्लिशमैन में आशा हो सकती थी, वैसे ही विचार उस लेख 
में प्रकट किए गए हैं। इसलिए नहीं कि आपको भारत की नौकरशाही 
के हित की बडी फिक्र है परन्तु इसलिए कि आप महात्मा गाँधी जी 
की सत्यनीति को सहन नहीं कर सकते। आप चिन्ता की पारसमणि 
की लाग से शासन-सुधार, सत्याग्रह, स्वदेशी और खिलाफत के मामलों 
को सोना बनाने का भरसक यल करते रहे हैं और अब भी आप सहयोग 
त्याग (Non Co-operation) के लोहे को सोना बनाना चाहते हैं। पर 
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आपकी मार ऐसी है जो लोहे को मिट्टी बनाए बिना न छोड़ेगी। भूलकर 
आपकी कलम पंजाब के अत्याचारों के विरुद्ध चल पड़ी थी, उसके लिए 
आपने प्रायश्चित्त करते हुए मुसलमानों को चेतावनी देने के लिए लिखा 
है कि यदि पंजाब के लोग कुछ स्थानों में उपद्रवों और सरकारी 
अधिकारियों का अपमान न करते तो सरकारी लोगों को कठिनता से 
ही अत्याचार करने का अवसर मिलता ।” 

स्वामी जी निर्भीक पत्रकार थे। सरकार ने भारत रक्षा कानून का 
दुरुपयोग करते हुए जब पण्डित जवाहरलाल नेहरू को खतरनाक मानकर 
मसूरी से निकाला तब स्वामी जी ने इसका जोरदार विरोध किया । उन्होंने 
21 मई, 1920 की “श्रद्धा” में लिखा-“'मान्य जवाहरलाल नेहरू उन 
देशभक्तों में से हैं जिन्होंने कभी अपनी देशभक्ति की डींग नहीं मारी । 
आपका जैसा शान्त स्वभाव है, वैसे ही आप देशभक्त कांग्रेसमैन हैं। 
आपमें देशभक्ति और जातीयता कूट-कूटकर भरी हुई है। पिछली पंजाब 
की जाँच में आपने भी बड़ी सहायता पहुँचाई थी। पंजाब के अनेक 
स्थानों पर आप स्वयं गए थे। अभी आप अपनी धर्मपत्नी के स्वास्थ्य 
बिगड़ने से हवा बदलने के लिए मसूरी गए हुए थे और उसी सेवाय 
होटल में ठहरे थे जिसमें हमारी सरकार ने अफगान प्रतिनिधियों का 
सत्कार करने के लिए अनेक प्रपंच रचे हुए हैं। श्री पंडित जी के साथ 
आपकी वृद्धा माता और बहन भी थीं। आपको उन प्रतिनिधियों से कोई 
मतलब न था परन्तु फिर भी आप खतरनाक समझे गए। उसी स्थान 
में सत्रह दिन रह चुकने के बाद आपको भारत रक्षा कानून के आधार 
पर प्रान्तीय सरकार की ओर से आज्ञा दी गई कि यतः आप सामाजिक 
शान्ति के लिए कंटक हैं या हो सकते हैं अतः आपको देहरादून जिले 
के बाहर होना चाहिए। यह घटना मामूली नहीं है। यह जहाँ शान्त 
देशभक्त नेता का घोर अपमान होने से जाति का भयंकर अपमान है 
वहाँ भारत रक्षा कानून का अशुद्ध (अनुचित) तथा जबरदस्त प्रयोग है । 
इस केवल एक घटना के ही नहीं परन्तु मनमानी करतूतों के विरुद्ध 
जिनकी हमें बटलर राज्य में आशा नहीं हो सकती, भयंकर देशव्यापी 
आन्दोलन को भारी आवश्यकता है।” 
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E बनारसीदास चतुर्वेदी, सी.एफ. WSs, बाबू तोताराम सनाढ्य 
आदि महानुभावों ने प्रवासी भारतीयों की समस्या को प्रभावशाली ढंग 
से प्रस्तुत किया। स्वामी जी ने भी इस समस्या पर गम्भीरता से विचार 
किया। फीजी के अत्याचारों से वह व्यथित थे। उन्होंने वहाँ होनेवाले 
अत्याचारों की जाँच के लिए कमीशन भेजे जाने और उसका खर्च उठाने 
को अपील करते हुए 20 अगस्त, 1920 की श्रद्धा" में “प्रवासी भारतवासी? 
शीर्षक से टिप्पणी लिखी-““सातवीं जुलाई “भारतमित्र' में फीजी से लौटे 
हुए प्रवासी भाइयों के जो उत्तर छपे हैं, Ge पढ़कर प्रत्येक भारतीय 
को अत्यन्त दुःख और आश्चर्य होगा। दो सौ से ऊपर मर्द और कुछ 
स्त्रियाँ भी पकड़ी गई। जब ये लोग पकड़े गए तो नित्य ये लोग सबेरे 
छह से शाम के छह बजे तक धूप में खड़े किए जाते थे और खाने 
के लिए रोटियों के टुकड़े इन लोगों की तरफ इस तरह फेंक दिए जाते 
थे मानो सब कुत्ते हैं। गोरे और जंगली सिपाही आकर स्त्रियों को मर्दों 
के सामने और मर्दों को स्त्रियों के सामने नंगा करके तमाशा देखते थे। 
सिपाही संगीनों से स्त्रियों के लहँगे चीरते थे । कहाँ तक कहें, जो अत्याचार 
हुए उनके सामने मशीनगन भी काँप जाएगी। 
क्या हम इस अपमान को यों ही चुपचाप सह लेंगे? हमारा कर्तव्य 
है कि हम तुरन्त ही एक कमीशन इन अत्याचारों की जाँच करने के 
लिए फीजी भेजें। हम जानते हैं कि इस डेपुटेशन या कमीशन को भेजने 
में हमारा चार-पाँच हजार रुपया खर्च होगा लेकिन इससे फीजी प्रवासियों 
की जो भलाई होगी, उसे ख्याल में रखते हुए यह रकम कोई बड़ी भारी 
नहीं है।” 

यद्यपि दिसम्बर, 1904 में ननकू स्वर्णकार के प्रयत्न से बाबू 
मंगलसिंह के घर पर फीजी में आर्यसमाज स्थापित हो चुका था पर 
वहाँ विशेष प्रगति 1913 से हुई जब स्वामी राममनोहरानन्द धर्म प्रचार 
के लिए फीजी पहुँचे। 1917 में “बा” में आयोजित आर्य सम्मेलन में 
भारतीय गुरुकुल की तर्ज पर वहाँ भी गुरुकुल खोलने का प्रस्ताव किया 
गया । 1919 में “ननोवा' में गुरुकुल की स्थापना हुई | पण्डित हरदयाल 
तथा पण्डित शिवदत्त ने अध्यापन कार्य सँभाला । यहाँ के अधिकारियों 
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ने स्वामी श्रद्धानंद से भी पत्र-व्यवहार किया पर असहयोग आन्दोलन 
में व्यस्त रहने के कारण स्वामी जी का ध्यान इस ओर नहीं गया । 1924 
में मथुरा में महर्षि दयानन्द जन्म-शताब्दी समारोह के संयोजक स्वामी 
श्रद्धानंद थे। दक्षिण अफ्रीका से स्वामी भवानी दयाल संन्यासी भी इस 
अवसर पर पधारे थे। यह आर्यसमाजी थे । इन्होंने अपने पैतृक ग्राम 
(शाहाबाद में निकट) में वैदिक पाठशाला तथा सासाराम में आर्यसमाज 
की स्थापना की थी। 1911 में बिहार आर्यप्रतिनिधि सभा के अवैतनिक 
उपदेशक बनकर यह “आर्यावर्त' समाचार-पत्र का सम्पादन भी कर चुके 
थे। आचार्य अम्बिकाप्रसाद वाजपेयी, श्री लक्ष्मीनारायण गर्दे तथा धूलचन्द 
अग्रवाल आपके प्रेरणास्रोत थे। आपकी प्रवासी की आत्मकथा” तथा 
“दक्षिण अफ्रीका के सत्याग्रह का इतिहास” प्रमुख कृतियाँ हैं । भवानीदयाल 
संन्यासी के अनुरोध पर स्वामी श्रद्धानंद ने पंडित गोपेन्द्र नारायण पथिक 
को फीजी भिजवाया। पथिकजी गुरुकुल वृन्दावन के प्रेमी थे। आपके 
प्रयत्न से ही फीजी के विद्यार्थी पढ़ने के लिए 1927 से वृन्दावन आने 
शुरू हुए। 1927 में ही गुरुकुल कांगड़ी के स्नातक पंडित अमीचन्द्र 
विद्यालंकार सपत्नीक फीजी गए। अमीचन्द्रजी कानपुर के निवासी थे। 
उन्होंने लातुका के निकट नसोवा नामक स्थान पर स्थापित गुरुकुल में 
अध्यापन कार्य किया । वह गुरुकुल कांगड़ी के पहले स्नातक थे जिन्हें 
महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के राज्याभिषेक पर स्वर्णपदक से सम्मानित 
किया गया था। आपकी पुस्तकों में हिन्दी रीडर, हिन्दी बातचीत तथा 
हिन्दी व्याकरण प्रमुख हैं। पण्डित प्रभुदयाल मण्डल के कवि रामचन्द्र 
शर्मा की ये पंक्तियाँ फीजी में गूँजती रहीं : 


भगवान हमारे भारत के नीके दिन किस दिन आएँगे | 
हम सभी प्रवासी रिलिमिल कर जब आनन्द मोद मनाएँगे | 
हिन्द्र मुस्लिम सिख ईसाई नर जन्म सुफल कर पाएँगे। 
सन्मान में भारत माता के हम धर्म ध्वजा फहराएँगे। 


फीजी के भारतीय मानस पर स्वामी श्रद्धानंद का अमिट प्रभाव 
पड़ा। उनकी स्मृति में वहाँ श्रद्धानंद मेमोरियल स्कूल खोला गया। 
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श्री yale आर्य उसके सफल प्रधानाचार्य रहे । स्वामी श्रद्धानंद विषयक 
यह रचना वहाँ प्रायः गाई जाती है : 


हम सबके दिल में प्यार श्रद्धानंद को लिए, 
श्रद्धा है बेशुमार श्रद्धानंद के लिए । 
सेवक था सच्चा देश का; दीवाना धर्म का; 
करता किसी की परवाह न परवाना धर्म का; 
हर दिल है शुक्रगुज़ार श्रद्धानंद के लिए। 
यह वैदिक धर्म का नजर आए जो बगीचा, 
उसको दे अपना खून उस शहीद ने सीचा, 
लाखों हैं पैरोकार श्रद्धानंद के लिए, 
सौ बार नमस्कार श्रद्धानंद के लिए। 


स्वामी श्रद्धानंद, महात्मा -गाँधी, दीनबन्धु एन्ड्रज तथा बनारसीदास 

चतुर्वेदी ने फीजी के प्रवासी भारतीयों को आत्म-सम्मान की रक्षा के 
लिए खड़ा होना सिखाया | जोगिन्दर सिंह कँवल की “एकपाती' रचना 
में समस्त फीजी प्रवासियों का यह भाव सिमटकर स्थाई हो गया है : 

कैसे थे वे दिन; कितना लम्बा था संघर्ष 

शायद मीठी कड़वी यादें 

आज भी तेरी सूखी नाड़ियों में 

तूफान मचा देती होंगी। 

प्रवासियों को आत्मसम्मान दिलाने की 

तेरी गूँजती क्रान्तिकारी आवाज़ 

जिसे सत्कारा था 

महात्मा गाँधी और एन्ड्रज ने भरपूर, 

समुद्र की सर्द हवाओं को चीरकर 

फीजी की सब सभाओं को- 

और यहाँ के आन्दोलनों को गरमाती रही। 


स्वामी श्रद्धानंद ने भवानीदयाल संन्यासी को पत्र लिखकर प्रवासी 
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भारतीयों को जो सन्देश भेजा था, उसका महत्त्व ऐतिहासिक है : 


(प्रिय भवानीदयाल जी; नमस्ते। 
देशान्तरों में प्रवासी भारतीयों की जो स्थिति इस समय हो रही 
है, उसको जानकर प्रत्येक भारतीय के अन्दर प्रेम और सहानुभूति का 
संचार होता है। प्रवासी भाइयों को यह निश्चय रखना चाहिए कि जब 
तक स्वदेश को स्वराज्य की प्राप्ति नहीं होती तब तक उनको कष्ट सहना 
और अपमानित होना ही पड़ेगा। किन्तु मेरी शुभ इच्छा है कि सब प्रकार 
की विपत्तियों को सहन करते हुए भी वह अपने देश के गौरव की हानि 
न होने दें। यद्यपि बाह्य चक्षु उस आन्दोलन को देखने में सर्वधा असमर्थ 
हैं जो स्वराज्य प्राप्ति के लिए इस समय हो रहा है परन्तु दिव्य चक्षु 
द्वारा इस प्राचीन जाति का भविष्य बड़ा उज्ज्वल दिखाई देता है। अपने 
प्रिय प्रवासी भाइयों के लिए मेरा अन्तिम सन्देश यह है कि वे अपने 
अधिकारों की प्राप्ति के पवित्र धार्मिक युद्ध में आर्य संस्कृति को न 
भूलें और अपने आचरणों से सिद्ध कर दें कि प्राचीन आर्यावर्त के उच्चभाव 
उनके अन्दर काम कर रहे हैं। जिस सहस्रबाहु ने इस अत्यन्त प्राचीन 
जाति को पाँच हजार वर्ष से गिरते-गिरते बचा रखा है उस पर पूर्ण 
श्रद्धा रखने से, दो बाहुओं वाले उनका कुछ न बिगाड़ सकेंगे। 
आपका मंगलाभिलाषी 
) श्रद्धानंद संन्यासी? 
स्वामी जी की राष्ट्रीय शिक्षा-प्रणाली “गुरुकुल ब्रह्मचयश्रिम पद्धति’ 
का अनुकरण महात्मा गाँधी ने भी किया । 14 जून 1915 को अहमदाबाद 
से उन्होंने स्वामी जी को जो पत्र लिखा, उससे स्वामी जी के प्रयोग 
का औचित्य प्रमाणित होता है : 
“महात्मा जी, 
लड़के सब गुरुकुल आने के बाद में सब व्यवस्था करने की जंजाल 
में पड़ गया। इसलिए आपको मैं पत्र अगाडी न लिख सका। लड़कों 
पर आपने जो प्रेम बतलाया है, वह वे कभी नहीं भूल सकते हैं। 
अहमदाबाद में हाल तो आश्रम खोल दिया है। उसकी नियमावली 
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कव्या 


बद. 


हिन्दी में बन रही है। तैयार होने पर आपके अभिप्राय के लिए भेजी 
जाएगी । 

आपका कृपाकांक्षी 

मोहनदास गाँधी के वन्देमातरम्‌””!९ 


इतना ही नहीं,,उनके ब्रह्मचारियों ने भी गुरुकुल के ब्रह्मचारियों के व्रत 
और श्रम को अपना आदर्श माना। 14 अगस्त, 1945 को गाँधी जी 
द्वारा 'यंग इंडिया” में लिखित इस टिप्पणी से बात और स्पष्ट हो जाती 
है। 

“महाविद्यालय के छात्रों ने श्रद्धानंद जी के गुरुकुल में पढ़नेवाले 
उन विद्यार्थियों की परिपाटी का अनुकरण किया है जिन्होंने दक्षिण 
अफ्रीका के दिनों में मजदूरी करके दान के लिए राशि इकट्टी की थी। 
महाविद्यालय के छात्रों ने अपने विद्यालय के लिए बन रही इमारतों के 
निर्माण में मजदूरी करके दान के लिए राशि इकट्टी की थी | महाविद्यालय 
के छात्रों ने अपने विद्यालय के लिए बन रही इमारतों के निर्माण में 
मजदूरों की तरह हाथ बँटाया है और वे प्राप्त होने वाली यह मजदूरी 
सहायता की राशि में दे देंगे। इस प्रकार के काम की सम्भावनाएँ अनन्त 
हे |? 11 

स्वामी जी की शिक्षा का लक्ष्य क्या था? इसे जानने के लिए 1 
अप्रैल, 1921 की “श्रद्धा” में प्रकाशित 'नवस्नातकों को आचार्य का 
उपदेश” भाषण का यह अंश देखना चाहिए यह भाषण बीस हजार 
लोगों के बीच हुआ था। श्री मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपतराय तथा 
श्री आसफ अली भी इस उत्सव पर व्याख्यान देने के लिए उपस्थित 
थे। स्वामी जी की भावनाओं का प्रतिबिम्ब है यह भाषण : 

“जिस शिक्षा द्वारा जान-बूझकर हिन्दू-मुसलमानों को लड़ाया जाए, 
जिसमें प्राचीन महापुरुषों को असभ्य बर्बर कहा जाए और जिसमें हमारे 
दिमागों को अंग्रेजों का दास बना दिया जाए, वह कभी भी भारतीय 
नहीं हो सकती है। हैदराबाद, मैसूर, कश्मीर में कभी हिन्दू-मुसलमानों 
का झगड़ा नहीं होता | अतः यह ठीक है कि हिन्दू मुसलमानों की लड़ाई 
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सरकार को अभीष्ट है और उनका इस लडाई से सदा सम्बन्ध रहता 
हे। यह तालीम शिक्षा भी नहीं है। इसमें गुरु-शिष्य का सम्बन्ध कुछ 
भी नहीं है। दुकानें खुली हैं। रुपया दे जाओ और प्रोफेसर साहब का 
लेक्चर सुन जाओ। गुरु को शिष्य की उन्नति का ख्याल स्वप्न में भी 
नहीं हो सकता है। उसे अपनी माहवारी तनख्वाह चाहिए। मैं कहता 
हूँ कि इन स्कूलों में गुरु गुरु नहीं हैं, ठग हैं। इसलिए आप इस बात 
पर विश्वास कीजिए कि प्राचीन गुरुकुल शिक्षा प्रणाली ही सर्वोत्तम तथा 
आदर्श है। विद्या का दान करने वाले गुरु में न तो धन की लालसा 
हो, न किसी से राग, न किसी से द्वेष, तब ही शिक्षा का ठीक प्रचार 
हो सकता है। जहाँ शिक्षणालय गुरुकुल शिक्षा पद्धति पर चल रहे हों, 
जहाँ आदर्श गुरु तथा सद्गुणी शिष्य हों, जहाँ धर्म ही एकमात्र शासक 
हो, वहाँ ही उत्तम आदर्श वेदानुमोदित शिक्षा दी जा सकती है।” 

स्वामी जी के सिद्धान्त और आचरण में एकरूपता थी। वह सत्य 
तथा उपयोगी बात करने में लाग-लपेट नहीं करते थे। तिलक जी, जैसा 
पहले कहा जा चुका है, उनके परामादर्श थे । उनके निधन पर 6 अगस्त, 
1920 की “श्रद्धा” में “राजनीति का सूर्यास्त” लेख लिखते हुए उन्होंने 
कहा था-“तिलक के होश सँभालने से पहले भी राजनीतिज्ञ थे और 
उनके समय में भी राजनीतिज्ञ हो चुके हैं और हैं जिनका लोहा माना 
गया है परन्तु मातृभूमि में राजनीति का सूर्यास्त हो गया। इंग्लैण्ड के 
तत्त्वज्ञानी बेकन के विषय में लिखा गया है कि वह फिलासफी को 
आसमान पर से जमीन पर लाया; तिलक महाराज के विषय में निश्चय 
है कि भारतवर्ष में राजनीति को अंग्रेजी-पढ़ों के पुस्तकालय से बाहर 
निकालकर जनता की झोंपड़ियों में पहुँचाने के अगुआ यही थे। “केसरी” 
पहला राजनीतिक समाचार पत्र है जो किसानों की झोंपड़ियों और 
मजदूरों की गोष्ठियों में पढ़ा जाना शुरू हुआ था और गणपति पूजा 
पहला संगठन है जिसने जनता के बड़े भाग को एक राजनीतिक सूत्र 
में पिरो दिया |” 

इस पर तिलक जी ने रूढिवाद से ग्रस्त होकर अपने पुत्र के विदेश 
जाने पर जब प्रायश्चित्त किया तब “श्रद्धा” में स्वामी जी ने इस समाचार 
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को छापकर अपनी अप्रियता प्रकट की । इतना ही नहीं, उन्होने 9 जुलाई, 
1920 की “श्रद्धा? में 'पुत्र का पिता से विरोध” यह टिप्पणी लिखी--“विदेश 
यात्रा के लिए लोकमान्य तिलक के प्रायश्चित्त के विरोध में हम “श्रद्धा” 
के पिछले अंक में लिख चुके हैं। अब सहयोगी 'वन्देमातरम्‌' द्वारा ज्ञात 
हुआ है कि तिलक जी के सुपुत्र ने इन्दु प्रकाश” में एक पत्र छपवाकर 
यह उद्घोषित किया है कि मैं अपने पिता के प्रायश्चित्त को सर्वथा 
नापसन्द करता हूँ। यान्यस्माकं सुचारितानि तानि त्वयोपास्यानि नो 
इतराणि-इस उपनिषद्‌ का क्रियात्मक उदाहरण हे |?” 

शुद्धि आन्दोलन के प्रश्‍न पर तथा मुस्लिम तुष्टीकरण की अन्धनीति 
पर स्वामी जी का गाँधी जी से गहरा मतभेद हो गया । मुस्लिम नेताओं 
द्वारा महामना मालवीय, लाला लाजपतराय तथा स्वामी श्रद्धानंद पर 
मुस्लिम विरोधी होने का आरोप लगाया गया । 4 मार्च, 1925 को गाँधी 
जी तथा मोतीलाल नेहरू ने हिन्दू-मुस्लिम समस्या के सम्बन्ध में जो 
उपसमिति गठित की थी उसमें मौलाना मुहम्मद अली, शौकत अली, 
स्वामी श्रद्धानंद, जवाहरलाल नेहरू तथा मि. जिन्‍ना शरीक हुए थे। 
अखिल भारतीय गोरक्षा मण्डल की समिति में भी दादा साहब रघुनाथ 
पाण्डुरंग करन्दीकर, बाबू भगवानदास, डॉ. मुँजे तथा मालवीय जी के 
साथ स्वामी श्रद्धानंद जी को भी नामित किया गया था। गाँधी जी ने 
गोरक्षा मंडल का जो संविधान बनवाया, उस पर लाला लाजपतराय, 
मालवीय जी, डॉ. मुँजे तथा स्वामी श्रद्धानंद की सहमति ली गई। 22 
मार्च 1925 के “नवजीवन” में इस आशय का समाचार भी प्रकाशित 
हुआ पर स्वामी जी के हिन्दुत्ववादी कठोर रुख पर मुस्लिम राजनेता 
असन्तुष्ट ही बने रहे। गाँधी जी ने स्वामी जी के सम्बन्ध में 29 मई, 
1924 को “यंग इंडिया” में लिखा-“स्वामी श्रद्धानंद जी पर अविश्वास 
किया जाता है।. मैं जानता हूँ कि उनके भाषण fas पैदा करने वाले 
होते हैं परन्तु वे हिन्दू-मुस्लिम एकता भी चाहते हैं। दुर्भाग्य से उनका 
ख्याल है कि हर एक मुसलमान को आर्यसमाजी बनाया जा सकता है 
वैसे ही जैसे शायद अधिकांश मुसलमान हर एक गैर-मुस्लिम का 
किसी-न-किसी दिन इस्लाम कबूल करना सम्भव मानते हैं। श्रद्धानंद 
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रन निडर और बहादुर आदमी हैं। उन्होंने अकेले ही गंगा के किनारे 
एक वीरान इलाके को शानदार गुरुकुल के रूप में बदल दिया। Ge 
अपने तथा अपने काम में सच्चा विश्वास है पर उनमें उतावलापन है 
और वे आसानी से fae जाते हैं ॥? 
शुद्धि का कार्य स्वामी जी ने हिन्दुत्व के संगठन की दृष्टि से शुरू 
किया था। उन्होंने 1921 में मोपला काण्ड तथा सहारनपुर, मुल्तान एवं 
कोहाट के भीषण दंगों का दृश्य देखा था, एक ओर मुसलमान मलकाना 
राजपूतों तथा मूलाजाटों को मुसलमान बना रहे थे, तो दूसरी ओर ईसाई 
अछूतों को धर्मान्तरित कर रहे थे। स्वामी जी ने इसके प्रतिरोध में 13 
फरवरी, 1923 को आगरा में शुद्धि सभा की स्थापना की। 13 अप्रैल, 
1923 को दिल्ली से इन्द्रजी के सम्पादन में “वीर अर्जुन” पत्र निकाला। 
शुद्धि और हिन्दू संगठन के काम के प्रचार के लिए उर्दू में 'तेज', हिन्दी 
में 'अर्जुन' तथा अंग्रेजी में 'लिबरेटर” पत्र निकाले गए | इन समाचार-पत्रों 
के प्रकाशन तथा शुद्धि कार्य के लिए श्री सेठ जुगल किशोर जी बिड़ला 
ने भरपूर सहयोग दिया । स्वामी जी ने शुद्धि विषयक अपने विचार 1924 
में 'सेवियर ऑफ द डाइंग रेस” नामक अंग्रेजी पुस्तक में प्रकट किए। 
उनकी यह भी इच्छा थी कि प्रत्येक शहर में एक-एक हिन्दू राष्ट्र मन्दिर 
की स्थापना होनी चाहिए जहाँ कम-से-कम पच्चीस हजार व्यक्ति इकट्ठे 
होकर गीता, उपनिषद, रामायण, महाभारत तथा वेद की कथा सुन सकें ।” 
बिड़ला जी के शब्दों में-“गुरुकुलों की स्थापना, शुद्धि संगठन के कार्य 
से तो हिन्दूओं में नवजीवन-सा आ गया। जाति के जीवन के लिए 
जनसंख्या तथा योग्यता दोनों की ही वृद्धि होनी आवश्यक है।” 
गाँधी जी ने शुद्धि के मसले पर स्वामी जी से असहमति व्यक्त 
की । उन्होंने आर्यसमाज पर भी आक्षेप किए। प्रतिक्रिया में आर्यसमाज 
ने भी उनका खुलकर विरोध किया । पाठकगण का ध्यान मैं गाँधी जी 
के दो पत्रों की ओर आकृष्ट करता हूँ : 
(1) “मैं इस बात के लिए उत्सुक हूँ कि आर्यसमाज और श्रद्धानंद 
जी समाज की जितनी सेवा कर चुके हैं, उससे अधिक करें । 
इसलिए मैंने एक आलोचक के नाते नहीं बल्कि एक मित्र 
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और शुभेच्छु के नाते उनका ध्यान उनकी संकीर्णताओ की 
ओर आकृष्ट किया है 713 
(2) “मैं इस बात के लिए उत्सुक हूँ कि आपके शुद्धि आन्दोलन 
में मुझे पादरियों के धर्म प्रचार की बू आती है। में चाहता 
हूँ कि आप इससे ऊंचे उठें। अगर आप अपने ही क्षेत्र को 
सुधारने का आग्रह करें तो आपका पूरा समय और पूरी शक्ति 
उसी में लग सकती है। मेरी तरह अगर आप भी मानते 
हैं कि आर्यसमाज हिन्दू धर्म का अंग है तो हिन्दू को हिन्दू 
बनाने का प्रयत्न कीजिए। मैंने आप पर टीका इसलिए की 
है कि मैं वर्तमान राष्ट्रीय और धार्मिक आन्दोलन में आपका 
सहयोग चाहता a’ 
13 अगस्त, 1924 को इन्द्र जी को भी गाँधी जी ने ऐसा ही एक 
पत्र लिखा : 
“fy, दत्ता 
इस समय प्रत्येक उत्सव पर मैं तो एक ही प्रार्थना करता हूँ कि 
हे ईश्वर, हिन्दू और मुसलमान दोनों के हृदय को पलटा दे। उसमें से 
जहर निकाल दे। प्रेम भर दे सबको समझा दे । देश के गरीबों के लिए 
वे सूत कातें। हिन्दू के दिलों को साफ कर और अस्पृश्यता का नाश 
कर । और क्या भेजूँ! मेरा उम्मेद है, तुम्हारा प्रयत्न सफल होगा। 
मोहनदास के आशीर्वाद” 


यह पत्र मूल रूप से श्री चन्द्रगुप्त जी विद्यालंकार के पास सुरक्षित 
है। स्वामी को अपना पक्ष 'लिबरेटर' के माध्यम से जनता के बीच रखना 
पड़ा। इस प्रकार धर्मान्तरण, शुद्धि एवं अस्पृश्यता ही 'लिबरेटर' के 
विचार-बिन्दु हैं। कांग्रेस के जन्म से लेकर अपने समय तक का सर्वेक्षण 
भी उन्होंने इसमें प्रस्तुत किया । 1 अप्रैल, 1926 से “लिबरेटर' अंग्रेजी 
साप्ताहिक का प्रकाशन आरम्भ हुआ | 

स्वामी जी के शुद्धि आन्दोलन को गाँधी जी ने जिस दृष्टिकोण 
से समझा है उससे जाति-उद्धार तथा बृहत्तर भारतीय समाज का स्वप्न 
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देखने वाले असहमत हैं। स्वामी जी धार्मिक दृष्टि से बड़े उदार थे। 
डॉ. अंसारी यदि उनकी उपस्थिति में गुरुकुल में नमाज पढ़ सकते थे 
तो शंकराचार्य श्री भारती कृष्णतीर्थ गुरुकुल में शिवार्चन भी कर सकते 
थे। नाभा रियासत के जेतो शहर तथा गुरु का बाग अमृतसर में सिखों 
के साथ सरकार के विरुद्ध आन्दोलन भी चला सकते थे । हाँ, राजनीतिक 
विवाद ने उन्हें धर्मान्ध मुसलमानों का निशाना अवश्य बना दिया | ख्वाजा 
हसन निजामी के पत्र 'परवेश” तथा 'अलमान' उनके विरुद्ध विष उगलने 
लगे और उसका परिणाम हुआ 23 दिसम्बर, 1926 को उनका बलिदान | 

इस प्रकार 1889 से लेकर 1926 तक का उनका पत्रकारिता का 
जीवन-संघर्ष, त्याग, क्रान्ति तथा उत्सर्ग का नमूना है। इस अवसर पर 
फिराक साहब की ये पक्तियाँ मुझे याद आ रही हैं : 


गरज कि काट दिए जिन्दगी के दिन ऐ दोस्त, 
वो तेरी याद में हों या तुझे yard में। 


स्वामी जी के बलिदान ने गाँधी जी को झकझोर कर रख दिया। 
8 जनवरी 1927 को गाँधी जी कृपलानी जी द्वारा स्थापित गाँधी आश्रम 
के वार्षिकोत्सव में भाग लेने के लिए काशी पहुँचे। “9 जनवरी को 
श्रद्धानंद दिवस था । उस दिन गाँधी जी, मालवीय जी सहित एक जुलूस 
के साथ पैदल दशाश्वमेध घाट गए और वहाँ स्नान करने के बाद स्वर्गीय 
आत्मा के लिए उन्होंने जलांजलि दी और फिर काशी विश्वनाथ जाकर 
प्रार्थना की। मन्दिर के बाहर कुछ गज पर यह जुलूस एक सभा के 
रूप में बदल गया, जिसमें महिम्न-स्तोत्र का पाठ हुआ, देवदास गाँधी 
ने 'रामधुन लागी” गवाया और गाँधी जी ने भाषण किया तथा स्वामी 
जी के गुणों एवं उनके जीवन से प्राप्त शिक्षा की चर्चा की। यद्यपि 
जलांजलि प्रदान करने की प्रक्रिया आर्य समाज तथा स्वामी जी के 
सिद्धान्तो के विरुद्ध थी पर इससे यह पता चलता है कि गाँधी जी तथा 
कट्टर सनातन धर्मावलम्बी मालवीय जी के मन में स्वामी श्रद्धानंद के 
प्रति कितना उत्कट श्रद्धा और प्रेम का भाव था। यह कार्यक्रम उसी 
की परिणति थी। 
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मार्च में गुरुकुल का रजत जयन्ती वर्ष था । आचार्य रामदेव गुरुकुल 
के कर्णधार थे। गाँधी जी स्वामी जी को श्रद्धाजलि प्रदान करने के लिए 
इस उत्सव में पधारे । गुरुकुल में इस अवसर पर आयोजित सभा की 
अध्यक्षता राजेन्द्र बाबू ने की। मालवीय जी तथा साधुवर टी.एल. 
वासवानी भी उपस्थित थे। गाँधी जी ने भरे मन और सजल नयनों से 
श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा-सच पूछें तो स्वामी जी का देहान्त 
हुआ ही नहीं है। देहान्त तो तब होगा जब हम उनकी सच्ची देह को 
मिटाने की कोशिश करेंगे, यद्यपि हमारी कोशिश से भी उनकी देह का 
नाश होने को नहीं है। जब तक यह गुरुकुल कायम है, जब तक एक 
भी स्नातक गुरुकुल की सेवा करता है, तब तक स्वामी जी जीते ही 
Sl? गाँधी जी की अपील पर लगभग दो लाख रुपए गुरुकुल की सेवा 
के लिए इकट्ठे हुए। इसके दो वर्ष बाद 1929 में खादी के लिए दौरा 
करते हुए 15 अक्टूबर को गाँधी जी हरिद्वार आए तथा 16 अक्टूबर 
को देहरादून चले गए। इस दौरे में गुरुकुल से बाहर ही गुरुकुल के 
आचार्य तथा स्नातकों ने उनसे भेंट की । गाँधी जी ने हरिद्वार को आदर्श 
तीर्थ बनाने की मुहिम का जिक्र करते हुए लिखा-हिन्दू धर्म की प्राचीन 
संस्कृति का पुनरुत्थान करने का दावा रखने वाली तीन संस्थाएँ हरिद्वार 
में है-ऋषिकुल (संस्थापक महामना मालवीय), महाविद्यालय (स्वामी 
दर्शनानन्द सरस्वती) और स्वामी श्रद्धानंद जी का गुरुकुल । इनके सिवा 
हरिद्वार में, ज्वालापुर में और पास-पड़ोस में अनेक धनाढ्य महन्त भी 
रहते हैं। ये सब या इनमें से कोई एक संस्था अगर चाहे तो हरिद्वार 
को आदर्श तीर्थ स्थान बना सकती है। जिस सार्वजनिक सभा में मैंने 
हरिद्वार की भौतिक और नैतिक गन्दगी के सम्बन्ध में अपना दुःख प्रकट 
किया था, उसके सभापति आचार्य रामदेव जी ने प्रतिज्ञा करके मुझे 
आश्वासन दिया है कि वह अपने गुरुकुल के द्वारा इन सुधारों के लिए 
भरसक प्रयत्न करेंगे। जिस हरिद्वार में स्वदेशी शक्कर का चलन है 
वहीं हर साल सात लाख रुपयों का विलायती कपड़ा बिक जाता है। 
ज्वालापुर में, जो हरिद्वार का एक मुख्य अंग है, शराब और कसाई की 
दुकान भी है। कोई कारण नहीं कि हरिद्वार में सम्पूर्ण मद्यपान निषेध 
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सफल न हो सके | आचार्य जी को आशा है कि वह हरिद्वार को स्वच्छ 
बना सकेंगे और मांस, शराब तथा विदेशी वस्त्र को वहाँ से निकाल 
सकेंगे । उनकी यह आकांक्षा प्रशंसनीय है । ईश्वर करे यह पूरी हो । अगर 
गुरुकुल के विद्यार्थी अपने विद्याभ्यास के साथ-साथ धर्म और देश की 
इस तरह सेवा भी कर सके तो उन्हें अवश्य ही शिक्षा का लाभ मिलेगा ।!९ 
गाँधी जी की यह आकांक्षा आज भी उतनी ही सत्य है, जितनी सत्तर 
साल पहले थी | यह उद्देश्य आज भी प्रासंगिक है, क्या वर्तमान में गुरुकुल 
विश्वविद्यालय यह संकल्प लेगा और स्वामी श्रद्धानंद, महात्मा गाँधी तथा 
आचार्य रामदेव जी की इच्छा की पूर्ति की दिशा में सचेष्ट होगा गुरुकुल 
के उत्तराधिकारियों को इस बात पर गर्व होना चाहिए कि वे उस संन्यासी 
के विद्यावंशधर हैं जो तिलक, गोखले, गाँधी, मालवीय तथा रवीन्द्रनाथ 
ठाकुर की अग्र पंक्ति का अनिवार्य साझीदार समझा जाता था | जो अपनी 
धुन, लक्ष्य और सिद्धान्तों की चट्टान था, जिसने गाँधी जी तथा मालवीय 
जी से भी खुलकर विरोध जताया, जो अंग्रेज और अंग्रेजियत का धुर 
विरोधी था और राष्ट्रीय शिक्षा, अछूतोद्धार, धर्माधारित राजनीति के 
समर्थन तथा साम्प्रदायिक विद्वेष के विरुद्ध अपने युग में पहली हुँकार 
बन गया था, जिसकी निर्भीक राजनीतिक पत्रकारिता ने केसरी के साथ 
सद्धर्म प्रचारक, श्रद्धा और लिबरेटर को खड़ा कर राष्ट्रवादी पत्रकारिता 
को नए स्वर दिए । महात्मा गाँधी और स्वामी श्रद्धानंद संन्यासी राजनीति 
के जिस दौर से गुजरे, उसमें भी दलितोद्धार, धर्मान्तरण तथा अपने घर 
वापसी (शुद्धि आन्दोलन) के मुद्दे ज्वलन्त थे। कांग्रेस, मुस्लिम लीग तथा 
हिन्दू महासभा का त्रिकोणात्मक खिंचाव था। स्वामी जी इस त्रिभुज 
के मध्य बिन्दु थे। खेद इस बात का है कि इस मुद्दे पर न तो गाँधी 
जी ने स्वामी श्रद्धानंद को समझा और न इतिहासकारों ने राष्ट्रीय दृष्टि 
और राष्ट्रहित की दृष्टि से तत्कालीन परिस्थितियों पर विचार किया। 
स्वामी जी के साथ इतिहासकार होते तो स्वाधीनता आन्दोलन की झाँकी 
की तस्वीर कुछ और होती । स्वामी जी के अभूतपूर्व कार्य का मूल्याकंन 
होना शेष है और यह तभी सम्भव है जब गाँधी और श्रद्धानंद के आपसी 
पत्र-व्यवहार, सम्पादकीय लेख, सम्पादकीय टिप्पणियों तथा सभाओं में 
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दिए गए समवेत भाषणों पर रोशनी डाली जाए। 

जिन दिनों मैं गुरुकुल कांगडी में प्रोफेसर था, उन दिनों गाँधी जी 
के सहयोगी तथा गुरुदेव रवीन्द्रनाथ ठाकुर के सुहृद पद्मभूषण पण्डित 
बनारसीदास चतुर्वेदी ने मुझे लिखा कि राष्ट्रीय अभिलेखागार में रखे 
गाँधी और श्रद्धानंद के पत्रों का प्रकाशन कराया जाए। चतुर्वेदी जी 
हिन्दी पत्रकारिता के पितामह थे। शान्ति निकेतन में हिन्दी भवन की 
स्थापना के वह प्रेरक थे। विधुशेखर भट्टाचार्य और आचार्य क्षितिमोहन 
सेन को गुरुकुल से जोड़ने में उनकी अहम्‌ भूमिका थी। मैंने यह बात 
तत्कालीन कुलपति श्री बलभद्र कुमार हूजा को बताई। उन्होंने किसी 
इतिहास के अध्यापक को यह दायित्व सौंपा भी पर कार्य पूरा न हो 
सका । इसके बाद कुलपति श्री रामचन्द्र शर्मा से भी इसकी चर्चा की 
गई पर कुछ कारणों से यह योजना सिरे न चढ़ सकी। मुझे प्रसन्नता 
है कि गुरुकुल के वर्तमान यशस्वी कुलपति प्रो. स्वतन्त्र कुमार जी ने 
इस कार्य को अपने हाथ में लिया और डॉ. जगदीश विद्यालंकार को 
गाँधी संग्रहालय, अभिलेखागार तथा पुस्तकालय में उपलब्ध सामग्री के 
संकलन का दायित्व सौंपकर बहुत अच्छे ढंग से सम्पन्न किया। गंगाजी 
को लाने का श्रेय भगीरथ के अलावा किसे मिल सकता है। गाँधी जी, 
श्रद्धानंद जी और गुरुकुल की त्रिवेणी को पत्राचार पीठिका के प्रयाग 
में प्रवाहित करने का उनका शिव संकल्प परिपूर्ण हुआ, मैं आने वाले 
शोधार्थियों को इसमें अवभृथ स्नान करने के लिए आमन्त्रित करता हूँ। 
सामग्री संकलन का नाम इतिहास नहीं होता। इतिहास घटनाओं और 
सूचनाओं के अन्तर्वर्ती सूत्रों को पकड़कर एक अन्वित विचार प्रवाह 
का उद्घाटन करता है, ऐसा विचार प्रवाह जिसके घाट पर समाज को 
अपनी संस्कृति के दर्शन होते हैं तथा अतीत से वर्तमान का निर्माण 
कर सुखद भविष्य के पंख को विस्तार दिया जाता है। 

यह कृति इसी उद्देश्य से लिखी गई है। मैं इसके सम्पादक, 
अर्थशास्त्री तथा आर्यसमाज के प्रखर चिन्तक प्रो. स्वतन्त्र कुमार को 
बधाई देता हूँ तथा आशा करता हूँ कि गुरुकुल के कुल पुत्र इससे प्रेरणा 
लेंगे तथा गाँधी जी और श्रद्धानंद जी के असिद्ध सपनों को साकार 
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करने की योजना को मूर्त रूप देंगे। उन्हें स्वामी जी के महान्‌ ऋण से 
SET होना है। आज के सन्दर्भ में इन पत्रों में निहित मन्तव्यों को 
सही ढंग से समझ कर ही स्वामी जी के अवदान का सही मूल्याकन 
किया जा सकता है। इस मौके पर मुझे महवी का एक शेर याद आ 
रहा है- 
वहाँ अब धूल उड़ती है जहाँ था क्राफिला ठहरा 
यकी आता नहीं दिल को कसम खाने से क्या होगा | 
रंगपर्व 
15 मार्च 2006 
4, भगवन्त पुरम 
पो.-कनखल-249408 
(हरिद्वार-उत्तराचंल) 
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[4] 
गाँधी जी के पत्र महात्मा मुंशीराम के नाम 


4.1 महात्मा मुंशीराम को लिखा प्रथम पत्र 21.10.1914 
(स्थान : फोनिक्स आश्रम, नेटाल) 
4.2 महात्मा गाँधी का आभार प्रदर्शन 8.2.1915 


(स्थान : सर्वेण्ट आँफ इंडिया सोसायटी पूना सिटी) 
4.3 महात्मा गाँधी ने अपने को महात्मा मुंशीराम का 14.4.1915 
ऋणी बतलाया (स्थान : अहमदाबाद) 


4.4 संन्यास लेने पर महात्मा गाँधी का पत्र 26.4.1917 
(संस्थान : बेतिया) 
4.5 आश्रम में आने के बारे में आग्रह 30.5.1918 


(स्थान : साबरमती आश्रम) 

4.6 महात्मा गाँधी का आश्रम में आने का आग्रह 
(स्थान : मोतीहारी चम्पारन) 

4.7 महात्मा गाँधी द्वारा स्वामी जी को अमृतसर भाद्रपद शुक्ला 
कांग्रेस का स्वागताध्यक्ष बनने का आग्रह 10 संवत्‌ 1975 
(स्थान : साबरमती आश्रम) 
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4.8 स्वामी श्रद्धानंद को सत्याग्रह के सन्दर्भ में 17.4.1919 
(स्थान : साबरमती आश्रम) 


4.9 पत्र : स्वामी श्रद्धानंद को 24.3.1926 
(स्थान : साबरमती) 
4.10 तार : स्वामी श्रद्धानंद को 3.4.1919 
4.11 तार : स्वामी श्रद्धानंद को सत्याग्रहियों के बलिदान 5.4.1919 
के बारे में 
स्थान बम्बई 
4.12 तार : स्वामी श्रद्धानंद को 8.4.1919 
4.13 तार : स्वामी श्रद्धानंद को, हिरासत से छूटकर 
आने के बाद। 11.4.1919 
4.14 सत्याग्रहियों के सम्मेलन के बारे में परिपत्र 11.5.1929 


(स्थान : बम्बई से) 


[5] 


महात्मा गाँधी द्वारा गुरुकुल के बारे में अन्य समकालीन 
प्रसिद्ध महानुभावों को लिखे पत्र 


5.1 पत्र : नारायणदास गाँधी को मगनलाल और अन्य 25.4.1915 
सबका गुरुकुल में प्रवेश हो गया है 
(स्थान : जॉर्ज टाउन, मद्रास) 

5.2 पत्र : मगनलाल गाँधी को गुरुकुल के लोगों की 13.5.1915 
भावनाओं का ध्यान रखना (स्थान अहमदाबाद) 

5.3 डायरी 1915 अप्रैल : हरिद्वार, गुरुकुल देखने गए 6.4.1915 


5.4 डॉक्टर मु.अ. अंसारी को : मुहम्मद अली ने 5.4.1924 
श्रद्धानंद को जो उत्तर भेजा, मेरे पास मौजूद नहीं 
(स्थान : अँधेरी) 


5.5 सेठ जमनालाल बजाज 
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5.6 पत्र : जमनालाल बजाज को गुरुकुल के काम 4.4.1926 
के बारे में (स्थान : साबरमती आश्रम) 


5.7 गुरुकुल और खादी 11.4.1926 
(नवजीवन) 
5.8 पत्र : रामानन्द को स्वामी श्रद्धानंद जी के 6.8.1926 


दलितोद्धार के बारे में 
(स्थान : आश्रम) 


5.9 पत्र : मीरा बहन को-गुरुकुल तुम्हारे लिए 24.12.1926 
पाठशाला है 

5.10 पत्र : मीराबहन को-गुरुकुल के जंगलों के 27.12.1926 
बारे में 

5.10A पत्र : मीरा बहन को : गुरुकुल के 10.1.1927 
आचार्य रामदेव से पथ-प्रदर्शन प्राप्त करें 

5.11 मीरा बहन को-गुरुकुल के आने के बारे में 24.1.1927 
(स्थान : बेतिया) 


5.114 पत्र : मीरा बहन को स्वामी जी की हत्या 18.1.1927 
समाचार के बारे में 

5.12 पत्र : आश्रम की बहनों को : स्वामी श्रद्धानं जी 10.1.1927 
के श्रद्धांजलि दिवस पर 
(स्थान काशी) 

5.13 घनश्याम दास बिड़ला : महात्मा गाँधी की दृष्टि में 

5.13A घनश्याम दास बिड़ला को : मालवीय जी एवं 12.8.1926 
स्वामी श्रद्धानंद के विषय में 

5.14 पत्र : जमनालाल बजाज को, गुरुकुल के दीक्षान्त 21.2.1927 
समारोह में घनश्यामदास जी मेरे साथ रहेंगे 

5.15 घनश्याम दास बिड़ला को : गुरुकुल में आने 21.2.1927 
के बारे में (स्थान : शोलापुर) 

5.16 घनश्याम दास बिड़ला को 21.2.19277 
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324 


5.17 पत्र : पी.ए.वाडिया को, गुरुकुल आने के कार्यक्रम 2.3.1927 
की जानकारी देने के बारे में 


(स्थान : दौरे पर महाड़) 325 
5.18 पत्र : रामनारायण चौधरी को श्रद्धानंद अखबार 27.2.1928 

के बारे में 326 
5.19 पत्र : क्षितीशचन्द्र दास गुप्त को गुरुकुल 14.3.1927 

पहुँचने के कार्यक्रम के बारे में 327 
5.20 पत्र : सतीशचन्द्र दास गुप्त को गुरुकुल को दान 14.3.1927 

करने की प्रेरणा के बारे में 329 


5.21 पत्र : वसुमती पण्डित को, कन्या गुरुकुल की 23.6.1928 
सुव्यवस्था हेतु गुरुकुल कांगड़ी से पत्र-व्यवहार 


स्थान : साबरमती आश्रम 330 
5.22 पत्र : पी.आर.लेले. को, स्वामी श्रद्धानंद जी 8.12.1932 

की पुण्यतिथि के बारे में 331 
5.23 पत्र : छगनलाल जोशी को, गुरुकुल के आचार्य 30.12.1928 

के बारे में 333 
5.24 पत्र : देवदास गाँधी को : आचार्य गुरुकुल 17.7.1932 

कांगड़ी की पुस्तक के बारे में 335 
5.25 सन्देश : दयानन्द अर्धशताब्दी पर 14.10.1933 339 


[6] 


महात्मा गाँधी दारा रेखांकित सी.एफ. एन्ड्रज की त्रिमूर्तियाँ- 
कविवर, स्वामी श्रद्धानंद जी और श्रीसुशील रुद्र 340 


6.1 सी.एफ.एन्ड्रज : महात्मा गाँधी इस परमार्थ साधक का स्वागत 


करें 340 
6.2 मेरे नायकों में से एक : स्वामी श्रद्धानंद 343 
6.3 आचार्य सुशील रुद्र 346 
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6.4 सी.एफ. एन्ड्रज को स्वामी श्रद्धानंद जी के 4.5.1919 

साथ रहने की बाबत (स्थान : बम्बई) 348 
6.5 पत्र : Uh. एन्ड्रज को, श्रद्धानंद लेखमाला 8.2.1928 

पूरी करने के बारे में 


(स्थान साबरमती आश्रम) 350 
6.6 पत्र : सी.एफ. Uso को, श्रद्धानंद लेखमाला 11.4.1928 

के बारे में हू 

(स्थान साबरमती आश्रम) $51 
6.7 पत्र : सी.एफ. एन्ड्रज को पुनः श्रद्धानंद 22.4.1928 

लेखमाला पूरा करने के बारे में 

(स्थान साबरमती आश्रम) 352 
6.8 पत्र : सी.एफ. एन्ड्रज को 14.10.1933 

(स्थान : सत्याग्रह आश्रम वर्धा) 355 

[7] 
आचार्य रामदेव जो को पत्र 356 


7.1 यंग इंडिया में प्रकाशित गुरुकुल के आचार्य 17.12.1925 
रामदेव जी की टिप्पणी पर महात्मा गाँधी का यंग इंडिया 


लेख : 'चरखे की शक्ति! 356 
7.2 भाषण : विवाहोत्सव पर गुरुकुल के आचार्य 18.1.1926 

रामदेव जीको 558 
7.3 पत्र : विधानचन्द्र राय को 359 
7.4 गुरुकुल कांगडी से सहायता 360 
7.5 महात्मा गाँधी के साथ आचार्य रामदेव के 

संस्मरण 361 
7.6 स्वर्गीय आचार्य रामदेव जी 30.12.1939 363 
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[8] 
महात्मा गाँधी का पत्र-व्यवहार छात्रों एव प्राध्यापर्को से 


8.1 पत्र : गुरुकुल के अध्यापकों एवं विद्यार्थियों को 5.11.1920 
(स्थान : पूना) 

8.2 पत्र : इन्द्र विद्यालंकार को : अहिंसा से स्वराज्य 23.5.1926 
प्राप्ति के बारे में (साबरमती आश्रम से) 

8.3 पत्र : देवेश्वर सिद्धांतालंकार को 18.8.1928 

8.3/ पत्र : देवेश्वर सिद्धांतालंकार को 22.5.1927 

8.4 बातचीत : गुरुकुल कांगडी के विद्यार्थियों से 17.9.1928 
(हरिजन बन्धु में प्रकाशित आलेख) 


8.5 पत्र : धर्मवीर को 3.4.1926 
8.5 पत्र : श्री दा. सातवलेकर को 6.4.1927 
8.0 गुरुकुल के वेद अध्यापक पं. सातवलेकर 2.6.1927 


जी की कृति वेद में चरखा” के सम्बन्ध में 
यंग इंडिया में प्रकाशित लेख 


8.6, पत्र : धर्मवीर वेदालंकार को 3.1.1933 
8.7 सन्देश : गुरुकुल कांगड़ी के दीक्षान्त समारोह 
के अवसर पर 9.3.1935 


8.8 एक पत्र गुरुकुल आने में असमर्थता के सम्बन्ध 5.3.1936 
में तथा पटेल के आने की सूचना 
(आचार्य अभय देव) 

8.9 पत्र : डाह्यालाल जानी को, गुरुकुल के आचार्य 15.7.1987 
देव शर्मा जी के सन्दर्भ में 
(आचार्य अभय देव) 

8.10 सन्देश : गुरुकुल कांगड़ी को 12.4.1938 
(स्थान : कलकत्ता) 


364 


382 


383 


384 


386 
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[9] 
महात्मा गाँधी के स्वामी श्रद्धानंद के 
परिवार को लिखे पत्र 


9. स्वामी श्रद्धानंद की दौहित्री सत्यवती : 
महात्मा गाँधी की अनन्य सहयोगी 
9./ महात्मा गाँधी और पूज्य पिताश्री महात्मा मुंशीराम जिन्होंने हमें 


भारतमाता की सेवा का पवित्र अवसर वेदकुमारी 
प्रदान किया (महात्मा मुंशीराम) 

9.1 गाँधी जी के स्वदेशी आन्दोलन को समर्पित स्वर्णलता 
सत्यवती : एक यादगार (स्वामी श्रद्धानंद की दौठित्री) 
दास्तान 

9.1/ महात्मा गाँधी और तूफानी चन्द्रगुप्त विद्यालंकार 
सत्यवती देवी 

9.2 पत्र : ब्रजकृष्ण चाँदीवाला को : स्वामी 11.5.1941 
श्रद्धानंद जी की दौहित्री के सन्दर्भ में 

9.3 पत्र : खुर्शेद बहन नौरोजी को, सत्यवती 16.10.1941 
के बारे में 

9.4 पत्र : फरीद अंसारी को, सत्यवती के 2.1.1942 
बारे में पूछताछ 

9.5 पत्र : सत्यवती को, जेल की बी क्लास 3.1.1942 
के बारे में 


(स्थान बारडोली) 

9.6 पत्र : सत्यवती को, सुशीला नैयर के बारे में 24.8.1942 

9.7 पत्र : सत्यवती को, बीमारी के बारे में, 3.1.1945 
(स्थान : सेवाग्राम) 

9.8 पत्र : सत्यवती को, आरोग्य की कामना के साथ 7.5.1945 
(स्थान : महाबलेश्वर) 
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9.9 पत्र : वियोगी हरि को, सत्यवती के बारे में 7.5.1945 
(स्थान : महाबलेश्वर) 

9.9A बहन सत्यवती जी का महात्मा गाँधी के 8.3.1945 
नाम पत्र (हस्तलिखित छाया प्रति) 

9.10 पत्र : सत्यवती को, तुझे शारीरिक दुःख-दुःख 2.9.1945 
नहीं दे सकता (स्थान : पूना) 


9.11 पत्र : बलभद्र को, सत्यवती के बारे में 6.12.1945 
(स्थान : सोदपुर) 

9.12 स्वामी श्रद्धानंद के पुत्र : पं. इन्द्र विद्यावाचस्पति 

9.13 पत्र : इन्द्र विद्यावाचस्पति को 15.7.1924 

9.14 पत्र : इन्द्र विद्यावाचस्पति को 13.8.1924 

9.14.1 तार : इन्द्र विद्यावाचस्पति को 

9.15 पत्र : अमृत कौर को पं. इन्द्र विद्यावाचस्पति 1.7.1941 


के त्यागपत्र के बारे में 
9.16 पत्र : इन्द्र विद्यावाचस्पति को, मौन के बारे मै 23.5.1944 


(स्थान : जुहू) 


[10] 
स्वामी श्रद्धानंद के पत्र : महात्मा गाँधी के नाम 


10.1 गाँधी जी के सत्याग्रह में स्वामी जी सत्याग्रही कैसे बने? : 
प्रोफेसर राजेन्द्र जिज्ञासु 


10.16 महात्मा गाँधी को पत्र 14.5.1920 
(श्रद्धा में प्रकाशित) 

10.2 महात्मा गाँधी ने स्वामी जी के पत्र का 14.5.1920 
उत्तर देते हुए लिखा (श्रद्धा में प्रकाशित) 
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10.3 महात्मा गाँधी को पत्र : अस्पृश्यता 9.9.1921 
निवारण के कार्य में आनेवाली बाधाओं 


के संज्ञान हेतु 443 
10.4 महात्मा गाँधी को पत्र : बारडोली सत्याग्रह 7.2.1922 
शुरू करने के बारे में 451 
[11] 
समकालीन गुरुकुल स्नातको की दृष्टि में : महात्मा गाँधी, 
गुरुकुल और स्वामी श्रद्धानंद 455 
11.1 महात्मा गाँधी के गुरुकुल आगमन डॉ. सत्यकेतु विद्यालंकार 
के समय गुरुकुल परिदृश्य 455 
11.2 महात्मा गाँधी गुरुकुल में : आचार्य दीनानाथ सिद्धान्तालंकार 
कुछ अविस्मरणीय स्मृतियाँ 468 
11.3 गुरुकुल और महात्मा गाँधी श्री सत्यदेव विद्यालंकार 475 
11.4 युग प्रवर्तक महात्मा गाँधी और अवनीन्द्र कुमार विद्यालंकार 
इतिहास पुरुष महात्मा मुंशीराम 484 
11.5 महात्मा गाँधी और उदारचेता आचार्य अभयदेव विद्यालंकार 
स्वामी श्रद्धानंद 501 
11.6 महात्मा गाँधी गुरुकुल में : श्री जयदेव शर्मा विद्यालंकार 
एक संस्मरण 507 
11.7 खादी का कोई भविष्य नहीं? सोमदत्त वेदालंकार 509 
11.8 एन्डूज एवं मुंशीराम जी का डॉ. विनोद चंद विद्यालंकार 
पत्र-व्यवहार 517 
11.9 महात्मा गाँधी और स्वामी डॉ. जगदीश विद्यालंकार 
श्रद्धानंद : एक पत्रकार के रूप में 527 


52 १ महात्मा गाँधी और गुरुकुल 


[12] 


परिशिष्ट : भाग-1 : महात्मा गाँधी दारा स्वामी श्रद्धानंद एवं 
गुरुकुल के सम्बन्ध में लिखे गये पत्रों की छाया प्रतियाँ 538 


12.1 महात्मा गाँधी द्वारा संपादित पत्र हिन्दी नव जीवन 539 
12.2 महात्मा गाँधी द्वारा संपादित अंग्रेजी पत्र यंग इंडिया 541 
12.3 स्वामी श्रद्धानंद द्वारा संपादित उर्दू सद्धर्म प्रचारक 542 
12.4 हिन्दी सद्धर्म प्रचारक 544 
12.5 अंग्रेजी पत्र 'लिबरेटर' 546 


अमृतसर कांग्रेस 1919 का ऐतिहासिक चित्र : 
लोकमान्य तिलक, पं. मोतीलाल नेहरू, श्रीमती एनी 
बेसेंट के साथ स्वामी श्रद्धानंद 547 


[13] 
परिशिष्ट : भाग-2 548 


13.1 महात्मा गाँधी ने पूना सिटी से 8 फरवरी 1915 को महात्मा 
मुंशीराम जी के चरणों में सिर झुकाने के लिए आने की इच्छा 


बतलाते हुए पत्र लिखा। 548 
13.2 महात्मा गाँधी ने साबरमती से 30 मई 1918 को पत्र लिखा तथा 
उनसे आश्रम आने हेतु अनुरोध किया । 549 


13.3 अहमदाबाद से लिखा महात्मा गाँधी का महात्मा मुंशीराम को 14 
जून, 1915 को लिखा पत्र, जिसमें गुरुकुल में फोनिक्स आश्रम 


के छात्रों को रखे जाने पर कृतज्ञता प्रदर्शन 550 
13.4 महात्मा मुंशीराम के संन्यास ग्रहण करने पर 26 अप्रैल 1917 में 
लिखा बेतिया से पत्र। 551 


13.5 महात्मा गाँधी द्वारा स्वामी श्रद्धानंद जी को भेजा 3 अप्रैल 1919 


को दिया गया तार। 552 
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13.6 महात्मा गाँधी द्वारा स्वामी श्रद्धानंद को 5 अप्रेल 1919 को 
भेजा तार। 

13.7 साबरमती आश्रम से 17 अप्रैल 1919 को महात्मा गाँधी द्वारा 
स्वामी श्रद्धानंद जी को सत्याग्रह के सन्दर्भ में लिखा पत्र। 

13.8 महात्मा गाँधी द्वारा सत्याग्रह कान्फ्रेंस के सम्बन्ध में जारी पत्र, 
21 मई 1919। 

13.9 पत्र : श्री ब्रजकृष्ण चाँदीवाल को स्वामी श्रद्धानंद की नातिन 
के सन्दर्भ में महात्मा गाँधी द्वारा हस्तलिखित पत्र। 

13.10 बापू का पत्र ब्रज किशन चाँदीवाल को दिनांक 11.5.41 स्वामी 
श्रद्धानंद की नातिन सत्यवती के बारे में। 

13.11 महात्मा गाँधी का गुरुकुल के शिक्षकों एवं छात्रों को सम्बोधित 
पत्र, पूना से दिनांक 5 नवम्बर 1920 को लिखा गया। 

13.12 महात्मा गाँधी का सी.एफ.एन्ड्रज को 8 फरवरी 1928 को लिखा 
पत्र, स्वामी श्रद्धानंद ग्रन्थमाला के बारे में । 

13.13 महात्मा गाँधी द्वारा सी.एफ. एन्ड्रज को दिनांक 11 अप्रैल 1928 
को लिखा पत्र : स्वामी श्रद्धानंद लेखमाला समाप्त करने के बारे 
में। 

13.14 महात्मा गाँधी द्वारा पं. इन्द्र विद्या वाचस्पति को 10.1.33 को 
लिखा पत्र | 

13.15 महात्मा गाँधी द्वारा पं. इन्द्र विद्या वाचस्पति को 23 मई 1944 
को जुहू से लिखा पत्र । 

13.16 महात्मा गांधी का दिनांक 1 जुलाई 1941 को अमृत कौर को 
लिखा पत्र, पं. इद्र विद्या वाचस्पति के त्यागपत्र के बारे में । 

13.17 पत्र : क्षितीश चन्द्र दास गुप्ता को दिनांक 14 मार्च 1927 को 
लिखा गाँधी जी का हस्तलिखित पत्र, जिसमें 19, 21 मार्च को 
गुरुकुल कांगड़ी आने का कार्यक्रम लिखा गया | 

13.18 स्वामी श्रद्धानंद जी के बलिदान होने पर उनके पुत्र पण्डित इन्द्र 
विद्यावाचस्पति को लिखा सान्त्वना पत्र । 
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श्रद्धानंद अनुसन्धान प्रकाशन केन्द्र 
की ओर से 


गुरुकुल का सौभाग्य है कि उसकी समृद्ध विरासत में सत्य एवं 
अहिंसा का वैज्ञानिक परीक्षण करने वाले महात्मा गाँधी का अद्भुत 
व्यक्तित्व विराजमान है तो सत्य एवं त्याग की बलिवेदी के शूरमा 
स्वामी श्रद्धानंद का प्रकाशमान व्यक्तित्व इस गुरुकुल के सृजन 
में समाहित है। महात्मा गाँधी के बहुआयामी सार्वजनिक जीवन 
में जहाँ असंख्य छोटे-बड़े व्यक्तियों का समावेश रहता था, वहाँ 
बहुतों से वह सम्बन्ध अति प्रगाढ़ और आत्मीयता के रूप में 
झलकता था। उन्हीं आत्मिक एवं व्यक्तिगत सम्बन्धों की छटा 
में स्वामी श्रद्धानंद का स्मरण महात्मा गाँधी चटपट किसी भी प्रसंग 


0 में कर देते थे। यदि कहीं वे शिक्षा के विषय पर अपनी बात 
¦ रख रहे हों तो उन्हें स्वामी श्रद्धानंद का स्मरण हो उठता, यदि 
५ कहीं ब्रह्मचर्य या गुरुकुल के बारे में उन्हें कुछ कहना होता तो 


“ वे सर्वप्रथम महात्मा मुंशीराम को याद करते, उनके गुरुकुल कांगड़ी 


का स्मरण करते | तभी तो सूपा गुरुकुल के वार्षिकोत्सव पर बोलते 


\ हुए उन्होंने कहा, गुरुकुल कांगड़ी तो गुरुकुलों का पिता है, यदि 
| आपमें से कोई भी आचार्य या अध्यापक ने महात्मा मुंशीराम जी 


' के गुरुकुल की कहानी नहीं सुनी तो वे आचार्य रहने लायक नहीं 
४ हैं। उन्हें आचार्य पद से पृथक्‌ कर देना चाहिए। गाँधी जी के 


हदय में गुरुकुल कांगड़ी का चित्र शिक्षा के मौलिक प्रयोग के रूप 
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में सदा-सर्वदा विराजमान रहता था । कानपुर में डी.ए.वी. कॉलेज की 
सभा में भाषण देते हुए वे कहते हैं, ब्रह्मचर्य का पाठ तो श्रद्धानंद के 
गुरुकुल से ही सीखा जा सकता है। उसी प्रकार शिक्षा को मातृभाषा 
में पढ़ाने के वे स्वामी श्रद्धानंद के समान ही प्रबल पक्षधर थे। गाँधी 
जी कहते थे जीवन समस्त कलाओं से श्रेष्ठ है जो अच्छी तरह जीना 
जानता है वही सच्चा कलाकार है। स्वामी श्रद्धानंद का गुरुकुल तो जीवन 
जीने की पाठशाला है, यह गुरुकुल स्वामी जी की ऐसी प्रयोगशाला है 
जो जीवन को मूल्यों के साथ जोड़ता है। साहित्य और कला की सरिता 
इस गुरुकुल का प्रवाह है, संस्कृति का सरोवर इस गुरुकुल की धरोहर 
है। 

महात्मा गाँधी को किसी भी व्यक्ति का ठीक-ठीक विश्लेषण करने 
में अपूर्व महारत प्राप्त थी । वे कम-से-कम नपे-तुले संजीदे शब्दों में सामने 
वाले व्यक्ति के अन्दर और बाहर का चित्र कागज पर सटीक उतार 
देते थे। उन्होंने अपनी आत्मकथा में स्वामी श्रद्धानंद के बारे में लिखा--““पहाड़ 
जैसे दीखने वाले महात्मा मुंशीराम के दर्शन करने और उनके गुरुकुल 
को देखने जब मैं गया तब मुझे बहुत शान्ति मिली । हरिद्वार के कोलाहल 
और गुरुकुल की शान्ति का भेद स्पष्ट दिखाई देता था। महात्मा जी 
ने मुझ पर भरपूर प्रेम की वृष्टि की |? 

महात्मा गाँधी ने स्वामी जी को सुधारक और कर्मवीर माना, उन्हें 
वीरता का अवतार कहा, वे कहते थे स्वामी श्रद्धानंद योद्धा है और योद्धा 
रोग शैय्या पर मरना नहीं चाहता | वह तो युद्ध-भूमि का मरण चाहता 
है। महात्मा गाँधी की दृष्टि स्वामी श्रद्धानंद की कर्मठता की कायल 
थी तभी तो वे उन्हें वचन वीर की बजाय कर्मवीर की उपाधि देते थे। 

ऐसे महात्मा गाँधी एवं स्वामी श्रद्धानंद के गुरुकुल से जुड़े सम्बन्धों 
को आने वाली पीढ़ी को बतलाने के लिये कुलपति प्रो. स्वतन्त्र कुमार 
जी ने संकल्प लिया कि गुरुकुल के श्रद्धानंद अनुसंधान प्रकाशन केन्द्र 
से एक ऐसी पुस्तक का प्रकाशन किया जाये जो गाँधी, गुरुकुल और 
स्वामी श्रद्धानंद को जोड़कर एक इतिहास दृष्टि प्रबुद्ध वर्ग को प्रदान 
करे । सामग्री संकलन एवं संयोजन का दायित्व डॉ. जगदीश विद्यालंकार, 
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पुस्तकालयाध्यक्ष को दिया गया तथा ग्रन्थ के सम्पादन एवं प्रकाशन 
का पूरा उत्तरदायित्व माननीय कुलपति जी ने स्वीकार किया । “गाँधी 
और गुरुकुल' नामक इस पुस्तक के प्रकाशन की यही कहानी है। 

श्रद्धानंद अनुसंधान प्रकाशन केन्द्र के द्वारा गुरुकुल के समृद्ध 
सांस्कृतिक इतिहास को दिखाने वाला ग्रन्थ दीक्षा लोक गुरुकुल शताब्दी 
पर पुनः प्रकाशित किया गया । उसके पश्चात्‌ गतवर्ष स्वामी श्रद्धानंद 
का जीवन चरित प्रकाशित किया गया । गुरुकुल के यशस्वी विद्वान्‌ आचार्य 
प्रियव्रत जी का मेरा धर्म' तथा वेद एवं उसकी वैज्ञानिकता” नामक 
ग्रन्थ भी भ प्रकाशित किये गये । उसी श्रृंखला में आई यह पुस्तक 
गुरुकुल के स्नातकों, शिक्षाविदों तथा आर्य जनता को यह बोध करायेगी 
कि गुरुकुल की छाप 20वीं सदी के महानायक महात्मा गाँधी पर कितनी 
व्यापक रूप से थी। 

हिमालय सदृश महान्‌ बापू के व्यक्तित्व में यदि करोड़ों लोगों की 
भावना एवं समर्पण निवास करता था, तो वे भी एक आम आदमी के 
दुःख को अपने मन, मस्तिष्क की चादर पर हमेशा ओढ़े रहते थे। जहाँ 
लोकमान्य तिलक, गोखले, जवाहरलाल नेहरू, डॉ. राजेंद्रप्रसाद सरीखे 
नेताओं से उनके आत्मिक सम्बन्ध थे वहाँ निरक्षक बी. अम्मा जैसे दर्जनों 
लोक सेवकों की महान्‌ सेवाओं को भी वे याद करते थे | उनका व्यक्तित्व 
महात्मा मुंशीराम जैसा-इतना विराट्‌ था कि वे अपने आश्रम के छोटे 
कर्मचारी की भावनाओं में उसी प्रकार समाहित थे जैसे स्वामी श्रद्धानंद 
गुरुकुल के प्रत्येक छात्र के सुख-दुःख को अपने में समाया करते थे। 
स्वामी श्रद्धानंद व्यक्तिगत रूप से गुरुकुल के प्रत्येक छात्र के स्वास्थ्य, 
खानपान, विचारों का, व्यक्तित्व का, निकटता से ख्याल करते थे। एक 
बार तो जब वे गुरुकुल के छात्र को बीमारी की हालत में उसके हालचाल 
जानने के लिए गये तो उन्होंने देखा छात्र उल्टी करना चाहता है, तो 
उन्होंने अपने दोनों हाथ उसके मुँह पर रखकर उसको उल्टी कराई। 
शिष्य वात्सल्य के ऐसे उदाहरण गुरुकुल के कुलपिता स्वामी श्रद्धानंद 
में ही मिल सकते हैं। वे वेद में आये नराशंश अर्थात्‌ जिसकी सब प्रशंसा 
करें तथा मधु जिह् अर्थात्‌ जो सबके लिए मधुर हो। ऐसे विशेषणों 


महात्मा गाँधी और गुरुकुल \ 59 


के सार्थक नायक स्वनामधन्य उस कुल पिता स्वामी श्रद्धानंद तथा राष्ट्र 
के करोड़ों लोगों की भावनाओं को समझने वाले राष्ट्रपिता माहत्मा गाँधी 
को गुरुकुल के आचार्य की तरफ से उक्त पुस्तक के प्रकाशन पर शत-शत 
नमन | 
मुझे आशा है इतिहास की यह समृद्ध विरासत अनन्त समय तक 
गुरुकुल के छात्रों को राष्ट्रपिता और कुल पिता के विराट्‌ व्यक्तित्व का 
बोध कराती रहेगी। 
आशा है सुधी पाठक श्रद्धानंद अनुसंधान प्रकाशन केन्द्र के अन्य 
प्रकाशनों की भाँति इस प्रकाशन का भी उल्लास से स्वागत करेंगे। 
प्रोफेसर वेदप्रकाश शास्त्री 
आचार्य एवं उपकुलपति एवं निदेशक 
श्रद्धानंद अनुसंधान प्रकाशन केन्द्र 
गुरुकुल कागड्री विश्वविद्यालय, हरिद्वार 
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कृतज्ञता प्रकाश 


कुलपति प्रोफेसर स्वतन्त्र कुमार जी ने मुझे यह दायित्व सौंपा कि 
महात्मा गाँधी के जीवन दर्शन के सम्बन्ध में प्रकाशित सम्पूर्ण 
सामग्री का अवलोकन कर, गुरुकुल और स्वामी श्रद्धानंद के महात्मा 
गाँधी से सम्बद्ध सभी आलेखों को एकत्र कर उसे पुस्तकाकार 
रूप में प्रकाशित किया जाये जिससे आने वाली पीढ़ियाँ गुरुकुल 
के समृद्ध इतिहास में महात्मा गाँधी की भूमिका को देख सके। 
इतिहास के विद्यार्थियों के लिए महात्मा गाँधी, स्वामी श्रद्धानंद तथा 
गुरुकुल के सम्बन्धों पर खोज किये जाने की बहुत सम्भावनाएँ 
हैं। हमने इस पुस्तक द्वारा उस द्वार को खोल दिया है। 
उपलब्ध सामग्री हमें अनेक स्रोतों से प्राप्त हुई है जिनका 
विवरण हमने पुस्तक में यथास्थान दे दिया है। लेकिन प्रमुख रूप 
| से हमें निम्नलिखित संस्थाओं एवं व्यक्तियों से इस कार्य में विशेष 
. सहायता मिली है जिसके लिये हम उनका विशेष रूप से आभार 
¦ व्यक्त करते हैं। 
| 1. नवजीवन ट्रस्ट अहमदाबाद द्वारा प्रकाशित सम्पूर्ण 
। गाँधी वाड्मय के 100 खण्डों के अवलोकन से हमें बहुत-सी 
| उपयोगी सामग्री पुस्तक के लिये प्राप्त हुई, जिसका उल्लेख यथा-स्थान 
| करने का प्रयास किया गया है। 
॥ 2. गाँधी संग्रहालय एवं पुस्तकालय राजघाट से महात्मा 
/ गाँधी के मूल पत्रों की प्रतिलिपियाँ | 
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8. श्रद्धानंद अनुसन्धान प्रकाशन केन्द्र के प्रकाशन दीक्षा लोक, 
स्वामी श्रद्धानंद के सम्पादकीय लेख, स्वामी श्रद्धानंद की सम्पादकीय 
टिप्पणियाँ, पं. सत्यदेव विद्यालंकार द्वारा लिखा स्वामी श्रद्धानंद जीवन 
चरित। 

4. विनोदचन्द्र विद्यालंकार : स्वामी श्रद्धानंद एक विलक्षण व्यक्तित्व, 
स्नातक परिचायिका अखिल भारतीय स्नातक मंडल, दिल्ली, 1976 

5. डॉ. रणजीत सिंह : स्वामी श्रद्धानंद समग्र व्यक्तित्व 

6. साहित्य अकादमी दिल्ली द्वारा प्रकाशित स्वामी श्रद्धानंद 
लेखक विष्णु प्रभाकर एवं डाँ. विष्णुदत्त राकेश 

7. विष्णु प्रभाकर : गाँधी साहित्य, मेरे समकालीन, सस्ता साहित्य 
मंडल, नई दिल्ली, 2006 

8. डॉ. भवानी लाल भारतीय : स्वामी श्रद्धानंद ग्रन्थावली, वाणी 
प्रकाशन, नई दिल्ली 

9. गाँधी मार्ग-मासिक पत्रिका के विभन्न अंक 

10. महात्मा गाँधी द्वारा संपादित यंग इंडिया, नवजीवन, हरिजन 
सेवक, आदि समाचार-पत्रों के अंक 

11. जे.टी.एफ. जोर्डन “स्वामी श्रद्धानंद' 

12. महादेव भाई की डायरी, सर्व सेवा संघ प्रकाशन, वाराणसी 

13. गुरुकुल कांगड़ी संग्रहालय से प्राप्त स्वामी श्रद्धानंद एवं 
महात्मा गाँधी का चित्र एवं कतिपय पत्र 

14. महात्मा गाँधी डायरी 1915, 1916 

उत्तरांचल संस्कृति, साहित्य एवं कला परिषद्‌ तथा उत्तरांचल संस्कृत 
अकादमी के सदस्य प्रख्यात साहित्यकार आचार्य डॉ. विष्णुदत्त राकेश 
ने विस्तृत प्रस्तावना द्वारा पुस्तक की उपयोगिता को ऐतिहासिक महत्त्व 
का बना दिया। इस कार्य के लिये उनका बहुत-बहुत आभार । 

पुस्तक के प्रकाशित किये जाने में जहाँ हर स्तर पर प्रकाशन केन्द्र 
के निदेशक आचार्य वेद प्रकाश जी शास्त्री का सहयोग प्राप्त हुआ वहाँ 
कुलसचिव प्रो. ए. के. चोपड़ा विशेष धन्यवाद के पात्र हैं, जिन्होंने इस 
पुस्तक को भव्य रूप में प्रकाशित किए जाने के लिए हर संभव सहायता 
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की । वित्ताधिकारी श्री एन.के. ग्रोवर का बहुत धन्यवाद, जिन्होंने पुस्तक 
के प्रकाशन के लिये विश्वविद्यालय की तरफ से धन आवंटित करने 
में अपनी उदारता का परिचय दिया। 
गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के अंग्रेजी विभाग से सेवानिवृत्त 
रीडर डॉ. कृष्णकुमार अग्रवाल धन्यवाद के पात्र हैं, जिन्होंने 'लिबरेटर' 
के अंग्रेजी लेखों का पुस्तक के उपयोग हेतु हिन्दी में अनुवाद किया, 
पुस्तक को तथ्यों से भली प्रकार प्रामाणिक बनाये जाने हेलु मुझे स्वामी 
श्रद्धानंद जी की दौहित्री बहन स्वर्णलता जी से बहुत सहयोग प्राप्त हुआ 
जिन्होंने कुलपिता स्वामी श्रद्धानंद एवं महात्मा गाँधी के परिप्रेक्ष्य में 
राष्ट्रीय आन्दोलन में उनके परिवार के सदस्यों की सक्रिय भागीदारी पर 
दुर्लभ प्रामाणिक सामग्री उपलब्ध कराई | 
डॉ. जगदीश विद्यालंकार 
पुस्तकालयाध्यक्ष 
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महात्मा गाँधी को स्वामी श्रद्धानंद जी का प्रथम पत्र 


"Phoenix, Natal, 215 October 1914. 
Dear Mahatmaji, 

Mr. Andrews has familiarised your name and 
your work to me. I feel that I am writing to no 
stranger. I hope, therefore, that you will pardon 
me addressing you by the title which both Mr. 
Andrews and I have used in discussing you and 
your work. Mr. Andrews told also how you, 
Gurudeva and Mr. Rudra had influenced him. 
He described to me the work your pupils did for 
the Passive resisters and gave such word pitucres 
of the life at Gurukula that as I am writing this I 
seem to be transported to the Gurukula. Indeed 
he has made me impatient to visit the three places 
described by Mr. Andrews and to pay me respects 
to the three gold sons of India who are at the head 
to these institutions. 


I remain, । 
Yours, Mohandas 1८ Gandhi 
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[1] 
महात्मा गाँधी गुरुकुल में 


1.1 गुरुकुल कांगड़ी में दिए गए मान पत्र का उत्तर 


अप्रैल 8, 1915 

श्री और श्रीमती गाँधी कुम्भी पर्व के अवसर पर हरिद्वार 
गए थे। 8 अप्रैल को वे गुरुकुल कांगड़ी गए। प्राध्यापक महेश 
चरण सिंह ने ब्रह्मचारियों के एक दल के साथ उनका स्वागत किया । 
इस अवसर पर उन्हें एक मानपत्र दिया गया, ब्रह्मचारी बुद्ध देव 
ने पढ़ा। 

श्री गाँधी ने मानपत्र का उत्तर देते हुए कहा : 

मेरे प्रति महात्मा मुंशीराम जी का जो प्रेम है उसके लिए 


। मैं उनका कृतज्ञ हूँ, मैं सिर्फ उनसे मिलने के लिए ही हरिद्वार आया 
: हूँ, क्योंकि श्री एन्डूज ने उनका नाम भारत के उन तीन महान्‌ 
: पुरुषों में गिनाया था जिनसे मुझे मिलना चाहिए। 


श्री गाँधी जी ने कहा कि ब्रह्मचारियों ने अपने अफ्रीकावासी 


: भारतीय भाइयों के सहायतार्थ जो धन भेजा है उसके लिए मै उन्हें 
|. धन्यवाद देता हूँ और गुरुकुल में फीनिक्सवासी छात्रों के प्रति प्रेम 
/ और स्नेह का व्यवहार किए जाने पर ब्रह्मचारियों का और महात्मा 
जी (मुंशीराम) का विशेष आभार मानता हूँ। मुझे अपनी गुरुकुल 


| की तीर्थ-यात्रा से बहुत सन्तोष हुआ है। 
| 


a A 02.3] 


लिखा ६८८४७१ 
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उन्होंने अपने भाषण में आगे कहा : 
महात्मा जी ने मुझे अपने एक पत्र में भाई” कहा है, इसका मुझे 
गर्व है। कृपया आप लोग यही प्रार्थना करें कि मैं उनका भाई बनने 
के योग्य हो सकूँ । में 28 वर्ष बाद अपने देश में आया हूँ, मैं कोई 
सलाह नहीं दे सकता। मैं तो मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए आया हूँ। 
और जो भी मातृभूमि की सेवा में लगा है ऐसे प्रत्येक व्यक्ति के सम्मुख 
झुकने के लिए तैयार हूँ। मैं अपने देश की सेवा में अपने प्राण देने 
के लिए तैयार हूँ। अब मैं विदेश नहीं जाऊँगा। मेरे एक भाई चल बसे 
el मैं चाहता हूँ कोई मेरा मार्गदर्शन करे। मुझे आशा है कि महात्मा 
जी उनका स्थान ले लेंगे और मुझे भाई मानेंगे । 
उन्होंने ब्रह्मचारियों से कहा : 
आपका जो उद्देश्य है वही हम सबका भी है। ईश्वर हमारे पवित्र 
कार्य को सफल करे। 
महात्मा मुंशीराम जी ने उनका स्वागत करते हुए कहा : मुझे यह 
सुनकर प्रसन्नता हुई है कि आप अब भारत में रहेंगे और अन्य लोगों 
को भाँति बाहर रहकर भारत की सेवा करने के लिए विदेश नहीं जाएँगे। 
मुझे आशा है कि श्री गाँधी भारत के लिए ज्योति-स्तम्भ बन जाएँगे। 
(अग्रेजी से) 
हिन्द्र; 12.4.1915 
स्रोत : सम्पूर्ण गाँधी वाङ्मय 
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1.2 भाषण : गुरुकुल के अछूतोद्धार सम्मेलन में 


मार्च 18, 1916 

यदि नानकचन्द यह न कह गए होते कि अछूतों के गोत्र वे ही 
हैं जो दूसरे राजपूतों के हैं, तो भी हम उन्हें अछूत न समझते, क्योंकि 
सबसे प्रेम करना हमारा कर्तव्य है। श्री शंकरन्‌ नायर ने मुझसे कहा 
था कि अछूतों के साथ असमानता का व्यवहार करने के कारण भारत 
हमारे हाथ से चला गया। मैं भी ऐसा विश्वास करता हूँ। जब कोई 
और हमारे साथ वैसा ही अपमानजनक व्यवहार करेगा तब हम इसे 
समझेंगे। सच कहें तो हमने वास्तव में भयानक पाप किया है। अपनी 
अन्तरात्मा और अपने कल्याण के लिए हमें पश्चात्ताप करना ही चाहिए 
और अपने को फिर पहले ही जैसा निष्पाप बना लेना चाहिए। हमें 
प्रायश्चित्त करना चाहिए। प्रायश्चित्त क्या है? इस पाप का व्यावहारिक 
हल क्या है, यह मैं आपको तत्काल ही बता सकता हूँ। सबसे पहले 
तो हमको निश्चित रूप से यह जान लेना चाहिए कि उनके साथ समानता 
का व्यवहार, उनके बच्चों को अपने स्कूलों में लेना। यह हमें उनकी 
नहीं बल्कि अपनी मुक्ति के विचार से करना है । हम केवल ईसाई प्रचारकों 
का अनुकरण करते हैं; किन्तु जो लोग इस समस्या के हल में सक्रिय 
भाग ले रहे हैं उन्हें मैं सुझाव देता हूँ कि वे इस समस्या पर अधिक 
गम्भीरता तथा सच्चाई के साथ विचार तथा व्यवहार करें और तब देखें 
कि इसके लिए क्या करना चाहिए। 


(अग्रेजी से) 
वैदिक मैगजीन, जप्रैल-मई 1916 
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1.3 भाषण : गुरुकुल के पुरस्कार-वितरण समारोह में 


मार्च 20, 1916 

मैं देखता हूँ, इन ग्रामीण पाठशालाओं में शिक्षा का स्तर एक जैसा 
नहीं है। कुछ तो धनिको की पाठशालाओं के समान ही अच्छा कार्य 
कर रही हैं, किन्तु कुछ में बहुत ही अपर्याप्त शिक्षा दी जाती है। अछूतों 
के प्रति न्याय करने के लिए हमें अपने बच्चे हरिजनों की पाठशालाओं 
में भेजने ही चाहिए और ध्यान रखना चाहिए कि उनके शैक्षणिक स्तर 
में गिरावट न आने पाए। किन्तु एक बात और है। शिक्षा ऐसी न हो 
कि वह इन ग्रामीण कार्यकर्ताओं को, अस्वास्थ्यकर, नगरौं में खानसामा, 
कारखानों के मैले-कुचैले मजदूर और निम्न श्रेणी के बाबू या मुंशी बना 
दे। उनकी शिक्षा ऐसी हो कि वे अपने पिताओं के पेशे अधिक वैज्ञानिक 
ढंग से तथा अधिक कुशलता से अपना सकें। पाठशाला को ग्रामीण 
जीवन, ग्रामीण शिल्प, खुली हवा, आजादी तथा अपने लोगों की सेवा 

के प्रति आकर्षण उत्पन्न करना चाहिए |? 
(अग्रेजी से) 
वैदिक मैगजीन, अप्रैल-मर्ड, 1916 
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1.4 भाषण : गुरुकुल के वार्षिक उत्सव में 


मार्च 20, 1916 
गुरुकुल कांगड़ी के वार्षिक उत्सव में मार्च 20, 1916 को गाँधी जी ने 
भाषण दिया था; यह उसका उन्हीं के द्वारा बाद में तैयार किया हुआ 
विवरण है : 

में भाषण का केवल वही अंश लिखने की बात सोच रहा हूँ जो 
मेरी राय में लिखने लायक है। यदि कहीं आवश्यक हुआ तो कुछ 
जोड़ने की बात भी सोचता हूँ। स्मरण रहे कि भाषण हिन्दी में दिया 
गया था। महात्मा मुंशीराम जी ने मेरे बच्चों को दो विभिन्‍न अवसरों 
पर आश्रय दिया और उनके साथ पितृवत्‌ व्यवहार किया, इसलिए मैंने 
पहले उन्हें धन्यवाद दिया। फिर इस बात की ओर लोगों का ध्यान 
खींचा कि भाषणों का समय बीत चुका है और काम का समय आ 
गया है। मैंने यह भी कहा कि मैं आर्य-समाज के प्रति कृतज्ञ हूँ। मैं 
प्रायः उसके काम से प्रेरणा लेता रहा हुँ। समाज के सदस्यों में मैंने 
जबरदस्त आत्म-त्याग की भावना देखी है। अपनी भारत-यात्रा के दौरान, 
में ऐसे अनेक आर्य-समाजी भाइयों से मिला हूँ जो उत्तम देश-सेवा कर 
रहे हैं। इसलिए मैं महात्मा जी का आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे आप 
लोगों के बीच आने का अवसर दिया। साथ ही यह कह देना भी उचित 
होगा कि मैं बिल्कुल सनातनी हूँ। मेरी दृष्टि में हिन्दू-धर्म में सब-कुछ 
आ जाता है। इसकी आदर्श छाया में सभी तरह के विभिन्न विचारों 
को आश्रय मिल जाता है और मुझे इसमें कोई सन्देह नहीं है कि 
आर्य-समाज और सिख तथा ब्रह्म समाज भले ही अपने आपको हिन्दुओं 
से अलग वर्ग में रखना चाहें, किन्तु वे सब बहुत जल्दी हिन्दू-धर्म में 
लीन हो जाएँगे और उन्हें अपनी परिपूर्णता भी इसी में मिलेगी। 
मानव की अन्य सभी संस्थाओं की तरह हिन्दू-धर्म में भी दोष और 
कमियाँ हैं। (इसलिए) प्रत्येक कार्यकर्ता के लिए उनके सुधारार्थ जुटने 
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की भरपूर गुंजाइश तो यहाँ है, किन्तु इससे टूटकर अलग हो जाने का 
कोई कारण नहीं है। 


निर्भयता की भावना 


अपनी इस यात्रा के दौरान मुझसे सभी जगह यह पूछा गया है कि भारत 
की तात्कालिक आवश्यकता कौन-सी है। मैंने जो उत्तर अन्य स्थानों 
पर दिया है, मेरी समझ में यहाँ भी उसे दोहराना ही सबसे अच्छी बात 
होगी । मोटे तौर पर कहा जा सकता है कि उचित धार्मिक भावना हमारी 
सबसे बड़ी और तात्कालिक आवश्यकता है। वैसे यह ठीक है कि यह 
उत्तर बहुत स्थूल हे और इससे किसी को पूरा सन्तोष नहीं मिल सकता । 
और फिर यह ऐसा उत्तर भी है जो किसी भी परिस्थिति में दिया जा 
सकता है । इसलिए मैं कहना तो यह चाहता हूँ कि हमारी धार्मिक भावना 
सुप्त है, और हम लोग इसी कारण हमेशा भयभीत बने रहते हैं। हम 
लौकिक और अलौकिक दोनों प्रकार की सत्ताओं से डरते हैं। अपने 
पुरोहितों और पण्डितों के सामने हम मन की बात खुलकर नहीं कह 
पाते। राजसत्ता से भी हम थर-थर कापते रहते हैं। इसमें कोई सन्देह 
नहीं है कि हमारा यह आचरण उनके और हमारे, दोनों के लिए 
अकल्याणकारी है। हमारे आध्यात्मिक, शैक्षणिक अथवा राजनीतिक 
शिक्षकों या शासकों की यह इच्छा कभी नहीं रही होगी कि हम सत्य 
को उनसे छिपाते रहें। लॉर्ड विलिंग्डन ने अभी बम्बई की एक सभा 
में व्याख्यान देते हुए कहा कि हम लोग किसी बात को अस्वीकार करने 
की इच्छा मन में रखते हुए भी “ना” कहते हुए हिचकिचाते हैं; उन्होंने 
श्रोताओं से निर्भयता की भावना का विकास करने को कहा। निःसन्देह 
निर्भयता का अर्थ दूसरों के सम्मान या भावना की उपेक्षा करना नहीं 
है। मेरी विनम्र राय में यदि हम कोई टिकाऊ और सच्चा काम करना 
चाहते हैं तो निर्भयता उसकी सबसे बडी और जरुरी शर्त है। निर्भयता 
का गुण धार्मिक चेतना के बिना प्राप्त नहीं किया जा सकता । हम भगवान 
से डरना सीखें तो हमारा आदमी से डरना खत्म हो जाए। अगर हम 
इस तथ्य को समझ लें कि हमारे भीतर दिव्य अंश है और हम जो कुछ 
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करते हैं या सोचते हैं, वह उसका साक्षी है और वही दिव्य अंश हमारी 
रक्षा करता है, हमें सच्ची राह बतलाता है, तो यह बात बिल्कुल साफ 
हो जाती है कि हम भगवान के भय के सिवाय धरती पर किसी अन्य 
भय को मानने से इन्कार कर देंगे। जो राजाओं का भी राजा है, यदि 
हमारी निष्ठा उसमें दृढ़ है तो वह बड़ी-से-बड़ी राजभक्ति से भी ऊँची 
चीज है और साथ ही यह हर प्रकार की राजभक्ति का एक सुचिन्तित 
आधार भी है। 

स्वदेशी का अर्थ 

निर्भयता की भावना का भली प्रकार विकास कर चुकने के बाद हम 
देखेंगे कि सच्ची स्वदेशी की भावना के बिना मुक्ति सम्भव नहीं है । “सच्ची 
स्वदेशी भावना” उस स्वदेशी भावना से भिन्न है, जिसे हम अपनी सुविधा 
के अनुसार पालना चाहते हों। मेरे लेखे स्वदेशी का बड़ा गहरा अर्थ है। 
में तो उसे अपने धार्मिक, राजनीतिक और आर्थिक जीवन पर लागू करना 
चाहता हूँ । वह अवसर विशेष पर स्वदेशी कपड़ा पहन लेने तक ही सीमित 
नहीं है। इतना तो हमें हर समय करना ही है और सो भी ईर्ष्या अथवा 
बदले की भावना से नहीं, बल्कि इसलिए कि अपने प्रिय देश के प्रति यह 
हमारा कर्तव्य है। इसमें कोई सन्देह नहीं है कि अगर हम विदेश में बना 
हुआ कपड़ा पहनते हैं, तो हम स्वदेशी का उल्लंघन करते हैं। किन्तु यदि 
हम देशी कपड़े को विलायती ढंग से सिलवा लेते हैं, तो भी हम उसका 
उल्लंघन करते हैं। आखिरकार वातावरण से पहनावे का कुछ-न-कुछ 
सम्बन्ध तो होता ही है। हमारी पोशाक शोभा और सुरुचि में “कोट” या 
“पैण्ट' से कई गुना बढ़कर है । जब मैं किसी भारतीय को पाजामे के ऊपर 
कमीज और कमीज पर बिना नेकटाई के बास्कट पहने हुए देखता हूँ और 
देखता हूँ कि उसके पल्ले हवा में उड़ते चले जा रहे हैं, तो मुझे अच्छा 
नहीं लगता। धर्म के क्षेत्र में स्वदेशी हमें अपने गौरवशाली अतीत का 
मूल्याकंन करना सिखाती है और सिखाती है आधुनिक काल में उसका 
सुधरा हुआ आचरण । यूरोप में चारों ओर जो अशान्ति फैली हुई है, उससे 
स्पष्ट हो जाता है कि आधुनिक सभ्यता अशिव और अन्धकारमय शक्तियों 
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का प्रतिनिधित्व करती है; और हमारी मानवीय प्रतिभा को उत्पादन और 
विनाश के साधनों की खोज में जुटाए हुए हैं; और.हमारी सभ्यता मुख्य 
रूप से आध्यात्मिक नियमों की खोज में लगी हुई है । हमारे शास्त्रों में 
स्पष्टतः यह कहा गया है कि सत्य-जीवन के लिए सत्य का ठीक-ठाक 
पालन, पवित्र आचरण, प्रत्येक जीव के प्रति अहिंसा की भावना, किसी 
और के धन की इच्छा न रखना और दैनिक जीवन के लिए जो आवश्यक 
है केवल उसी का संचय नितान्त आवश्यक बातें हैं। उन्होंने यह भी कहा 
है कि इन बातों के बिना आत्म-तत्त्व का ज्ञान असम्भव है । हमारी सभ्यता 
ने दृढ़तापूर्वक यह कहने का साहस किया है कि अहिंसा का समुचित और 
सम्पूर्ण विकास सारे संसार को हमारे चरणों में लाकर डाल देता है। सक्रिय 
रूप में अहिंसा का अर्थ है पवित्रतम प्रेम और करुणा। इस वचन का 
उच्चारण करने वाले महापुरुष ने अनन्त उदाहरण देकर इसे प्रमाणित कर 
दिया है। 


अहिंसा का सिद्धान्त 


राजनीतिक जीवन में इसके परिणामों पर नजर डालिए। हमारे शास्त्रों 
में जीवन दान से बड़ा कोई दान नहीं है। सोचकर देखें कि अगर हम 
अपने शासकों को उनके जीवन की ओर से बिल्कुल निश्चिन्त कर दें 
तो हमारे और उनके सम्बन्ध कितने अच्छे हो सकते हैं। अगर उन्हें 
इस बात का विश्वास हो जाए कि हमारी भावना उसके कामों के प्रति 
कैसी भी क्यों न हो, हम उनके शरीर को अपने ही शरीर की तरह 
रक्षणीय मानेंगे, तो बहुत जल्दी पारस्परिक विश्वास का वातावरण निर्मित 
हो जाएगा और दोनों एक-दूसरे से बिल्कुल खुलकर बातचीत करेंगे और 
इस तरह जो समस्याएँ हमें आज विचलित किए हैं उनमें से अनेक 
सम्मानास्पद और न्यायोचित ढंग से सुलझ जाएँगी | याद रखना चाहिए 
कि अहिंसा के आचरण में दूसरे से भी वैसे ही आचरण की अपेक्षा 
रखना आवश्यक नहीं है; सच पूछो तो अपनी आखिरी मंजिलों में अहिंसा 
की प्रतिक्रिया अहिंसा के सिवा और कुछ होना असम्भव है। हममें से 
बहुतों का और मेरा भी यह विश्वास है कि हमें अपनी सभ्यता के जरिए 
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संसार को सन्देश देना है। ब्रिटिश सरकार के प्रति मेरी राजनिष्ठा का 
कारण बिल्कुल स्वार्थमय है। मैं ब्रिटिश कौम की मारफत अहिंसा का 
जबरदस्त सन्देश सारी दुनिया में फैलाना चाहता हूँ, किन्तु यह तो तभी 
सम्भव है जब हम अपने कथित विजेताओं पर विजय प्राप्त कर लें और 
मेरे आर्य-समाजी भाइयो, मेरी समझ में इस महान्‌ कार्य के लिए आप 
लोग खास तौर पर उपयुक्त माने गए हैं। आपका दावा है कि आपने 
शास्त्रों का बारीकी से अध्ययन किया है। आप आँखें बन्द करके किसी 
भी विचार को स्वीकार नहीं करते और अपने विचार के अनुसार आचरण 
करने में भी आप बिल्कुल नहीं डरते । मेरी समझ में अहिंसा के सिद्धान्त 
को कम कूतने या उसकी सीमा निर्धारित करने की कोई जरूरत नहीं 
है। तब फिर आइए, हम इसके तात्कालिक परिणामों की चिन्ता न करते 
हुए इसे अपने आचरण में उतारें। इसके तात्कालिक परिणाम आपकी 
निष्ठा की शक्ति को कसौटी पर कसेंगे। यदि आप इसका आचरण करें, 
तो आप भारत को गुलामी से GST लेंगे, इतना ही नहीं, आप मानव-जाति 
की बड़ी-से-बड़ी सेवा भी करेंगे और आपका यह कहना भी ठीक होगा 
कि ऐसी सेवा के लिए ही स्वामी दयानन्द ने जन्म लिया था। स्वदेशी 
एक नितान्त सक्रिय शक्ति है और इसका उपयोग सतत जाग्रत रहकर 
आत्म-निरीक्षण करते हुए निरन्तर करते रहना चाहिए। आलसी व्यक्ति 
इसका आचरण नहीं कर सकता। यह तो उनके आचरण के योग्य है 
जो सत्य के लिए अपना जीवन खुशी से न्योछावर कर सकते हैं; किन्तु 
अपनी समझ में मैंने जो कुछ कहा है, उससे आप मेरा मतलब समझने 
में समर्थ हो सकेंगे। में यही आशा करता हूँ कि आप लोग जो भारत 
के एक विशिष्ट सुधारवादी दल के प्रतिनिधि हैं, मेरी बात को अच्छी 
तरह कसौटी पर कसे बिना त्याज्य नहीं मान लेंगे; और अगर मेरी बात 
आपको जँच गई है तो आपके द्वारा किए हुए कामों को देखते हुए मैं 
आशा करता हूँ, कि आप उन शाश्वत तत्त्वों को अपने जीवन में स्थान 
देंगे जिनकी मैंने आपसे अभी बात की है; और तदनुसार आप सारे 
भारतवर्ष में जुट जाएँगे। 
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BT 


आर्य-समाज का कार्य 


मैं उपर्युक्त विवरण के अन्त में वह बात भी कहना चाहता हूँ जो मैंने 
वहाँ के श्रोताओं से नहीं कही। में अब तक दो बार गुरुकुल जा चुका 
हूँ। आर्य-समाज के अपने भाइयों से कुछ प्रमुख मतभेद होते हुए भी 
मन-ही-मन में उनकी बड़ी इज्जत करता हुँ; और आर्य-समाज की 
गतिविधि का सर्वश्रेष्ठ परिणाम कदाचित्‌ गुरुकुल की स्थापना और उसके 
परिचालन में दिखाई पड़ता है। यह ठीक है कि महात्मा मुंशीराम की 
प्रेरणादायक उपस्थिति ही उसकी शक्ति का अधिष्ठान है, किन्तु यह 
संस्था सच्चे अर्थो में एक स्व-शासित, प्रजातन्त्रीय और राष्ट्रीय संस्था 
है; किसी भी प्रकार की सरकारी सहायता या आश्रय से वह बिल्कुल 
मुक्त है। उसका कोष कुछ लक्ष्मी पुत्रों के दान के बल पर सम्पन्न 
नहीं हुआ है। तमाम गरीब लोग साल-दर-साल कांगड़ी की यात्रा करते 
हैं। वे यथाशक्य इस राष्ट्रीय महाविद्यालय के संचालन की दिशा में 
प्रसन्नतापूर्वक जो कुछ देते हैं, यह कोष उसी से सम्पन्न हुआ है । प्रत्येक 
वार्षिक उत्सव पर बहुत बड़ी संख्या में लोग यहाँ आते हैं, और यहाँ 
उनके रहने और खाने-पीने की जो सुचारु व्यवस्था होती है, वह संगठन 
को जबरदस्त शक्ति की परिचायक है। सबसे अधिक आश्चर्य की बात 
तो यह है कि इन आए हुए लोगों में लगभग 1000 आदमी, स्त्री और 
बच्चे होते हैं और उनका प्रबन्ध एक भी पुलिस के सिपाही या फौजी 
किस्म को किसी शक्ति की सहायता का तमाशा खड़ा किए बिना हो 
जाता है। आए हुए लोग और संस्था के प्रबन्धकों के बीच काम करने 
वाली शक्ति केवल पारस्परिक प्रेम और आदर की शक्ति है। गुरुकुल 
जैसी बड़ी संस्था के जीवन में 15 वर्ष की अवधि कोई लम्बी अवधि 
नहीं है। पिछले दो या तीन वर्षो में जो स्नातक यहाँ से निकले हैं, वे 
क्या कुछ करके दिखाते हैं, सो तो अभी देखना है। जनता व्यक्ति या 
i संस्थाओं को उनके द्वारा प्रस्तुत परिणामों से ही देखती है। इसलिए 
। अन्ततोगत्वा सभी सार्वजनिक संस्थाओं की तरह गुरुकुल के काम की 
| जाँच भी जनता ही करेगी। इस प्रकार जो विद्यार्थी इस महाविद्यालय 
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से पढ़कर निकले हैं और जिन्होंने जीवन के कंटकाकीर्ण पथ पर पाँव 
रखा है, उनके Heal पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है । उन्हें सावधानी से 
काम लेना चाहिए। और जो इस जबरदस्त प्रयोग की शुभ-कामना करते 
हैं, वे यह बात सोचकर आश्वस्त रह सकते हैं कि फल का वृक्ष के 
अनुरूप होना जीवन का अकाट्य सिद्धान्त है। वृक्ष तो सुन्दर और 
हरा-भरा है तथा एक महात्मा पुरुष उसे सींच रहा है; इसलिए फल कैसा 
होगा, यह चिन्ता करना व्यर्थ है। 


औद्योगिक शिक्षण 


गुरुकुल का हितेच्छु होने के नाते मैं उसकी समिति और अभिभावकों 
को एक-दो-सुझाव देने की धृष्टता करना चाहता हूँ। आत्मनिर्भर और 
स्वावलम्बी बनने के लिए गुरुकुल के बालकों को कोई ठोस औद्योगिक 
शिक्षण दिया जाना चाहिए। मेरे विचार में तो हमारे देश में चूँकि 84 
प्रतिशत लोग किसान हैं और 10 प्रतिशत लोग उनकी जरूरत को पूरा 
करने वाले धन्धों में लगे हुए हैं इसलिए खेती और बुनाई का खास 
अच्छा व्यावहारिक ज्ञान यहाँ के प्रत्येक तरुण के शिक्षक का एक भाग 
होना चाहिए। अगर उसे औजारों का उचित उपयोग आ जाए, अगर 
वह एक लकड़ी का तख्ता सीधा-सीधा चीर सके और गुनिए का सही 
उपयोग करके ऐसी दीवार उठा सके जो बिल्कुल सीधी हो और जो 
इस कारण गिर नहीं सकती, तो इसमें बुराई की कोई बात नहीं है। 
जो बालक यह सब काम करने में समर्थ हो जाएगा, वह जीवन संघर्ष 
में कभी निराश नहीं होगा और धन्धे की समस्या उसके लिए कोई समस्या 
न होगी । इसके सिवाय स्वास्थ्य और सफाई के नियम तथा शिशु-पालन 
भी गुरुकुल के विद्यार्थियों की शिक्षा का एक आवश्यक अंग होना चाहिए। 
यहाँ मेले में सफाई की जो व्यवस्था होती है, उसमें अभी बहुत कसर 
है। यह बात मक्खियों की भरमार से स्पष्ट हो जाती है। मक्खियाँ मानो 
अदम्य स्वास्थ्य निरीक्षिकाएँ हैं। वे हमें लगातार हिदायतें देती रहती हैं 
कि सफाई के मामले में अभी तक सब कुछ सम्पूर्ण नहीं किया गया 
है। उनकी भरमार से यह स्पष्ट हो जाता है कि जूठन और मल पर 
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स डना 


ठीक ढंग से मिट्टी नहीं डाली गई है। मुझे यह सोचकर बड़ा दुःख हुआ 
कि हम इस स्वर्ण अवसर को यों ही खो दिया करते हैं। इस अवसर 
पर आने वाले यात्रियों को सफाई के पदार्थ-पाठ पढ़ाए जा सकते हैं। 
किन्तु यह काम शुरू तो गुरुकुल के विद्यार्थियों से ही होना चाहिए । 
यदि ऐसा हो, तो व्यवस्थापक लोगों के पास वार्षिक उत्सव के समय 
300 सीखे-सिखाए स्वास्थ्य शिक्षक मौजूद रहें। अन्त में एक महत्त्वपूर्ण 
बात और। बच्चों के माता-पिता और संस्था की समिति अपने बच्चों 
को यूरोपीय वेश-भूषा और आधुनिक विलास की सामग्री मुहैया करके 
उन्हें नकल करना न सिखाए। अपने परवर्ती जीवन में ये चीजें उनके 
मार्ग में बाधा डालने वाली बनेंगी और ब्रह्मचर्य के विरोध में जाएँगी । 
यह दुष्ट प्रवृत्ति सभी लोगों में फैल रही है और इन्हें तो इससे लड़ना 
ही चाहिए। हम उनकी वासनाओं को बढ़ाकर इन प्रवृत्तियों के विरुद्ध 
संघर्ष को और कठिन न बनाएँ। 
(अग्रेजी से) 
स्पीचेज एण्ड राइटिंग्ज ऑफ महात्मा गाँधी 
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1.5 भाषण : आर्य-समाज भवन, हरिद्वार में 


मार्च 23, 1916 
आर्यसमाज भवन में शाम को दयानन्द आंग्ल वैदिक स्कूल के विद्यार्थी 
ले जाए गए और श्री गाँधी ने अस्वस्थ होने के कारण छोटा-सा भाषण 
दिया । 
श्रोताओं से श्री गाँधी ने अपने विश्वास के मुताबिक आचरण करने 
का आग्रह किया और कहा कि मार्गदर्शक या शासको का अनुसरण करने 
में हमें उनके बाहरी व्यवहार की नकल नहीं करनी चाहिए। उनका 
रहन-सहन, उनकी पोशाक अथवा रीति-रिवाज, जैसे मांस खाना आदि 
हमारे आदर्श नहीं बन सकते। उन्होंने विद्यार्थियों से कहा कि उन्हें अपनी 
आत्मा के प्रति सच्चा बनना चाहिए और वे तभी देश के प्रति सच्चे बन 
सकेंगे। 
(अग्रेजी से) 
बॉम्बे सीक्रेट VRS, 1916, पृष्ठ 243-41 
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1.6 भाषण : गुरुकुल कांगडी के दीक्षान्त समारोह मैं 


19 मार्च, 1927 
आज तो जी चाहता है कि साधु वासवानी की तरह मैं भी आपको प्रणाम 
करके बैठ जाऊँ। पर मनुष्य दूसरे की हर बात का अनुकरण नहीं कर 
सकता | फिर अनुकरण भी स्वाभाविक होना चाहिए । इसीलिए मुझे आपसे 
जो कहना है वह कहता हूँ। 

स्वामी जी की मृत्यु हुई नहीं है। वह तो तब होगी जब हम उनकी 
सच्ची देह को नष्ट कर डालें। सच तो यह है कि हमारे प्रयत्नों से भी 
उनकी देह का नाश नहीं हो सकता । जब तक गुरुकुल कायम है, जब तक 
एक भी स्नातक गुरुकुल की सेवा कर रहा है, तब तक स्वामी जी जीवित 
ही हैं। स्वामी जी के शरीर का अन्त तो किसी दिन होता ही । पर गुरुकुल 
स्वामी जी की सर्वश्रेष्ठ कृति है। उन्होंने अपनी सारी शक्ति इस काम 
में लगा दी थी। इस गुरुकुल की स्थापना के लिए उन्होंने सर्वाधिक तपश्चर्या 
की। आपने सत्य की प्रतिज्ञा ली है। यदि आप इस प्रतिज्ञा का पालन 
करें तो संसार में कोई शक्ति ऐसी नही है, जो गुरुकुल को मिटा सके। 

यदि हम इस गुरुकुल को चिरस्थायी बनाना चाहते हैं तो आवश्यकता 
इस बात की है कि हमने स्वामी जी के जीवन में जिस वीरता, जिस 
ब्रह्मचर्य, जिस संकल्प और जिस क्षमाशीलता के दर्शन किए उनका विकास 
हम अपने जीवन में भी करें | ब्रह्मचर्य का पालन तथा वीर्य का संचय-यही 
वीरता के लक्षण हैं। इनके द्वारा आप धर्म और देश की पूरी-पूरी रक्षा 
कर सकते हैं। मैं जानता हूँ कि यह कार्य कठिन है। मेरे पास आपके 
यहाँ से बहुत से विद्यार्थियों के पत्र आते हैं। कोई मेरी स्तुति करता 
है; कोई गाली देता है। स्तुति का तो कुछ उपयोग ही नहीं है। उसका 
मुझ पर कोई असर नहीं होता परन्तु जब विद्यार्थी चिढ़कर गाली देते 
हैं तब मुझे उनके विषय में चिन्ता होती है क्योंकि क्रोध से वीर्य का 
नाश होता है। स्वामी जी के सामने मैंने ब्रह्मचर्य की अपनी व्याख्या 
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रखी थी और वे मुझसे सहमत थे। किसी स्त्री का वासनायुक्त स्पर्श 
न करें, ब्रह्मचर्य का अर्थ इतना ही नहीं है; यह तो ब्रह्मचर्य का केवल 
आरम्भ S| परन्तु क्षमा की पराकाष्ठा ब्रह्मचर्य का लक्षण है। पिछले 
वर्ष जब स्वामी जी टंकारा से लौटते हुए मुझे मिलने आए थे उस समय 
उन्होंने मुझसे कहा था कि हिन्दू धर्म की रक्षा नीति से ही शक्‍य है। 
यदि आप वैदिक आचार और विचार की रक्षा करना चाहते हैं तो आपको 
यह बात याद रखनी चाहिए कि आपको ढेरों रुपया मिल सकता है, 
पर यदि यहाँ नीति और ब्रह्मचर्य का आधार न रहा तो आपका यह 
गुरुकुल मिट्टी में मिल जाएगा। यह भूमि तो जड़ है-इसकी आत्मा आप 
लोग हैं । यदि आप अपना आत्मबल खो बैठेंगे और 'उदर निमित्तं बहुकृत 
वेश: जैसे बनेंगे तो आपकी सारी शिक्षा निरर्थक होगी। 
आज में आपके सामने चरखे और खादी की बात करने नहीं आया 
हूँ। ब्रह्मचर्य, वीरता और क्षमा पालन आपका पहला काम है। इसे भूलेंगे 
तो स्वामी जी का कार्य कायम नहीं रहेगा । रशीद की गोली स्वामी जी 
का क्या बिगाड़ सकी? वे तो इस गोली से अमर हो गए। 
स्वामी जी का दूसरा कार्य अछूतोद्धार था। खादी की वकालत 
मालवीय जी ने जिन शब्दों में की थी उस तरह मैं नहीं कर सकता, 
पर इतना जरूर Hem कि यदि हमारे मन में सदा गरीबों और अछूतों 
का विचार हो तो आप खादी से अलग नहीं रह सकते। वीर्य की रक्षा 
के लिए कोई अमली काम करना हो तो इसके लिए खादी से बढ़कर 
कोई दूसरा काम नहीं है। खादी के कार्य के साथ में स्वामी जी का 
नाम नहीं जोड़ना चाहता, क्योंकि वह स्वामी जी का प्रधान कार्य नहीं 
था । पर इतना अवश्य Hem fe आप स्नातक विदेशी वस्त्रों से अपने 
आपको सुशोभित करने का विचार न करें। गरीबों और अछूतों की रक्षा 
के लिए सिर्फ खादी ही धारण करें। ईश्वर आप सबके ब्रह्मचर्य की, 
सत्य की और प्रतिज्ञाओं की रक्षा करे, गुरुकुल का कल्याण करे और 
स्वामी जी की प्रत्येक शुभ प्रवृत्ति को चालू रखे। 
(गुजराती से) 
नवजीवन; 27.3.1927 
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1.7 भाषण : हरिद्वार में” 


19 मार्च, 1927 

यदि में आर्य समाज की आलोचना करता हूँ तो उसकी प्रशंसा 
भी करता हूँ। जो हार्दिक प्रशंसा करता है उसे आलोचना करने का 
अधिकार भी है। ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना के बाद शिक्षित वर्ग का 
जनता के साथ कोई आध्यात्मिक सम्बन्ध नहीं रहा। आर्य समाज ने 
इस सम्बन्ध को पुनः स्थापित किया है; ऐसी मेरी मान्यता है। 

आज यहाँ जो दृश्य दिखाई दे रहा है, वह शायद ही कहीं और 
देखने को मिलेगा | में आपका थोड़ा-बहुत अनुकरण करता SI पर मुझे 
बाल्टियों में पेसा नहीं मिलता। मैं तो रुमालों में पेसा इकट्ठा करता हूँ। 
मुझे तो पेसे मिलते हैं और आपको रुपए मिलते हैं। सभी पंजाबी धनी 
नहीं हैं; कुछ गरीब भी हैं। पर आपका दिल उदार है। में आर्यसमाज 
को आलोचना करता हूँ। आपसे कहता हूँ कि आप झगड़ा करने वाले 
लोग हैं। पर आज मैं आपका ही काम करने यहाँ आया हूँ, क्योंकि मैं 
मानता हूँ कि गुरुकुल की मार्फत हिन्दुस्तान की सेवा हो रही है। आपकी 
आलोचना करते हुए भी मैं आपके त्याग को नहीं समझता, सो बात 
नहीं है। आपमें त्याग का गुण तो अवश्य है, पर इतने ही त्याग से 
आप सन्तुष्ट न हों | आपको जितना त्याग करना चाहिए उसके मुकाबले 
में आज का त्याग कुछ भी नहीं। फिर भी मैं आपके त्याग की प्रशंसा 
करता हूँ, क्योंकि दूसरों में तो आपके जितनी त्याग-शक्ति भी नहीं है। 

में आपको जो प्रशंसा कर रहा हूँ, उससे आप फूल न जाएँ | आपने 
जो दिया है उससे आप यह न मान लें कि आपने जितना दे सकते 
थे उतना दे दिया। दान का अर्थ ही है ज्यादा-से-ज्यादा देना। जिस 
संस्था के लिए श्रद्धानंद जी ने अपने सर्वस्व का त्याग कर दिया उस 
संस्था के लिए आप जितना दे सकें उतना धन दें। गुरुकुल की शिक्षा 
का दूसरा कोई फल न भी मिले तो भी उसने संस्कृत के अध्ययन को 
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शिक्षा में स्थाई स्थान तो प्रदान किया ही है। यह क्या कोई मामूली 
बात है । जब भी मैं देखता हूँ कि कोई पंजाबी देवनागरी लिपि पढ़ रहा 
है, में उससे तुरन्त यह अनुमान लगा लेता हूँ कि उसने गुरुकुल में शिक्षा 
पाई होगी। दोष किस संस्था में नहीं है? परन्तु इन दोषों के बावजूद 
गुरुकुल ने काफी सेवा की है। आप इस गुरुकुल की सेवा करें, इसे 
जीवित रखें। श्रद्धानंद जी कहते थे कि इस संस्था के लिए तपश्चर्या 
और ब्रह्मचर्य ही मेरा दान है। आप यही आश्वासन दें कि श्रद्धानंद 
जी की संस्था को जीवन्त रखने के लिए आप जितना दान दे सकेंगे 
उतना देंगे । 
(गुजराती से) 
नवजीवन; 27.3.1927 | 
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1.8 भाषण : हरिद्वार की राष्ट्रीय शिक्षा परिषद्‌ में” 


20 मार्च, 1927 
संस्कृत का अध्ययन करना प्रत्येक भारतीय विद्यार्थी का कर्तव्य है। 
हिन्दुओं का तो है ही, मुसलमानों का भी है। क्योंकि आखिर उनके 
पूर्वज भी राम और कृष्ण ही थे। और अपने इन पूर्वजों को जानने के 
लिए उन्हें संस्कृत सीखनी चाहिए। किन्तु मुसलमानों के साथ सम्बन्ध 
बनाए रखने के लिए उनकी भाषा जानना हिन्दुओं का भी कर्तव्य है। 
आज हम एक-दूसरे की भाषा से दूर भागते हैं, क्योंकि हमारी बुद्धि 
नष्ट हो गई है। जो संस्था एक-दूसरे के प्रति मन में द्वेष और भय 
रखने की शिक्षा दे, निश्चित मानिए कि वह राष्ट्रीय संस्था कदापि नहीं 

है। 

गाँधी जी ने कहा कि राष्ट्रीय संस्थाओं को हिन्दू-मुस्लिम एकता 
के सन्देशवाहक तैयार करने चाहिएं। जो संस्थाएँ धर्मान्ध, कट्टर हिन्दू या 
मुसलमान तैयार करती हैं वे नष्ट कर देने योग्य हैं। शैक्षणिक संस्थाओं 
का उद्देश्य व्यक्तियों को धर्मान्ध बनाना नहीं है। मुझे विश्वास है कि 
निराशा का कोई कारण नहीं है और अब भी यदि आत्मावलम्बी और 
आत्मत्यागी शिक्षक मिल सके तो हमारा उद्देश्य सफल हो सकता है।' 
(गुजराती से) 
नवजीवन; 27.3.1927 
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1.9 बातचीत : गुरुकुल कांगड़ी के विद्यार्थियों से? 


(27 सितम्बर, 1933 से पूर्व) 

अपने चरित्र को शुद्ध करके ही हम हरिजन-सेवा कर सकते हैं। 
इसके लिए जिस शुद्धि की आवश्यकता है वह भी खरी होनी चाहिए। 
अर्थात्‌ तुम्हें इसके लिए तपस्या करनी चाहिए । इसी तपस्या के निमित्त 
मैंने उपवास किए। इसका कुछ परिणाम तो तत्काल हुआ और अभी 
बरसों तक इसका परिणाम बना रहेगा | सामान्य रूप से तो हम आत्मशुद्धि 
करते हैं, परन्तु हरिजन-सेवा के लिए विशेष शुद्धि की आवश्यकता है। 
और यह शुद्धि जितनी अधिक बन पड़ेगी उतनी ही अधिक हरिजन-सेवा 
हो सकेगी | यदि ऐसा एक भी मनुष्य हो तो उसका भी असर पड़े बिना 
नहीं रहेगा। ऐसा मनुष्य हरिजनों के बीच जाएगा तो वहाँ भी काम 
कर सकेगा | सनातनियों के बीच पहुँचेगा तो उनका हृदय भी द्रवित 
कर सकेगा | हरिजनों को अपेक्षा तो सनातनियों की शुद्धि की आवश्यकता 
है, इस विषय में मुझे जरा भी शंका नहीं है। लेकिन जो लोग गर्व में 
चूर हैं उन्हें कौन समझा सकता है? हमें सनातनियों के बीच जाना होगा 
और उन्हें समझाना होगा। यदि वे हमें गालियाँ देंगे तो हम बदले में 
गाली नहीं देंगे; यदि वे मारपीट करेंगे तो हम मारपीट नहीं करेंगे। यदि 
वे बीमार होंगे तो हम उनकी तीमारदारी करेंगे। Ge वेदादि का जो 
ज्ञान होगा, उससे कहीं अधिक ज्ञान हम प्राप्त करेंगे। ऐसा करने से 
ही उन पर हमारा असर होगा। अस्पृश्यता का मूलोच्छेदन कठिन कार्य 
है। यह कार्य कोई स्वार्थ का नहीं है, परमार्थ दृष्टि से किया जाने योग्य 

है। इसके लिए हमें दिन-प्रतिदिन अधिकाधिक शुद्ध होना पडेगा । 
(गुजराती से) 
हरिजनबन्धु, 27.9.1933 
स्रोत : सम्पूर्ण गाँधी वाङ्मय; प्र. 101 
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1.10 कन्या गुरुकुल देहरादून में? 


देहरादून बहुत दिनों से यूरोपीयों के लिए एक प्रिय स्वास्थ्यवर्द्धक स्थल 
रहा है। इसकी ऊँचाई 3000 फीट से कुछ ज्यादा ही है और यह पर्वतों 
की रानी कही जाने वाली मसूरी की तलहटी में स्थित है। अब यह 
समृद्ध भारतीयों में भी लोकप्रिय हो गया है। इसलिए यहाँ कई शैक्षणिक 
संस्थाएँ होने का गौरव इसे प्राप्त है। यहाँ इंडियन Geers नामक एक 
स्कूल है। यह नाम सुनने में अच्छा लेकिन गलत है। यहाँ कई ऐसे 
स्कूल भी हैं जिनमें लड़कों को सीनियर कैम्ब्रिज की परीक्षा के लिए 
तैयार किया जाता है। यहाँ 1904 में खोला गया प्रसिद्ध एंग्लो वैदिक 
कॉलेज भी है। उसमें 800 से ऊपर लड़के पढ़ते हैं। इसके अस्तित्व 
का श्रेय स्वर्गीय ठाकुर पूनमसिंह जी नेगी के अढ़ाई लाख के उदार दान 
को है। यहाँ कन्या गुरुकुल है । यह गुरुकुल कांगड़ी की शाखा है। श्रीमती 
विद्यावती देवी बड़ी कठिनाइयों के बीच चला रही हैं। गाँधी जी जब 
देहरादून पहुँचे उस समय वहाँ श्रीयुत पुरुषोत्तम दास टण्डन की अध्यक्षता 
में एक राजनीतिक सभा चल रही थी। गाँधी जी को वहाँ सिर्फ एक 
ही दिन रहना था। इसलिए कार्यक्रम काफी व्यस्त रहा। कार्यक्रम एक 
बड़े खुले मैदान में श्री श्रद्धानंद अबला आश्रम के शिलान्यास से शुरू 
हुआ। शिलान्यास करते हुए गाँधी जी ने इस बात पर जोर दिया कि 
ऐसी संस्थाओं के अन्तेवासियों को परस्पर एक परिवार के सदस्यों की 
तरह महसूस करना चाहिए और उन्हें संस्था के प्रबन्धक को माता या 
पिता को तरह मानना चाहिए। इसलिए उन्होंने यह भी कहा : “ऐसे 
आश्रमों की नींव ईट चूने से नहीं पड़ती; इनकी नींव तो उसे प्रबन्धक 
की सेवाएँ प्राप्त हो जाने से पड़ती है जो अन्तेवासियों के साथ खाए-पिए 
और उनके साथ उनके पिता, मित्र और पथःप्रदर्शक की तरह रहे।” 
वहाँ इकट्टी हुई अनेक स्त्रियों को सम्बोधित करते हुए गाँधी जी ने कहा, 
यदि आप श्रद्धानंद जी की स्मृति का सचमुच सम्मान करती हैं तो आप 
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अपने बीच में से इस स्थान को एक माँ दें। ऐसी संस्थाओं का प्रबन्ध 
अभी प्रायः पुरुषों के हाथों में है लेकिन यह तो वे अपनी इस भूल 
के प्रायश्चित्त के रूप में कर रहे हैं कि उन्होंने लड़कियों की शिक्षा और 
प्रशिक्षण की आजतक बुरी तरह अवहेलना की है और स्त्रियों को उनकी 
बेहतरी के अवसरों से दूसरी तरह भी वंचित किया है। 

ऐंग्लो वैदिक कॉलेज में जहाँ विद्यार्थियों ने अभिनन्दन पत्र और 
500 रू. की थैली भेंट की, गाँधी जी ने विद्यार्थियों से गाँवों में चीनियों 
की तरह दूर-दूर जाने और बच्चों तथा बड़ों को सही ढंग की शिक्षा 
और जानकारी देने को कहा। उन्होंने कहा कि यह काम वे अपनी लम्बी 
छुट्टियों में कर सकते हैं। 

तथाकथित अछूतों की भी एक सभा Ss | उन लोगों ने यहाँ महान्‌ 
चमार सन्त रैदास के नाम पर अपना नाम रैदासी” रख लिया है। ये 
सब परिवार अब अच्छे खाते-पीते हैं। रोजदारी करते-करते अब वे चूने 
के Yel के मालिक बन गए हैं। ऐसी हालत में उनका लाला जी स्मारक 
के लिए एक थैली ईट भेंट करना स्वाभाविक था। लाला जी के भेजे 
हुए नवयुवकों ने उनके बीच जो काम किया वे उसके प्रति बहुत ऋणी 
हैं। गाँधी जी ने उन्हें बताया कि जोर-शोर से आन्तरिक सुधार करके 
उन्हें अपनी उन्नति करना सीखना चाहिए । यूनियन बोर्ड के एक निर्वाचित 
सदस्य लाला बिहारीलाल उनके नेता हैं। उनका प्रशिक्षण ऐंग्लो वैदिक 
कॉलेज में हुआ है। कोई भी व्यक्ति उनमें और किसी अन्य शिक्षित 
नवयुवक में कोई अन्तर नहीं देख पाता । यदि मैं उनके जीवन की पिछली 
बातें न जानता होता तो मैं भी नहीं जान पाता कि वे चमड़ा कमाने 
का काम करते होंगे। 

यूनियन बोर्ड ने तो मानपत्र दिया ही। जवाब में गाँधी जी ने कहा, 
जब तक आप देहरादून को एक आदर्श शहर नहीं बना देते, तब तक 
मैं सन्तुष्ट नहीं हो सकता | सिफ फैशनेबल इलाकों में ही आपकी सड़कें 
अच्छी हैं। जहाँ मजदूर और गरीब लोग रहते हैं, कामकाज का वह 
केन्द्र-स्थल अब भी, जैसा कि मैंने उसे पन्द्रह साल पहले देखा था, उससे 
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कुछ खास अच्छा नहीं है। आप बूढ़ों और बच्चों को शुद्ध और सस्ता 
दूध नहीं दे पाते। आप अपने बीच से शराब के दुर्व्यसन को भी हटा 
नहीं सके हैं। फिर भी आपके बीच अच्छे हिन्दू, अच्छे मुसलमान और 
अच्छे अंग्रेज लोग हैं और आपने गर्व के साथ मुझे बताया है कि आप 
सब सहयोग और सद्भावना के साथ काम कर रहे हैं। यूनियन को 
गरीब लोगों के लाभ के लिए काम करना चाहिए। 

दिन औरतों की एक विशाल सभा के साथ समाप्त हुआ। वहाँ 
इतना ज्यादा शोर था कि गाँधी जी के लिए उल्लेख योग्य कोई भाषण 
दे सकना कठिन था। 

दूसरे दिन मसूरी जाते समय रास्ते में वे कन्या गुरुकुल गए। 
लड़कियों ने संस्कृत में लिखे अभिनन्दन का बड़े सुन्दर स्वर में पाठ 
किया। उसके बाद श्रीमती विद्यावती का छोटा-सा साफ-सुथरा भाषण 
हुआ जिसमें उन्होंने अपने कठोर अनुभवों और कठिनाइयों को 
गिनाया । इसके बाद कताई प्रतियोगिता हुई जिसमें गाँधी जी, श्रीमती 
कस्तूरबाई और श्रीमती मीराबहन ने भाग लिया । लड़कियों के काते हुए 
सूत का एक बड़ा पुलिन्दा गाँधी जी को दिया गया; उसे उन्होंने यह 
कहकर वापस कर दिया कि उसकी खादी तैयार करके उनके पास भेज 
दी जाए। लड़कियों को आशीर्वाद देते हुए गाँधी जी ने आशा व्यक्त 
की कि आज संस्था को जिस अनिश्चित स्थिति और आशंका की 
स्थिति में रहना पड़ रहा है, उसके बजाय उसकी अपनी एक जगह 
होगी । 

कन्या गुरुकुल से चलकर रास्ते में हमने मोटर चालकों के संघ से 
एक थैली ली और उसके बाद राजपुर में oh | स्वर्गीय डॉक्टर केशवदेव 
शास्त्री ने यहीं अपना सेनीटोरियम बनाया था और यद्यपि श्रीमती शास्त्री 
अमेरिकी हैं, वह अपनी बहन के साथ कट्टर हिन्दू विधवा का जीवन व्यतीत 
कर रही हैं। उन दिनों वहाँ छुट्टियाँ बिताते हुए गुरुकुल कांगड़ी स्कूल के 
100 से अधिक लड़के रह रहे थे। गाँधी जी ने वहाँ स्वर्गीय डॉक्टर के 
चित्र का अनावरण किया और उनकी स्मृति में एक पेड़ लगाया। उन्हें 
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लड़कों की ओर से एक अभिनन्दन पत्र भी मिला और लड़कों के काते 
सूत का एक पुलिन्दा और एक थैली भी मिली। थैली की रकम लड़कों 
ने अपने ही श्रम से कमाकर जमा की थी। 


मसूरी में 


इसके बाद आखिरकार गाँधी जी निर्विघ्न मसूरी पहुंचे | मोटरगाड़ियाँ AST 
से आगे नहीं जाती हैं। यहाँ से करीब 3 मील की पहाड़ी चढ़ाई का रास्ता 
या तो पैदल या डॉडी, रिक्शा या घोड़े पर तय करना होता है। गाँधी जी 
ने पैदल जाने का आग्रह किया और बाजार में प्रवेश करने के जरा पहले 
ही रिक्शा में बैठे | मगर यह उनके लिए बड़ा कष्टप्रद साबित हुआ। भीड़ 
चारों तरफ से रिक्शे पर टूट पड़ी। शोर और धूल तथा फूलों की बौछार 
से उनका दम घुटने लगा और लगभग एक घंटे तक यही हाल रहा। वे 
चकराए हुए दुःखित से रिक्शे में बिल्कुल ही बेबसी महसूस करते हुए बैठे 
रहे। भीड़ का प्रेम सचमुच बड़ा परेशान करने वाला होता है और ऐसे 
अवसरों पर लोग प्रेम का अन्धा-धुन्ध प्रदर्शन करते हैं। 


गुरुकुल कांगड़ी 


स्वामी श्रद्धानंद के प्राण गुरुकुल कांगड़ी में ही बसते थे, भले ही उनका 
नश्वर शरीर समय-समय पर चाहे जहाँ क्यों न घूमता-फिरता रहा हो। 
और जब तक गुरुकुल का अस्तित्व है तब तक स्वामी श्रद्धानंद जी 
भी जीते रहेंगे इसलिए इस स्वर्गीय शहीद की याद में जो अच्छे-से-अच्छा 
स्मारक खड़ा किया जा सकता है, वह है इस गुरुकुल को स्थाई बनाना। 
इसमें सन्देह नहीं कि वास्तविक स्थाई स्मारक तो गुरुकुल के अध्यापकों 
और स्नातकों के सुन्दर चारित्र्यबल और प्राचीन शिक्षा और उस पर 
आधारित आचरण को प्रधानता देते रहने के दृढ़ संकल्प से ही बनकर 
निखरेगा | असहयोग आन्दोलन शुरू होने के काफी पहले से ही श्रद्धानंद 
जी यह कहते थे और उनका कहना काफी उचित भी था, कि यह गुरुकुल 
असहयोग आन्दोलन में दी गई व्याख्या के अनुसार एक राष्ट्रीय संस्था 
है। उनकी धारणा थी कि हम चाहें अथवा न चाहें, सरकारी शिक्षा 
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संस्थाओं में जाने का अर्थ ही पश्चिम के प्रभाव को प्रधान स्थान देना 
है। पश्चिम की लाभप्रद चीजों को अपने तरीके से अपनी सुविधा के 
अनुसार देखकर अपना लेने में उन्हें कोई आपत्ति नहीं थी। इसलिए 
स्वामी जी का योग्य स्मारक होने के लिए गुरुकुल को पूरी तौर पर 
सरकार से स्वाधीन रखना होगा। यह कुछ कम सन्तोष की बात नहीं 
है कि सरकारी सहायता और प्रभाव से मुक्त होने के बावजूद गुरुकुल 
के सदस्यों की संख्या बढ़ती जा रही है और मैं आशा करता हूँ कि 
उसी प्रकार इसके श्रद्धेय संस्थापक की भावना के अनुरूप इसके शिक्षकों 
और स्नातको का चरित्र भी उन्नत होगा। 

परन्तु यदि स्मारक अपने वास्तविक अस्तित्व के लिए अन्ततोगत्वा 
गुरुकुल के विद्यार्थियों और अध्यापकों के चरित्र पर निर्भर करता है 
तो उसे अभी फिलहाल जनता की आर्थिक सहायता पर निर्भर रहना 
है। आचार्य रामदेव ने तीन लाख रुपयों की याचना करते हुए अपील 
जारी की है। मैं समझता हूँ कि लगभग दो लाख तो पहले ही मिल 
चुके हैं। गत 19 तारीख को गुरुकुल के मैदान में, उस बड़े मण्डप के 
भीतर अपील के'? अवसर पर मैंने जो दृश्य देखा था'! वह कभी न 
भूलने लायक दृश्य है। स्वयं सेवक गण बाल्टियाँ लिये हुए दर्शकों के 
बीच घूम रहे थे। उनमें अपने रुपयों और नोटों को डालने के लिए 
मानो सभी स्त्री-पुरुषों में होड-सी लग गई थी। रेजगारी तो दिखाई ही 
नहीं पड़ती थी। मैं इस अपील पर जनता का ध्यान आकृष्ट करने की 
दिली सिफारिश करता हूँ। आर्य समाज तथा उसके सिद्धान्तों से मेरे 
जो मतभेद हैं उन्हें मैं बतला ही चुका हूँ। वे तो हैं ही। गुरुकुलों को 
चलाने के तरीकों से भी मेरा मतभेद है। मगर आर्यसमाज की सेवाओं 
और गुरुकुलों की आवश्यकता से मैं अनभिज्ञ नहीं हूँ। यदि उन्होंने धर्म 
के विकास को सीमित कर दिया है तो साथ ही उसमें नई जान भी 
डाल दी है। यह प्रवृत्ति सभी सुधारों में होती है। बुद्धिमान पुरुषों का 
काम अच्छाई को बुराई से अलग करके अच्छाई को धारण करना है। 
गुरुकुल में बहुत-सी बातें ऐसी हैं, जिन्हें सुरक्षित रखना होगा, और जो 
लोग यह चाहते हैं कि यह जैसी स्थिति में आज है, उससे भी अच्छा 
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बने तो उन्हें बेहतर बनाने के लिए कोई तब्दीलियाँ सुझाने से पहले 

इसके प्रति अपना मित्रभाव सिद्ध करना होगा, इसलिए धन की इस 

अपील पर अपना हस्ताक्षर करने में मुझे जरा भी संकोच नहीं है। अंपील 

में अपेक्षित इतनी छोटी रकम इकट्टी करने में कोई विलम्ब या कठिनाई 
नहीं होनी चाहिए। 

(अग्रेजी से) 

यग इंडिया 24.3.19271 

स्रोत : सम्पूर्ण गाँधी वाङ्मय; प्र: 1991 
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1.11 महात्मा गाँधी की उपस्थिति में गुरुकुल का 
रजत-जयन्ती महोत्सव 


जिस जयन्ती महोत्सव की चर्चा साल-भर समाचार पत्रों में रही वह 16 
से 21 मार्च को बड़ी धूमधाम से मनाया गया । पचास हजार से कुछ 
ज्यादा यात्री भारत के भिन्न-भिन्न प्रान्तो से देश की जीती-जागती जातीय 
संस्था की जयन्ती मनाने के लिए आये। देश के गण्य-मान्य नेताओं 
में से महात्मा गाँधी, पं. मदन मोहन मालवीय, श्रीनिवास आयङ्गर, बाबू 
राजेन्द्र प्रसाद, साधुवर वासवानी, प्रिंसिपल ध्रुव, सेठ जमनालाल बजाज, 
शंकरलाल बैंकर, पीयूष कान्ति घोष, डॉ. अविनाशचन्द्र दास, डॉ. मुँजे 
आदि पधारे। प्रायः सभी प्रान्तों के आर्य पण्डित तथा प्रतिष्ठित संन्यासी 
भी उपस्थित थे। गुरुकुल के इस उत्सव को, जैसी आशा की जाती थी, 
वैसी ही सफलता हुई। पच्चीस साल तक के गुरुकुल के उत्सवों में यह 
पहला ही उत्सव था जिसमें इस संस्था के संस्थापक स्वामी श्रद्धानंद 
जी उपस्थित नहीं थे। प्रत्येक हृदय स्वामी जी के अभाव को प्रतिक्षण 
अनुभव कर रहा था और इस सम्पूर्ण आनन्द के समारोह में यह . 
निरन्तरवाही वेदना मिली हुई थी। अब तक 3 लाख के लगभग धन * 
आ रहा है। आशा है, जो उत्साह आर्य जनता ने स्वामी जी की स्थापित 
इस संस्था के प्रति दिखलाया है उससे 5 लाख की अपील शीघ्र ही पूरी 
हो जायेगी | उत्सव में दीक्षान्त संस्कार के समय श्री राजेन्द्र प्रसाद जी, 
मालवीय जी तथा गाँधी जी के भाषण हुए जिनका संक्षेप नीचे दिया 
जाता है। | 


राजेन्द्र बाबू 


राजेन्द्र बाबू ने दीक्षान्त-सम्भाषण देते हुए कहा- 
“मैं यह नहीं कहता कि पाश्चात्य ज्ञान-विज्ञान को लोक-हितकारी 
बनाना और इसी के अनुकूल मनोवृत्ति रखनी चाहिए। किन्तु जब तक 
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भोग और विलास की प्रवृत्ति उचित सीमा में मर्यादित नहीं होती, जब 
तक हम यम-नियम की कठिन साधना से इन्द्रिय निग्रह नहीं करते, जब 
तक त्याग और सेवा से आत्मा को पुष्ट नहीं करते, इस ज्ञान-विज्ञान 
को लोक हितकारी बनाना असम्भव है। हमारे गुरुकुलों और राष्ट्रीय 
विद्यालयों का यह उद्देश्य होना चाहिए कि आवश्यक ज्ञान-विज्ञान की 
चर्चा और लेन-देन के साथ-साथ, आत्म-निग्रह, त्याग और सेवा की दीक्षा 
दी जाए |!” 

“भारत की कोई भी संस्था भारतीय या राष्ट्रीय कहलाने का हक 
तभी पा सकती है जब वह अपने विद्यार्थियों को हिन्दुस्तान की मौजूदा 
हालत का, जरूरतों का, हीनता और दीनता का, दुःखऱदारिक्र्य को दूर 
करने, देश की दुर्बलता को हटाने, बिखरी शक्ति का सञ्चय करने और 
नवजीवन का मार्ग बतावे; और उस मार्ग पर संकल्प, साहस, दृढ़ता और 
एकाग्रता के साथ चलने की योग्यता विद्यार्थियों में उत्पन्न करे... सन्‌ 
1921 में हिन्दुस्तान के सैकड़े 90 आदमी गाँवों के रहने वाले थे और 
1891 से 1921 तक शहर वाले, बस्ती के परिमाण में सैकड़े 1 बढ़े 
हैं। जो यह हिसाब जारी रहा तो हिन्दुस्तानियों को शहराती बन जाने 
में तीन हज़ार साल afer इसलिए हमें यह बात माननी ही चाहिए 
कि गाँव और गाँवों के जीवन को ही आधार मानकर हमें अपनी शिक्षण 
शैली का निर्माण करना चाहिए ।'” 
आजीविका के सवाल का विचार करते हुए उन्होंने कहा- 

“हम जानते हैं कि आज बीस-पच्चीस रुपयों की मामूली नौकरी 
के लिए मैट्रिक्युलेटों और ग्रेजुएटों की सैकड़ों, हजारों अर्जियाँ पड़ती 
हैं। यह दावा तो झूठ है कि सरकारी स्कूलों में पढ़ने से नौकरी मिलती 
ही है। सरकारी स्कूलों के, सरकारी शिक्षा पद्धति के बड़े से बड़े और 
कट्टर से कट्टर हिमायती से मैं पूछता हूँ कि वहाँ के पढ़े हुए सभी 
विद्यार्थियों को नौकरी मिल ही जाती है, या उनकी रोटी का सवाल टल 
जाता है क्या? अगर बात ऐसी न हो तो यह क्यों पूछा जाता है कि 
राष्ट्रीय पाठशालाओं के-गुरुकुलों के-विद्यार्थियों का आगे चलकर क्या 
होगा? अगर दोनों जगह रोटी का सवाल एक-सा ही मुश्किल हो तो 
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फिर किसलिए लोग राष्ट्रीय विद्यालयों को अपनाते नहीं हैं? यहाँ से 
तो निकल कर विद्यार्थियों को राष्ट्रसेवा और समाज-सेवा का अवसर 
मिलेगा, उधर सरकारी विद्यालयों में रहकर तो सरकारी चक्की चलानी 
है, सरकार को गुलामी का राज्य बनाये रखने में मदद करनी है।” 


मालवीय का आशीर्वाद 


इसके बाद साधु वासवानी उठे। उन्होंने सभी ओर बैठे हुए श्रोताओं 
को प्रणाम किया, और प्रणाम करके बैठ गये। इसका भी वैसा ही असर 
हुआ, जैसा भाषण का होता | इसके बाद पं. मदन मोहन मालवीय जी 
आशीर्वाद देने को खड़े हुए पंडित जी की बुलन्द आवाज से भला कौन 
शान्त नहीं होता? सारा कोलाहल तुरंत ही शान्त हो गया । यों कहकर 
कि गुरुकुल को जीता रखने के लिए सदा तत्पर रहो और स्वामी जी 
की विरासत को बढ़ओ, उन्होंने उपस्थित जनता से व्रत-भिक्षा माँगी । 
यह भिक्षा और कुछ नहीं थी, केवल विदेशी वस्त्र के त्याग, खादी-धारण 
और जहाँ खादी न मिले, वहाँ स्वदेशी मिल का कपड़ा पहनने का व्रत 
था। इस सम्बन्ध में उनका भाषण स्मरणीय था। 

इसके बाद, पदवी-प्राप्त स्नातकों को पदवियाँ और पारितोषिक 
वगैरह दिये गये । स्वामी जी के खून के बाद, खूनी को बहादुरी से पकड़ने 
वाले स्ना. धर्मपाल जी को तीन तमगे मिले और स्वामी जी को बचाने 
में अपनी जान जोखिम में डालने वाले धर्मसिंह को 500 रुपये का इनाम 
मिला। पीछे से वह रकम उन्होंने गुरुकुल को अर्पण कर दी। 
गाँधी जी का आशीर्वाद 
इसके बाद गाँधी जी बोलने को उठे। थोड़ी देर तक तो कुछ भी कोशिश 
करने पर उनको आवाज लोगों तक पहुँचती ही नहीं थी। गर्म पानी 
पिया, तब जाकर आवाज कुछ सुधरी। उन्होंने कहा- 

“आज तो मेरे मन में ऐसा प्रतीत होता है कि साधु वासवानी 
के जैसे मैं भी प्रणाम करके बैठ जाऊँ। पर यों हर किसी की नकल 
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नहीं कर सकता | अनुकरण भी स्वाभाविक होना चाहिए । इससे मुझे 
तो जो कहना है, वह कह ही दूँगा। 

“स्वामी जी का देहान्त हुआ ही नहीं है। देहान्त तो तब होगा, 
जब हम उनकी सच्ची देह को मिटाने का कोशिश करेंगे, अगर्चे कि 
सच्ची बात तो यह है कि हमारी कोशिश से भी उनकी देह का नाश 
होने को नहीं है-जब तक यह गुरुकुल कायम है, जब तक एक भी 
स्नातक गुरुकुल की सेवा करता है, तब तक स्वामी जी जीते हैं। स्वामीजी 
का शरीर तो किसी दिन गिरने को था ही। पर स्वामी जी का सबसे 
बड़ा काम गुरुकुल है, उन्होंने अपनी सारी शक्ति इसमें लगा दी थी, 
इसे पैदा करने में उन्होंने अधिक-से-अधिक तपश्चर्या की थी। तुमने 
सत्य की प्रतिज्ञा ली है। अगर तुम अपने वचन का पालन करोगे तो 
किसी की हिम्मत नहीं कि वह गुरुकुल को मिटा देवे। 

“पर गुरुकुल को चिरस्थायी रखने के लिए, उस वीरता, ब्रह्मचर्य 
और क्षमा की जरूरत है, जो हमने उनके जीवन में देखी। वीरता का 
लक्षण क्षमा, और ब्रह्मचर्य और वीर्य का संयम है। वीरता और वीर्य 
की रक्षा से तुम देश और धर्म की पूरी-पूरी रक्षा कर सकोगे। मैं जानता 
हूँ कि यह काम मुश्किल है। तुम्हारे यहाँ के बहुत से विद्यार्थियों के 
पत्र मेरे पास पड़े हुए हैं। कोई मेरी स्तुति करता है तो कोई गाली देते 
हैं। स्तुति तो नाकाम चीज है। उसका असर मेरे ऊपर नहीं होता । परन्तु 
जब विद्यार्थी चिढ़कर गाली देते हैं तो मुझे चिन्ता होती है क्योंकि क्रोध 
से वीर्य का नाश होता है । स्वामी जी के सामने मैंने ब्रह्मचर्य की अपनी 
व्याख्या रखी थी और वे मेरे साथ सम्मत थे। किसी स्त्री को मलिन 
स्पर्श न करने में ही ब्रह्मचर्य नहीं होता । हॉ, ब्रह्मचर्य वहाँ से शुरू जरूर 
होता है। पर क्षमा की पराकाष्ठा ब्रह्मचर्य का लक्षण है। पिछले साल 
स्वामी जब टंकारा से पीछे लौटते समय मुझसे मिलने गये थे तो उन्होंने 
मुझे कहा कि feet की रक्षा नीति से ही सम्भव है।' अगर तुम 
वैदिक आचार और विचार की रक्षा करना चाहते हो तो तुम यह बात 
याद रखो कि तुम्हें पग-पग पर रुपये मिल जायेंगे, मगर ब्रह्मचर्य का 
नीति का पाया यहाँ पर न होगा तो तुम्हारा गुरुकुल मिट्टी में मिल 
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जायेगा। इस भूमि के तो आत्मा नहीं है। इसकी आत्मा तुम्हीं हो। अगर 
तुम आत्मबल खो दोगे और 'उदर-निमित्तं बहुकृतवेशः' जैसे बन जाओगे 
तो तुम्हारी सारी शिक्षा बेकार जायेगी। 

“मैं आज तुम्हारे आगे चर्खा और खादी की बात करने नहीं आया 
हूँ। तुम्हारा पहला काम ब्रह्मचर्य और वीरता का-क्षमा का है। उसे भूल 
जाओगे तो स्वामी जी का काम कायम नहीं रहेगा। अब्दुल रशीद की 
गोली से स्वामी जी का क्या हुआ? वे तो उस गोली ही से अमर हुए। 

“स्वामी जी का दूसरा काम अछूतोद्धार था | जिन शब्दों में मालवीय 
जी ने खादी को वकालत की, मैं नहीं कर सकता । पर इतना जरूर 
कहूँगा कि अगर हम हमेशा गरीबों और अछूतों की फिक्र रखेंगे तो खादी 
से अलग नहीं रह सकते। अगर किसी अमली काम में वीर्य की रक्षा 
का उपयोग करना हो तो खादी से बढ़कर दूसरा कोई काम नहीं है। 
खादी के कार्य के साथ मैं स्वामी जी का नाम नहीं जोड़ना चाहता, 
क्योंकि यह उनका मुख्य काम नहीं था। पर तुम स्नातक विदेशी कपड़े 
से अपना शरीर सजाने का विचार न करोगे और अपने गरीबों और 
अछूतों की रक्षा के लिए केवल खादी ही धारण करोगे। 

“ईश्वर तुम सबके ब्रह्मचर्य, सत्य और तुम्हारी प्रतिज्ञाओं की रक्षा 
करें, गुरूकुल का कल्याण करें, और स्वामी जी का हर काम परमात्मा 
चालू रखें।'” 


गाँधी जी की अपील 


दीक्षान्त-संस्कार के दिन सायंकाल अपील हुई | आचार्य रामदेव जी की 
अपील के बाद महात्मा गाँधी भाषण देने के लिये उठे। आपने कहा- 

“आर्य समाज की मैं टीका करता हूँ, पर स्तुति भी करता हूँ और 
जो हार्दिक स्तुति करता है, उसे टीका करने का अधिकार होता ही है। 
में मानता हूँ कि ब्रिटिश राज्य स्थापित होने के बाद शिक्षितों का जनता 
के साथ आध्यात्मिक सम्बन्ध नहीं रहा और उस सम्बन्ध का पुनरुद्धार 
करने वाला आर्यसमाज है। 

“आज जो दृश्य यहाँ दिखलाई पड़ता है, वैसे दृश्य भाग्य से ही 
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कहीं दूसरी जगह देखने में आते हैं। मैं आपका कुछ अनुकरण करता 
हूँ पर मुझे बाल्टियों में पैसे नहीं मिलते | मैं तो रूमालों में पैसा इकट्ठा 
करता हूँ। मुझे तो पैसा मिलता है, और आपको रुपये मिलते हैं। सभी 
के सभी पंजाबी कुछ धनिक नहीं हैं। आप में भी गरीब लोग तो हैं 
ही । पर आपका दिल उदार है । मैं आर्यसमाज की टीका करता हूँ, आपको 
झगड़ालू कहता हूँ पर आज आपका काम करने आया हूँ। उदार पंजाबियों 
को मैं कहता हूँ कि जो पैसा दे चुके हैं, वे फिर से देवें, क्योंकि मैं 
यहाँ स्वीकार करना चाहता हूँ कि गुरुकुल की मार्फत हिन्दुस्तान की 
सेवा हो रही है। मैं ऐसा नहीं मानता कि आप की टीका करते हुए 
में आपका त्याग न समझता होऊँगा। आप में त्याग तो भरा हुआ है 
ही पर इस त्याग पर सन्तुष्ट न हो जाओ। जो त्याग आगे दिखलाना 
है, उसके मुकाबिले में, यह त्याग कुछ भी नहीं है। पर मैं आप के त्याग 
की स्तुति करता हूँ क्योंकि आप के बराबर दूसरे में त्यागशक्ति नहीं 
है। काम तो वही है जो त्यागवृत्ति से किया जाय। बाकी तो स्वच्छन्द 
है। 

“आपकी स्तुति करता हूँ तो इससे सन्तुष्ट न हो जाना। आपने 
दिया तो इससे यह न समझना कि पूरा दे दिया। दान का अर्थ ही है 
कि वह अधिक-से-अधिक दिया जाये। जिस संस्था के लिए स्वामी 
श्रद्धानंद के सर्वस्व का त्याग था, उसके लिए जितना दे सको, दो। और 
कुछ परिणाम न भी निकले तो भी गुरुकुल ने संस्कृत के अभ्यास को 
स्थान दिया है, यह क्या कुछ छोटी बात है? जब किसी पंजाबी को 
मैं देवनागरी पढ़ते देखता हूँ तो अटकल करता हूँ कि वह गुरुकुल का 
पढ़ा होगा। दोष किस संस्था में नहीं होते? पर दोषों के होते हुए भी 
गुरुकुल संस्था की सेवा बहुत बड़ी है। इस गुरुकुल की आप सेवा करो 
और इसे जीवन्त रखो। स्वामी श्रद्धानंद का कहना है कि इस संस्था 
के लिए उन्होंने ब्रह्मचर्य और तपश्चर्या के दो दान दिये थे। आप कहो 
कि इस संस्था को जीती रखने के लिए हमसे जितना हो सकेगा हम 
दान करेंगे।” 

इनके अतिरिक्त स्वामी सत्यानन्द जी, नारायण स्वामी जी, स्वामी 
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स्वतन्त्रानन्द जी, प्रो. इन्द्र जी, पं. बुद्धदेव जी, पं. चमूपति जी, प्रो. सत्यव्रत 

जी, डॉ. बालकृष्ण जी तथा अन्य आर्य विद्वानों के व्याख्यान हुए । सर्व-धर्म 

सम्मेलन, जात-पात-तोड़क-मंडल, हिन्दी साहित्य सम्मेलन, कविता सम्मेलन, 

राष्ट्रीय-शिक्षा-परिषद्‌, गुरुकुल सम्मेलन आदि की बैठक हुई । उत्सव पूर्ण 
सफलता से समाप्त हुआ | 

स्रोत : अलंकार वर्ष ॐ 

अंक 17, अप्रैल 1927 (प्र. 362-364) 


सन्दर्भ 


. लक्ष्मीदास गाँधी । 
. भाषण का इतना ही अंश उपलब्ध है। 
. स्वामी श्रद्धानंद | 
. शंकराचार्य कृत चर्पटमंजरी से। 
- गाँधी जी ने यह भाषण श्रद्धानंद स्मारक कोष के लिए की गई अपील 
के समर्थन में दिया था । 
6. गाँधी जी ने यह भाषण गुरुकुल कांगडी के तत्त्वाधान में हुई परिषद्‌ के 
अध्यक्ष पद से किया था। 
7. यह अनुच्छेद लीडर, 23.3.1927 से लिया गया है। 
8. यह शुद्धिरूपी पूँजी” शीर्षक से प्रकाशित हुई थी। 
9. देखिए संयुक्त प्रान्त का दौरा”, 24.10.1929 की पाद-टिप्पणी | 
सम्पूर्ण गाँधी वाङ्मय, पृ. 73-75 | 
10. देखिए परिशिष्ट 2। 
11. देखिए “भाषण : हरिद्वार में”, 21.3.1927 | 


TD ON ~ 
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[2] 
महात्मा गाँधी की वाणी और 
लेखन में स्वामी श्रद्धानंद और गुरुकुल 


2.1 स्वामी श्रद्धानंद : हमारे प्रेरणा-स्रोत 


भाषण : बम्बई 
मार्च 24, 1919 
14 मार्च, 1919 को रौलेट विधेयकों के विरोध में बम्बई में 
एक सार्वजनिक सभा हुई । गाँधी जी का भाषण गुजराती में लिखा 
हुआ था, उसे उनके सचिव ने पढ़कर सुनाया । भाषण निम्नलिखित 
ag 
f मुझे दुःख है कि अस्वस्थ होने के कारण मैं स्वयं भाषण 
। देने में असमर्थ हूँ और मुझे अपने विचार दूसरे से पढ़ने के लिए 
५ विवश होना पड़ा है। आप लोगों को यह जानकर प्रसन्नता होगी 
\ कि आज इस सभा में संन्यासी श्रद्धानंद जी पधारे हुए हैं। वे हमारे 
* बीच गुरुकुल के प्रशासक महात्मा मुंशीराम के नाम से अधिक 
! परिचित हैं। हमारी सेना में उनका सम्मिलित होना हमारे लिए 
प्रेरणा का स्रोत बन गया है। कदाचित्‌ आप में बहुत-से सज्जन 
वाइसराय को, परिषद्‌ को कार्रवाइयों को बड़ी दिलचस्पी से पढ़ 
रहे होंगे; विधेयक संख्या-2 सरकारी बहुमत की बदौलत सभी 
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गैर-सरकारी सदस्यों के घोर-विरोध के बावजूद धुआँधार गति से पास 
किया जा रहा है। मैं इसे गैर-सरकारी सदस्यों का, और उनके साथ 
समस्त भारत का अपमान समझता हूँ। विधिवत्‌ व्यक्त किए गए लोकमत 
के प्रति आदर-भाव सुनिश्चित कराने के लिए भी इन शरारतपूर्ण विधेयकों 
को खत्म कराना आवश्यक हो गया है। जैसा कि मैं पहले कई बार 
कह चुका हूँ, सत्याग्रह में पराजय-जैसी कोई वस्तु है ही नहीं, किंतु मेरे 
कथन का यह अर्थ न लगा लेना चाहिए कि सत्याग्रहियों को संघर्ष किए 
बिना ही, अर्थात्‌ कष्ट झेले बिना ही विजय प्राप्त हो सकती है। 
सत्याग्रहियों के ऊपर बडी जिम्मेदारी है। इस अद्वितीय शक्ति का प्रयोग 
अपेक्षाकृत एक नई बात है । सत्याग्रह और निष्क्रिय प्रतिरोध एक ही 
चीज नहीं है। निष्क्रिय प्रतिरोध वह शस्त्र माना गया है जिसे बहुत 
दृढ्संकल्प व्यक्ति ही कुशलतापूर्वक चला सकते हैं। विश्वास कीजिए 
कि इस प्रांत में रहने वाले 600 पुरुषों और स्त्रियों ने प्रतिज्ञा-पत्र पर 
हस्ताक्षर कर दिए हैं। अगर अपने उद्देश्य के प्रति उनकी श्रद्धा अटल 
है और वे दृढ्संकल्प हैं तो हमारे लक्ष्य की सिद्धि के लिए यह संख्या 
पर्याप्त है। यह भी सच मानिए कि सत्य में असत्य पर विजयी होने 
की क्षमता होती है। सत्याग्रहियों का विश्वास है कि ये विधेयक असत्य 
के ही स्वरूप हैं। मैं यहाँ असत्य को उसके व्यापक से व्यापक अर्थ 
में लेता हूँ। जैसा कि सर विलियम विन्सेंट पहले कह भी चुके हैं। हमसे 
यह प्रायः कहा जाएगा कि सरकार निष्क्रिय प्रतिरोध की धमकी के आगे 
झुकनेवाली नहीं है। सत्याग्रह कोई धमकी नहीं है, वह तो यथार्थ है। 
अगर हम लोग अपनी प्रतिज्ञा पर दृढ़ बने रहे तो भारत-सरकार जैसी 
शक्तिशाली सरकार को भी घुटने टेकने पड़ेंगे। यह शपथ कोई छोटी 
चीज नहीं है.। इस शपथ को लेने का मतलब हृदय-परिवर्तन है। राजनीति 
में धार्मिकता का समावेश करने का वह एक प्रयास है। हम अब “जैसे 
को तैसा” वाले सिद्धांत को भुला दें, हमें अब घृणा का जवाब घृणा 
से और हिंसा का हिंसा से नहीं देना है और न बदी का जवाब बदी 
से देना है। किन्तु इतना की काफी नहीं है । हमें तो अब बदी का बदला 
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नेकी से देने का सतत प्रयत्न करना है । मेरा इन भावों को व्यक्त करना 

कोई महत्त्व नहीं रखता। प्रत्येक सत्याग्रही को उसे अपने आचरण में 

उतारना है। यह काम कठिन अवश्य है, परन्तु ईश्वर की कृपा हो तो 
असम्भव कोई चीज नहीं है। (जोर की तालियाँ) 

(अग्रेजी से) 

महात्मा गाँधी : हिज लाइफ; राइटिग्ज एड स्पीचेज 

स्रोत : सम्पूर्ण गाँधी वाङ्मय; प्र. 141 
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2.2 पत्र : अखबारों को स्वामी श्रद्धानंद जी का दिया 
विवरण 


बम्बई, अप्रेल $, 1919 

सम्पादक, 

“बॉम्बे क्रॉनिकल' 

बम्बई 
महोदय, 

मैं दिल्ली की दुःखद घटना के सम्बन्ध में कुछ कहना चाहता हूँ। 
आशा है, आप उसे अपने पत्र के स्तम्भों में कुछ स्थान देकर अनुगृहीत 
करेंगे। दिल्ली के जो लोग रेलवे-स्टेशन के सामने इकट्ठे हुए थे, उन 
पर ये आरोप लगाए जाते हैं : 

. कुछ लोग मिठाई बेचने वालों से अपनी cart बन्द करने के 
लिए जबरदस्ती कर रहे थे। 

- कुछ ऐसे थे जो लोगों को ट्रामों और दूसरी सवारियों में बैठने 
से जबरदस्ती रोक रहे थे। 

. कुछ लोगों ने पत्थर फेके थे। 

. उस सारी भीड़ ने, जो स्टेशन पर गई थी, उन लोगों को छोड़ 
देने को माँग की थी, जिन्हें जबरदस्ती करने के आरोप में रेलवे 
अधिकारियों के अनुरोध पर पकड़ा गया था। 

5. मजिस्ट्रेट ने जब भीड़ को तितर-बितर हो जाने का हुक्म दिया, 

तब भीड़ ने तितर-बितर होने से इन्कार कर fear 
मैंने इस दुःखद घटना का संन्यासी स्वामी श्रद्धानंद जी का दिया 
हुआ विवरण पढ़ा है। उसे में तब तक सही मानूँगा ही, जब तक अधिकृत 
रूप से उसे गलत न साबित कर दिया जाए। उनका विवरण पहले तीन 
आरोपों को अमान्य करता मालूम होता है। परंतु सारे आरोपों को सच्चा 
मान लें, तब भी मुझे ऐसा ही लगता है कि स्थानीय अधिकारियों ने 


— 


no 


me ०9० 
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मक्खी को मारने के लिए विशाल धन का इस्तेमाल किया है । उन्होंने 
भीड़ पर गोली चलाने की जो कार्रवाई की है, उसके बारे में ज्यादा फिर 
कभी कहूँगा। 

यह पत्र लिखने में तो मेरा हेतु सभी सत्याग्रहियों को एक चेतावनी 
दे देना है। इसलिए मैं यह कहूँगा कि 1 से 4 तक के आरोपों में कही 
गई बातें यदि सही हों तो लोगों का यह आचरण सत्याग्रह की प्रतिज्ञा 
से असंगत होगा। पूर्व आरोप में जैसा कहा गया है, वैसा व्यवहार प्रतिज्ञा 
से संगत हो सकता है; परन्तु यदि आरोप सत्य हो, तो कहना होगा 
कि वह असमय किया गया, क्योंकि प्रतिज्ञा में जिस समिति की बात 
कही गई है उसने दंगा-सम्बन्धी कानून के अन्तर्गत दिए गए मजिस्ट्रेट 
के हुक्म का अनादर करने का निर्णय नहीं किया है। मैं यह बात भरसक 
स्पष्टता से कह देना चाहता हूँ कि इस आन्दोलन में जो लोग हमारा 
परामर्श और सुझाव स्वीकार करना न चाहते हों, उन पर हम जरा भी 
दबाव नहीं डाल सकते। यह आन्दोलन मूलतः सभी लोगों को 
अधिक-से-अधिक स्वतन्त्रता प्रदान करने के उद्देश्य से किया जा रहा 
है। इसलिए जो लोग सही या गलत तौर पर पकड़े गए हैं, उन्हें छोड़ 
देने की माँग सत्याग्रही बलपूर्वक नहीं कर सकते। हमारी प्रतिज्ञा का 
तत्त्व यह है कि हम स्वयं जेल जाने का उपक्रम करें, और जब तक 
समिति दंगा-कानून को तोड़ने का निर्णय न करे, तब तक सत्याग्रहियों 
का फर्ज है कि वे कोई टंटा-बखेड़ा किए बिना भीड़ के तितर-बितर 
होने आदि से सम्बन्धित मजिस्ट्रेट की आज्ञा का पालन करें और इस 
प्रकार यह बता दें कि वे स्वभावतः कानून-पालक हैं। मैं आशा करता 
हूँ कि आगामी रविवार को सत्याग्रह-सभाओं में जो भी भाषण दिए जाएँगे 
वे आवेश, क्रोध या रोष से रहित होंगे। इस आन्दोलन की विजय पूर्ण 
शान्ति, आत्मसंयम, सत्यपालन तथा कष्ट सहन की असीम क्षमता पर 
निर्भर है। । 

इस पत्र को समाप्त करने से पूर्व मैं यह कह देना चाहता हूँ कि 
सत्याग्रही रौलेट कानूनों का विरोध करके शासकीय आतंकवाद की उस 
भावना का विरोध कर रहे हैं जो उनके पीछे निहित है और जिसका 
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ये कानून अत्यन्त स्पष्ट लक्षण हैं। दिल्ली की दुःखद घटना के कारण 

सत्याग्रहियों की यह जिम्मेदारी और भी बढ़ गई है कि वे अपने दिलों 

को मजबूत कर लें और तब तक इस संघर्ष को जारी रखें जब तक 
रौलेट कानून वापस नहीं ले लिये जाते। 

आपका, 

मो.क. गाँधी 

(अग्रेजी से) 

बॉम्बे क्रॉनिकल, 4-4-1919 
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2.3 अस्पृश्यता और स्वामी श्रद्धानंद 


शास्त्री वसन्तराम के उस पत्र परः जिसमें उन्होंने अस्पृश्यता के सम्बन्ध 
में अपना निर्णय दिया था, अपने विचार प्रकट करते हुए अनेक लोगों 
ने मुझे पत्र लिखे हें । यदि मैं इन पत्रों को छापूँ तो उससे बहुत स्थान 
घिरेगा, किन्तु इतनें लोगों दारा की गई इन समीक्षाओं को मैं शुभ लक्षण 
समझता हूँ। सभी पत्र-लेखक इस प्रश्‍न का धार्मिक या तात्त्विक दृष्टि 
से निर्णय कराना चाहते हैं। उनके पत्रों से प्रकट होता है कि उन्हें केवल 
व्यावहारिक निर्णय से सन्तोष नहीं हो सकता। हिन्दू समाज अन्त्यजों 
को बहुत-सी सुविधाएँ दें फिर भी यदि वह उन्हें मैले का स्पर्श करने 
के बाद नहा लेने पर भी अस्पृश्य मानता रहे तो यह बात इन तात्त्विक 
निर्णय चाहने वाले लोगों को असह्य और पापपूर्ण लगती है । ये पत्र-लेखक 
सुधारक नहीं हैं। इनकी मान्यता यह नहीं है कि हमारी सब बातें खराब 
हैं और यूरोप की सब बातें अच्छी हैं। ये लोग विवेकी और संयमी हैं, 
अपने आपको हिन्दू मानते हैं और इसका उन्हें अभिमान है। वे मर्यादा 
को प्रधान स्थान देते हैं। इस बात से मुझे तो अतिशय हर्ष होता है; 
और उनके आग्रह से लगता है कि हम अस्पृश्यता के पाप से जल्दी 
मुक्त होंगे | 

हम शास्त्र का अर्थ करने की झंझट में इतना ज्यादा फँस गए 
हैं कि हमने धूल का धान करने के बजाय धान की धूल कर दी है । 
हम चावल को छोड़कर छिलके से चिपट गए हैं। हमने मक्खन छोड़ 
दिया है और बेस्वाद HE के पीछे दौड़ रहे हैं। मेरे पास जो पत्र हैं उनसे 
पता चलता है कि अब हम ऐसे युग में प्रवेश कर रहे हैं जिसमें हमें 
गीत नहीं गाने हैं, बल्कि काम करना है। वर्ण पाँच नहीं, चार हैं। 
अस्पृश्यता संयम नहीं है, वह वर्णाश्रम की मर्यादा नहीं है । वर्णेतर लोगों 
को भी अस्पृश्य मानना दयाधर्म नहीं, बल्कि क्रूरता है। ale से पीड़ित 
लोगों को स्पर्श करने से आत्मा अशुद्ध नहीं होती, उलटे यदि उनका 
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स्पर्श सेवाभाव से किया जाए तो वह ऊँची उठती है। भंगी की सेवा 
करना धर्म है। रोग से पीड़ित भंगी की शुश्रूषा पहले करना दया है | 
भंगी ने मैला उठाया हो तो स्नान करना शौच-क्रिया है; यह आवश्यक 
है; किन्तु यदि वह न नहाए तो इससे उसका अधःपतन नहीं होता । 
आवश्यकता होने पर भंगी को स्पर्श न करने में पाप हो सकता है। 
जो भंगी नहा-धोकर आया है उसे आदरपूर्वक अपने पास न बैठाना पाप 
है और जो लोग यह मानते हैं कि भंगी को छूना पाप है यह उनका 
अज्ञान है। ऊपर के पत्रों से मैं देखता हूँ कि इस तरह के विचार अब 
बहुत व्यापक हो गए हैं। इन पत्रों में से एक पत्र मैं दे चुका हूँ। अब 
दूसरा पत्र श्री साकरलाल अमृतलाल देव का? नीचे दे रहा हूँ : 

अस्पृश्यता के सम्बन्ध में शास्त्री वसन्तराम की शास्त्रीय चर्चा 
प्रेमपूर्वक पढी | किन्तु मेरे जैसा अ-शास्त्रज्ञ शास्त्र के भँवर जाल में भ्रमित 
न हो जाए इस दृष्टि से क्या वे नीचे लिखे दो मुद्दों का स्पष्टीकरण करने 
की कृपा करेंगे? 

(1) आपने श्री भगवान के चरणों में अपना मन, वचन, कर्म, अर्थ 
और प्राण अर्पित कर दिया है। क्या आप चाण्डाल को स्पर्श 
करके स्नान करेंगे? यदि वह भगवान के मन्दिर में आना चाहे 
तो आप उसे प्रवेश करने देंगे या नहीं? 

(2) आपका पाखाना साफ करने वाला भंगी दोपहर-बाद दो बजे 
नहा-धोकर, बहुत साफ होकर आपके घर आए तो आप उसे 
प्रवेश करने देंगे और अपनी बैठक देंगे कि नहीं? 

“में यह मानता हूँ कि दोनों मुद्दों के स्पष्टीकरण में अस्प॒श्यता-सम्बन्धी 

समस्त चर्चा पूरी हो जाएगी।?” 

शास्त्री जी के लेख का अर्थ मैं तो एक ही कर सकता हूँ। फिर 

भी यदि शास्त्री जी उसका उत्तर देंगे तो में उसे अवश्य प्रकाशित करूँगा | 
तब तक मैं श्री साकरलाल को सावधान कर देना चाहता हूँ कि शास्त्री 
वसन्तराम के निर्णय से अस्पृश्यता के सम्बन्ध में होने वाली चर्चा समाप्त 
नहीं हो जाएगी। शास्त्री जी का उत्तर हमारी आशा के अनुरूप हो तो 
भी दीर्घकाल से जमा हुआ यह मैल एक-दो बार की चर्चा-मात्र से दूर 
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नहीं होगा। यह मैल तो केवल कार्य करने से ही दूर होगा। हममें से 
जो लोग यह समझते हैं कि किसी को भी स्पर्श करने से पाप नहीं लगता, 
और शरीर शुद्ध करके आए हुए भंगी को स्पर्श करने के बाद नहाना 
पाप है, वे भंगी आदि अस्पृश्य वर्ग के लोगों की सेवा करते हुए समय-समय 
पर उनका स्पर्श करेंगे तभी उनका यह मैल दूर होगा। वैसे ऐसा कहने 
और मानने वाले लोग तो तब भी रहेंगे कि सौ पीढ़ियाँ बदल जाने पर 
भी अन्त्यज का स्पर्श करना पाप है। ऐसे लोगों को हम विनयपूर्वक 
किन्तु उतने ही आग्रहपूर्वक किए गए अपने आचरण से एवं उसके शुभ 
परिणामों से जीत सकेंगे। 
मैं तो, जिस तरह की अस्पृश्यता इस समय व्यवहार में आ रही 
है उसको पाप रूप मानकर, उसका त्याग करने का आग्रह धर्म की दृष्टि 
से ही करता हूँ। किन्तु स्वामी श्रद्धानंद ने” अपने एक पत्र में लिखा 
है कि उत्तर भारत में कितने ही अंग्रेज अन्त्यजवर्ग को असहयोग के 
विरुद्ध भी भड़का रहे हैं। और यदि भारत में सर्वत्र हमने अस्पृश्यता 
का विरोध न किया होता तो इस समय हमारे विरोधियों ने उसका बहुत 
दुरुपयोग किया होता। शैतान हमेशा एक छेद से होकर घुसता है और 
फिर ऐसा बड़ा दरवाजा अपने आने-जाने के लिए बना लेता है जिसे 
सभी देख सकें। जिसे अपने जीवन का निर्माण धार्मिक दृष्टि से करना 
है वह तो अपने धर्म के दुर्ग में एक भी कमजोर ईंट नहीं लगने देगा। 
(गुजराती से) 
नवजीवन; 21-7-1919 
स्रोत : सम्पूर्ण गाँधी वाङ्मय 
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2.4 अनौपचारिक सत्याग्रह सम्मेलन पर टिप्पणीः : 
स्वामी श्रद्धानद जी का पत्र 


बम्बई 
मई 30, 1919 

यह सम्मेलन इस माह की 27 तारीख को बम्बई में हुआ था। 
इसमें सिन्ध, अहमदाबाद, इलाहाबाद और लखनऊ से प्रतिनिधि आए थे | 

श्री गाँधी ने पंजाब की स्थिति पर प्रकाश डालते हुए कहा-'मार्शल 
लॉ' शीघ्र ही रद्द किया जाने वाला है, इसलिए स्थिति पर सत्याग्रह के 
दृष्टिकोण से विचार करने का समय आ गया है। उन्होंने कहा, कि यदि 
रौलेट अधिनियम के सम्बन्ध में ली गई सत्याग्रह-शपथ के शब्दों का 
ही विचार करें तो आन्दोलन चलाने की बात उसके अन्तर्गत नहीं आती । 
इसलिए प्रत्येक सत्याग्रही को पंजाब की समस्या पर रौलेट अधिनियम 
से सम्बन्धित शपथ को अलग रखकर विचार करना है। उन्होंने कहा, 
यहाँ जितने लोग उपस्थित हैं, मैं इस सुझाव के बारे में उनकी राय चाहता 
हूँ कि पंजाब के दंगों के कारण की जाँच के लिए, मार्शल लॉ को किस 
प्रकार कार्यान्वित किया जा रहा है। इसे मालूम करने के लिए और फौजी 
अदालत (मार्शल लॉ ट्राइब्यूनल) के द्वारा सुनाई गई सजाओं में रद्दो-बदल 
करने के लिए एक निष्पक्ष और स्वतंत्र जाँच-समिति की नियुक्ति के 
सम्बन्ध में वाइसराय से मिलूँ या नहीं। साथ ही आप लोग इस बात 
पर भी परामर्श दीजिए कि अगर उपर्युक्त समिति की नियुक्ति की बात 
न मानी गई तो भारत मन्त्री की सेवा में सार्वजनिक अपील भेजने के 
बाद सत्याग्रह शुरू कर दिया जाए या नहीं। श्री गाँधी ने कहा कि पंजाब 
की बाबत या रौलेट अधिनियम के (प्रश्‍न पर) सत्याग्रह छेड़े जाने पर 
लोग हिंसा पर उतारू हो जाएँगे, ऐसा मुझे तो बिल्कुल नहीं लगता। 
हर हालत में मेरी सलाह तो यही है कि फिलहाल सत्याग्रह केवल बम्बई 
प्रान्त के सत्याग्रहियों तक ही सीमित रखा जाए । आन्दोलन के सिलसिले 
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में कोई भी हड़ताल नहीं की जानी चाहिए, यहाँ तक कि सविनय अवज्ञा 
करने पर प्रमुख सत्याग्रही गिरफ्तार हो जाएँ ती भी नहीं। अगर किसी 
भी व्यक्ति द्वारा हिंसा करने का लेशमात्र भी अन्देशा मालूम हो तो किसी 
भी प्रकार का प्रदर्शन न किया जाए | इस प्रकार के प्रदर्शन विहीन सत्याग्रह 
का स्वरूप लगभग शुद्धतम होगा। इस प्रकार का सत्याग्रह करने की 
क्षमता तभी सम्भव है जब सत्याग्रहियों के हृदयाँ में मीनभाव से कष्ट-सहन 
की प्रभावकारिता में पक्का विश्वास हो | उन्होंने कहा कि रौलेट अधिनियम 
के विरुद्ध सविनय अवज्ञा आन्दोलन दुबारा छेड़ने में मुझे कोई कठिनाई 
प्रतीत नहीं हो रही है। एक प्रश्न के उत्तर में श्री गाँधी ने कहा कि 
सम्भव है कि पंजाब के मामले में अधिक-से-अधिक दो सप्ताह बाद 
सत्याग्रह छेड़ना पड़े। परन्तु मैंने इस बात की उम्मीद नहीं छोड़ी है कि 
जाँच-समिति की नियुक्ति के सम्बन्ध में की गई प्रार्थना वाइसराय महोदय 
स्वीकार कर लेंगे | कुछ वाद-विवाद के पश्चात्‌ श्री जमनादास को छोड़कर 
शेष सभी उपस्थित व्यक्तियों ने गाँधी जी के प्रस्ताव का समर्थन किया। 
श्री जमनादास ने गाँधी जी के विचार को तो पसन्द किया परन्तु उनके 
प्रस्तावना को नहीं, क्योंकि उन्हें पूरा यकीन था कि श्री गाँधी की अथवा 
अन्य किसी प्रमुख सत्याग्रही की गिरफ्तारी के पश्चात्‌ हिंसा हुए बिना 
न रहेगी ।” 

संन्यासी स्वामी श्रद्धानंद का एक पत्र पढ़कर सुनाया गया जिसमें 
लिखा था कि मैं इस आन्दोलन से अपने हाथ खींच ले रहा हूँ। उस 
पत्र में यह भी लिखा था कि दिल्ली समिति लगभग एक माह हुआ. 
तोड़ी जा चुकी है। श्री हसन इमाम का पत्र भी पढ़कर सुनाया गया 
जिसमें लिखा था कि श्री गाँधी जो भी निर्णय करेंगे, वे उसे मानने तथा 
उसके अनुसार अमल करने को तैयार हैं, परन्तु पिछली घटनाओं को 
देखते हुए यह बुद्धिमत्ता-पूर्ण होगा कि सत्याग्रह का विचार त्याग दिया 
जाए। 

श्री गाँधी ने परमश्रेष्ठ के निजी सचिव को एक पत्र लिखा है। 


हस्तलिखित अगेजी WAZ (एस.एन 6697) की फोये-मकल से। 
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2.5 बाबू कालीनाथ राय : स्वामी श्रद्धानंद जी 
के सहयोग से वंचित 


“यंग इंडिया” सिंडीकेट के सौजन्य से, जिसके अधिकांश सदस्य सत्याग्रही 
ही हैं, श्री हॉर्निमेन के निर्वासन के बाद, इस पत्र के सम्पादन की देख-रेख 
करने की अनुमति मुझे मिल गई है। इस तरह की देख-रेख की यह 
अनुमति मैंने इसलिए माँगी कि मैं नहीं चाहता कि इस पत्र में 
कोई ऐसी बात छपे जो सत्याग्रह के सामान्य सिद्धान्तों, यानी सत्य और 
किसी व्यक्ति अथवा किसी की सम्पत्ति को क्षति न पहुँचाने की नीति 
से मेल न खाती हो। इस योजना के अनुसार मैं अब तक सामान्य 
संपादकीयों के रूप में कुछ अग्रलेख भी लिख चुका हूँ। लेकिन इस अंक 
में, ट्रिब्यून” नामक जिस पत्र का प्रकाशन बन्द हो गया है, उसके सम्पादक 
बाबू कालीनाथ राय के सम्बन्ध में जो कुछ भी दिया जा रहा है, उसकी 
पूरी जिम्मेदारी अगर कोई जिम्मेदारी हो तो-में अपने ऊपर लेता El 
व्यक्तिशः मैं तो यही समझता हूँ कि मैं जो कुछ कहने जा रहा हूँ उसमें 
अधिकारियों की दृष्टि से भी कोई बात गलत या अनुचित नहीं है। 
किन्तु सम्भव है, वे अन्यथा ही सोचें। अतः जनता और यंग इंडिया 
सिंडिकेट, दोनों को इसके लेखक के नाम की जानकारी दे देना अपेक्षित 
था। 

पंजाब के दंगों के सम्बन्ध में मेरे मौन के कारण बहुत-से मित्रों 
ने मुझे गलत समझा है, और अब यह एक सर्वविदित बात है कि मुझे 
संन्यासी स्वामी श्री श्रद्धानंद जी जैसे अनेक प्रतिष्ठित और प्रसिद्ध नेताओं 
के सहयोग से वंचित होना पड़ा है, यद्यपि मेरे प्रति उनका मैत्रीभाव 
ज्यों-का-त्यों बना हुआ है। लेकिन मैं अब भी यही मानता हूँ कि मौन 
पर आग्रह रखकर मैंने ठीक ही किया; क्योंकि मुझे तथ्यों की कोई ऐसी 
निश्चित जानकारी नहीं थी कि उनके आधार पर मैं कुछ कहता। मेरी 
किसी भी सार्वजनिक घोषणा का अधिकारियों की कार्रवाई पर कोई अच्छा 
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प्रभाव न पड़ता । किन्तु बाबू कालीनाथ राय के मामले से स्थिति बहुत 
अलग है । मेरी नम्र सम्मति में 'यंग इंडिया” स्पष्ट ही एक निर्भय अन्याय 
के मामले को लोगों के सामने उपस्थित कर रहा है । मुझे बाबू कालीनाथ 
राय को व्यक्तिशः जानने का सौभाग्य प्राप्त नहीं है, जब मैंने (उनके 
मामले के) फैसले का अध्ययन प्रारम्भ किया तब यही सोचा था कि 
अभियुक्त के विरुद्ध उसके लेखन के छुट-पुट अंशों के आधार पर कोई 
ऐसा मामला तो अवश्य तैयार किया ही गया होगा, जो कम-से-कम 
ऊपरी तौर-पर सही मालूम हो। लेकिन जैसे-जैसे मैं फैसलों को पढ़ता 
गया, वैसे-वैसे मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता गया कि यह तो एक अभियोग 
और उस पर दी गई कड़ी सजा को सिद्ध करने के लिए रखी गई एक 
खास किस्म की दलील भी है। इस ख्याल से कि हो सकता है, मेरा 
सोचना गलत हो, मैंने 'ट्रिब्यून' के उन अंकों को देखा जिनका फैसले 
में उल्लेख किया गया था और जिनके आधार पर भरतीय दण्ड-विधान 
के खण्ड 124 (क) के अन्तर्गत बाबू कालीनाथ राय पर यह गम्भीर 
आरोप लगाया गया था। लेकिन (ट्रिब्यून' के एक-एक सम्बन्धित लेख 
को ध्यान से पढ़ने का परिणाम सिर्फ यह हुआ कि फैसले को देखकर 
मैंने जो धारणा बनाई थी, वह बिलकुल पक्की हो गई। और अन्त में 
मुझे यह मानना पड़ा कि सैनिक कानून के अन्तर्गत स्थापित न्यायालय 
ने, जिस सन्देह और अविश्वास के वातावरण से वह घिरा हुआ है, उससे 
प्रभावित होकर ही निर्णय दिया है। मैं जो कुछ कह रहा हूँ, उसको सिद्ध 
करने वाले सबसे अच्छे प्रमाण तो स्वयं यह निर्णय और वे लेख हैं, 
जिन पर यह आधारित है । अतः उन्हें इस अंक में पूरा-का-पूरा प्रकाशित 
किया जा रहा है। मैंने निर्णय और “ट्रिब्यून” में प्रकाशित जिन लेखों 
को अपराध माना गया है, उन लेखों से पहले दूसरे अंकों के सम्बन्धित 
वे अंश भी दे दिए हैं, जिन्हें सन्दर्भ में से अलग करके रखा गया है। 
वास्तव में वे पिछले 30 मार्च के बाद से प्रकाशित ट्रिब्यून” के सभी 
अंकों की सम्बन्धित सामग्री का एक सच्चा चित्र प्रस्तुत करते हैं। सभी 
अंकों में प्रमुख स्वर यही है कि रौलेट कानूनों के विरुद्ध जो आन्दोलन 
किया जा रहा है उसे संयम, सत्य और अहिंसा से चलाया जाए। मैं 
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उनमें कहीं भी वैर-विद्वेष के भाव का चिह्न नहीं देख पाया-चाहे वह 
वैर-विद्वेष सामान्य रूप से अंग्रेजों के विरुद्ध हो या विशिष्ट रूप से अंग्रेज 
सरकार के विरुद्ध । सच तो यह है कि दिल्ली काण्ड के परिणामस्वरूप 
उत्पन्न स्थिति में ट्रिब्यून ने जिस शान्ति और आत्म-संयम से काम 
लिया उससे अधिक शान्ति और आत्म-संयम कोई मुश्किल ही दिखा 
सकता है। 

इस विशेष अदालत ने अपने मार्ग-दर्शन के लिए जो कसौटी सामने 
रखी है, वह यह है : 

आपको देखना होगा कि जो घटनाएँ घटित हुई हैं उन पर इस 
प्रकाशित सामग्री में शान्तिपूर्ण और संयमित ढंग से विचार किया गया 
है या नहीं। जनता को जिन बातों की शिकायत हो उनके सम्बन्ध में 
विचार-विमर्श करने का उसे अधिकार है; लेकिन उसे इतना ध्यान तो 
रखना ही है कि वह इस ढंग से विचार-विमर्श न करे कि उससे उपद्रव 
फैले। आप सरकार को उनकी गलतियाँ बता सकते हैं।... 

सवाल बराबर तरीके का ही है और देखना यह है कि उन (लेखों) 
का उद्देश्य क्या जान पड़ता है-लोगों के सद्विवेक को जगाकर उन्हें सही 
स्थिति से अवगत कराना या उन्हें राजद्रोह पर उतर आने के लिए क्षुब्ध 
और उत्तेजित करना। दूसरे शब्दों में, उनमें लोगों की बुद्धि को झकझोरने 
की कोशिश की गई है या जोश को उभारने की। 

अदालत के सामने जो कसौटी थी, उसकी दृष्टि से देखने पर ज्ञात 
होता है कि जिन लेखों के विरुद्ध शिकायत की गई, वे दिए गए दण्ड 
का औचित्य सिद्ध नहीं करते । उनसे उपद्रव फैलने का सवाल ही नहीं 
उठता। क्योंकि लेखक तो एक अत्यन्त तनावपूर्ण अवधि में पाठकों से 
रोज-रोज यही कह रहा है कि हिंसा से हाथ समेटे रहिए, फसाद होने 
से आपके उद्देश्य की सिर्फ हानि ही हो सकती है। लेखक पाठकों से 
यह कहता है कि पहले से मामले के बारे में कोई धारणा न बना लीजिए, 
मामले की जाँच के परिणामों को तो सामने आने दीजिए; और वह ऐसी 
जाँच के लिए (सरकार से) बार-बार आग्रह भी करता है। इस प्रकार 
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हम देखते हैं उसने लगातार अपने पाठकों के सद्‌विवेक को ही जगाने 
की कोशिश की है। इन लेखों और लेखांशों पर अदालत ने जो तर्क 
और विचार प्रस्तुत किए हैं, वे उसके निर्णय का औचित्य सिद्ध नहीं 
करते | अदालत ने 6 और 7 अप्रैल के अंकों में प्रयुक्त 'दिल्ली के शहीद' 
शब्दों पर नाराजगी प्रकट की है। मगर आप शीर्षकों के नीचे दी सामग्री 
को पढ़ें तो देखेंगे कि एक का सम्बन्ध जामा मस्जिद में की गई एक 
इबादत से है और दूसरे का एक सहायता और स्मारक-कोष से । अदालत 
के शब्दों में अपराध यह था कि “अभियुक्त ने ज्यादा जोर सहायता 
पर न देकर शहीदों का स्मारक बनाने की बात पर दिया |” इससे स्पष्ट 
निष्कर्ष यह निकलता है कि जिस किसी ने यह शीर्षक दिया, उसे ऐसा 
लगा कि जिन लोगों को दिल्ली में गोलियों का शिकार बनाया गया, 
उनके साथ यह व्यवहार बिना किसी पर्याप्त कारण के ही किया गया। 
अब इस निष्कर्ष को राजद्रोहात्मक क्‍यों माना जाए, यह बात तो समझ 
में नहीं आती। और यदि ऐसे निष्कर्ष से यह प्रकट होता हो, जैसा कि 
इस मामले में निःसन्देह होता है, कि जिस मजिस्ट्रेट ने गोली चलाने 
का हुक्म दिया उसने गलत किया तो क्या यह कोई ऐसा निष्कर्ष है 
जिसके लिए इस निष्कर्ष पर पहुँचने वाले को सजा दी जानी चाहिए। 
अदालत कहती है कि कोई चाहे तो सरकार की गलतियाँ बता सकता 
है। मेरी नम्र सम्मति है कि श्री राय ने एक स्थानीय अधिकारी की गलती 
बताकर बिल्कुल ठीक किया। (प्रसंगवश मैं यह बता दूँ कि फैसले में 
उल्लिखित “दिल्ली के शहीदों का स्मारक' शीर्षक से कोई भी सम्पादकीय 
प्रकाशित नहीं हुआ।) दूसरा अभियोग यह है कि सम्पादक ने कुछ 
अवैतनिक मजिस्ट्रेटों और म्यूनिसिपल कमिश्नरों के बारे में जिन्होंने 
दुकानदारों को दुकानें बन्द करने से मना किया था, “उल्लू बनाना” शब्द 
का प्रयोग किया। जिस लेख में 6 अप्रैल के प्रदर्शन का वर्णन किया 
गया था, उसमें कहा गया था कि : 

भारत की जनता बेवकूफ नहीं है ।---उसे उल्लू नहीं बनाया जा 
सकता?-यह बात तो उन कुछ एक म्यूनिसिपल कमिश्नरो, अवैतनिक 
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मजिस्ट्रेटों और कुछ दूसरे लोगों की शर्मनाक नाकामी से ही साफ हो 
जाती है, जिन्होंने दुकानदारों को अपनी दुकानें खुली रखने की बात समझाते 
हुए सारे नगर का चक्कर लगा डाला था। 

यह तो अभियुक्त, जिस रूप में तथ्य को जानता था, उसकी 
बिवृत्तिमात्र है। इसके बाद उन लेखों पर विचार किया गया है जिनके 
आधार पर सम्पादक पर मुख्य रूप से यह आरोप लगाया गया है कि 
उसने कहा कि पंजाब सरकार की कार्यवाही 'अन्यायपूर्ण भी थी और 
अनावश्यक भी”, और 'उसने अपने आपको जनमत की कड़ी-से-कड़ी 
आलोचना का पात्र बना” लिया है। यहाँ भी सम्पादक ने अपने पाठकों 
को तर्क देकर उसी निष्कर्ष पर लाने की कोशिश की है जिस पर वह 
स्वयं पहुँचा है। यह प्रक्रिया, स्वयं अदालत ने अपने सामने जो कसौटी 
स्वीकार की है, उसके आधार पर बिल्कुल उचित ठहरती है । बात सचमुच 
अनुचित तब होती, जब सम्पादक ने तथ्यों को गलत रूप में पेश किया 
होता। लेकिन, जैसा कि इस अंक में उद्धत किए गए लेखों से स्पष्ट 
होगा, लेखक ने हर मामले में, जिन बातों को वह तथ्य समझता है 
उनका सहारा लेकर अपनी स्थिति पूरी तरह सुदृढ़ रखी है, और जहाँ 
तक फैसले को देखने से ज्ञात होता है, उसमें उन तथ्यों का खण्डन 
भी नहीं किया गया है। अदालत ने इनके अतिरिक्त जिन दो लेखों का 
उल्लेख किया है, वे हैं 9 तारीख के अंक में प्रकाशित “दिल्ली की दुःखद 
घटना” और 10 अप्रैल के अंक में छपा (घोर विवेकहीनता' । दिल्ली 
को दुःखद घटना” और 30 मार्च की दुःखद घटना निष्पक्ष दृष्टि से विवेचित 
है, और अन्त में भारत-सरकार से मामले की खुली जाँच करने की माँग 
की गई है। “घोर विवेकहीनता” निःसन्देह सर माइकेल ओ? डायर पर, 
पंजाब विधान परिषद्‌ के समक्ष उन्होंने जो भाषण दिया, उसको लेकर 
लगाया गया एक आरोप है। सम्बन्धित लेख में जिस भाषण पर विचार 
किया गया है, वह निश्चय ही 'घोर विवेकहीनता” से भी बढ़कर है। 
सच तो यह है कि कालीनाथ राय के बजाय मुजरिम के कठघरे में सर 
माइकेल ओ' डायर को खड़ा किया जाना चाहिए था। अगर उन्होंने 
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उत्तेजनात्मक और क्षोभकारी भाषण न दिए होते, यदि उन्होंने नेताओं 
का अपमान न किया होता, यदि उन्होंने बड़ी ही बेरहमी से लोकमत 
का तिरस्कार न किया होता और अगर उन्होंने डॉ. किचलू और डॉ. 
सत्यपाल को गिरफ्तार न किया होता तो पिछले दो महीनों का इतिहास 
कुछ और ही होता। लेकिन, मेरा उद्देश्य सर माइकेल ओ' डायर को 
दोषी सिद्ध करना नहीं है। मैं तो सिर्फ बाबू कालीनाथ राय की पूर्ण 
निर्दोषता साबित करना चाहता हूँ और दिखाना चाहता हूँ कि ब्रिटिश 
न्याय के नाम पर उन्हें एक घोर अन्याय सहना पड़ा है और जैसे मैं 
अपने देश-भाइयों से अनुरोध करता हूँ, वैसे ही बिना किसी संकोच के 
अंग्रेजों से भी कहता हूँ कि वे मेरे साथ मिलकर बाबू कालीनाथ राय 
की तत्काल रिहाई के लिए ईश्वर से प्रार्थना करें। जैसा कि श्री नॉर्टन 
ने, और अभी हाल में सर पी.एस. शिव स्वामी ने भी, दिखा दिया है, 
मार्शल लॉ अदालत के बारे में ऐसा नहीं सोचा गया था कि उसमें ऐसे 
मामलों की सुनवाई होगी जिनका सम्बन्ध सामान्य कानूनों के कठिन 
खण्डों की बहुत ही नाजुक व्याख्या से हो। ऐसी अदालतें तो केवल 
उन लोगों के मामलों को औचित्यपूर्ण फौरी तौर पर निबटा देने के लिए 
स्थापित की जाती हैं जिन्हें ऐसे द्रोहात्मक अथवा अपराध पूर्ण कार्य करते 
हुए मौके पर ही पकड़ लिया गया हो, और जिन्हें यदि रोका न जाए 
तो समाज में घोर अव्यवस्था फैल जाए। 

अब एक और बात विचार करने के लिए बच रहती है। जब इस 
बात की बहुत अधिक सम्भावना है कि पंजाब में मार्शल लॉ के अमल 
की पूरी जाँच-पड़ताल करने और इस नियम के अन्तर्गत स्थापित अदालतों 
द्वारा दी गई सजाओं पर पुनः विचार करने के लिए एक स्वतन्त्र और 
निष्पक्ष समिति नियुक्त की जाएगी तब फिर इस एक मामले को ही 
अलग से निबटाने के लिए क्यों चुन लिया गया था? मेरा उत्तर यह 
है कि श्री राय के मामले में किसी प्रकार के भ्रम की गुंजाइश है ही 
नहीं | यह मामला ऐसा है कि जिस पर सरकार को तत्काल विचार करना 
चाहिए और जिन लेखों के आधार पर श्री राय के विरुद्ध आरोप लगाए 
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गए हैं, वे यदि राजद्रोहात्मक न पाएं जाएँ--और मेरा ख्याल है, वे ऐसे 
कदापि सिद्ध नहीं होंगे-तो उन्हें तुरन्त रिहा कर देना चाहिए। इसके 
अतिरिक्त इस मामले में समय का भी बड़ा महत्त्व है, क्योंकि जैसा 
श्री एन्ड्रयूज ने बताया है, श्री राय शरीर से बड़े दुर्बल व्यक्ति हैं। 


गाँधी 

(अग्रेजी से) 

यंग इंडिया, 11-6-1919 

सम्पूर्ण गाँधी वाङ्मय; प्र. 3701 
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2.6 सत्याग्रह राजद्रोह नहीं है : स्वामी श्रद्धानंद का कथन 
कानून का भंग अधिकारियो द्वारा किया गया 


(जुलाई 27, 1919) 

“हिन्दवासी” के मुकदमे में सुनाए गए फैसले का एक उद्धरण 
प्रकाशित करते हुए “मराठा? ने यह सुझाव दिया था कि उद्धृत अनुच्छेद 
में मजिस्ट्रेट द्वारा उठाए गए मुद्दे के बारे में गाँधी जी को स्पष्टीकरण 
करना चाहिए। गाँधी जी ने सुझाव मान लिया और अपना उत्तर प्रकाशनार्थ 
“मराठा? को भेजा। फैसले का वह हिस्सा नीचे दिया जा रहा है। 

सत्याग्रह के राजनीतिक रूप का एक और पहलू है जिससे स्पष्ट हो 
जाता है-जैसा कि दिल्ली की घटनाओं से-कि कानून भंग सत्याग्रह का 
एक अन्तर्निहित अनिवार्य लक्षण है। सत्याग्रह-प्रतिज्ञा के सार से सभी 
परिचित हैं। इस प्रतिज्ञा के द्वारा प्रतिज्ञा लेने वाला सत्याग्रह सभा जिन 
कानूनों का तोड़ा जाना तय करे, उन कानूनों की सविनय-अवज्ञा करने के 
अधिकार का दावा करता है। “सविनय अवज्ञा? का क्या अर्थ है, यह तो 
कभी समझाया नहीं गया | यह सर्वविदित है कि बम्बई में “सविनय अवज्ञा” 
ने जब्त साहित्य बेचने का स्वरूप ग्रहण किया था जो कि भारतीय दण्ड-संहिता 
के खंड 124 (अ) के अनुसार अपराध है। दूसरे शब्दों में, यह कृत्य ऐसे 
फौजदारी कानून की सक्रिय अवज्ञा है | इसके अतिरिक्त किसी ऐसे कानून 
की “सविनय अवज्ञा’ करना, जो दूसरों के हकों की रक्षा करना हो, प्रत्यक्षतः 
सभी प्रकार की व्यवस्था और कानून का उच्छेदन करना है और उससे सहज 
ही कानून तथा व्यवस्था की रक्षक सरकार के प्रति घृणा और तिरस्कार पैदा 
होता है अर्थात्‌ राजनीतिक सत्याग्रह का यह पहलू तात्त्विक रूप में और 
परिणाम की दृष्टि से राजद्रोहपूर्ण है। 

श्री गाँधी ने इसके उत्तर में कहा : 

“हिन्दवासी' के मुकदमे के सम्बन्ध में मजिस्ट्रेट ने जो फैसला सुनाया 

है उसमें से आपने सविनय-अवज्ञा के बारे में उनके विचार उद्धत करके 
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i rr errs कका यू - 


मुझसे कहा है कि मैं इस फैसले में उठाए गए मुद्दे का स्पष्टीकरण करूँ। 
मैं सहर्ष ऐसा कर रहा हूँ। 

जीवन के एक भव्य सिद्धान्त के बारे में जितनी ज्यादा गलतफहमियाँ 
और गलत बयानियाँ आपके द्वारा उद्धुत इस अनुच्छेद में हैं उतनी किसी 
एक ही अनुच्छेद में भरना सचमुच बहुत मुश्किल है। इस अनुच्छेद के 
आरम्भ में लिखा है कि- 

सत्याग्रह के राजनीतिक रूप का एक और पहलू है जिससे स्पष्ट 
हो जाता है-जैसा कि दिल्ली की घटनाओं से-कि कानून-भंग सत्याग्रह 
का एक अन्तर्निहित अनिवार्य लक्षण है। 

जब तक तटस्थ परीक्षकों की तरफ से दिल्ली की घटनाओं का 
भेद न खुले तब तक हम यह नहीं जान सकेंगे कि दिल्ली की घटनाओं 
के बारे में कसूर किसका था। परन्तु इतना तो याद रखना ही चाहिए 
था कि गत 30 मार्च अथवा 6 अप्रैल को सविनय कानून-भंग शुरू ही 
नहीं हुआ था। स्वामी श्रद्धानंद जी का तो यह कहना है कि कानून का 
भंग अधिकारियों द्वारा किया गया था और यह कि वहाँ जो मुट्टी-भर 
सत्याग्रही उपस्थित थे, उन्होंने तो अपनी जान जोखिम में डालकर भीड़ 
और स्थानीय अधिकारी के रोष को नियन्त्रित करने की भी कोशिश की । 
फैसले में आगे बताया गया है कि- 

इस प्रतिज्ञा के दारा प्रतिज्ञा लेने वाले का सत्याग्रह-सभा जिन कानूनों 
का तोड़ा जाना तय करे, उन कानूनों की सविनय-अवज्ञा करने के अधिकार 
का दावा करता है। 

इस वाक्य में हकीकत को गलत रूप में पेश करने और साथ ही 
हकीकत को दबा देने का दोष भरा हुआ है। प्रतिज्ञा, प्रतिज्ञा करने वालों 
को सत्याग्रह-सभा के तय किए हुए किसी भी कानून की सविनय-अवज्ञा 
का नहीं, परन्तु अपनी ही नियुक्त की हुई विशेष समिति के द्वारा चुने 
गए कानूनों की सविनय-अवज्ञा करने का अधिकार देती है। यह भेद 
महत्त्वपूर्ण है। विद्वान्‌ मजिस्ट्रेट ने यह बात नहीं कही कि कानून की 
सविनय-अवज्ञा करते वक्त सत्याग्रही सत्य पर St रहने और किसी के 
भी जान-माल को नुकसान न पहुँचाने के लिए बँधा हुआ है। यह वस्तु 
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कम महत्त्व की नहीं है । आगे वाले वाक्य में मजिस्ट्रेट अपने जिस अज्ञान 
का प्रदर्शन करता है, वह न्यायाधीश के लिए तो अक्षम्य ही है । वह कहता 
है कि 'सविनय-अवज्ञा क्या है, यह कभी समझाया ही नहीं गया |” यदि 
वह कानून की सविनय-अवज्ञा के लिए ही सजा देने बैठा था, तब उसका 
पूरी तरह यह समझ लेना फर्ज था कि यह वस्तु क्या है! सत्याग्रह-सम्बन्धी 
सभी पत्रिकाएँ, जिनमें थोरो का प्रसिद्ध लेख 'सिविल डिसओबिडियंस” भी 
है, उसे उपलब्ध थीं। 

स्रोत : सम्पूर्ण गाँधी वाङ्मय; प्र. 498! 
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2.7 असत्य कथन का आन्दोलन : मौलाना 
मुहम्मद अली का स्वामी श्रद्धानंद को भेजा पत्र 


ऐसा प्रतीत होता है कि इस समय हिन्दुओं और मुसलमानों के बीच 
भेदभाव को बढ़ाने का प्रयत्न जान-बूझकर किया जा रहा है। कुछ 
अखबार, जिनमें हिन्दुओं के अखबार भी हैं और मुसलमानों के भी, 
उत्तेजना फैलाने के प्रयत्न में कोई कसर नहीं रख रहे हैं और दुर्भाग्य 
से उनको अत्युक्ति और असत्य कथन का आश्रय लेने में भी कोई झिझक 
नहीं होती | जो अखबार जान-बूझकर ऐसी हरकतें नहीं करते वे किसी 
दूसरे अखबार में सनसनी फैलाने वाली किसी भी चीज को देखते हैं तो 
बिना उसकी जाँच किए उसे निधड़क छाप देते हैं। 

एक ऐसी ही बात मौलाना मुहम्मद अली के सम्बन्ध में कही गई 
है। कहते हैं उन्होंने कहा कि एक व्यभिचारी मुसलमान भी गाँधी जी 
से ज्यादा अच्छा है। मौलाना मुहम्मद अली के सम्बन्ध में ऐसी किसी 
बात पर विश्वास करने के लिए तैयार लोगों का मिल सकना यह बताता 
है कि हिन्दुओं और मुसलमानों में कितना मनमुटाव है। पाठक एक 
दूसरे स्तम्भ में मौलाना के लिखे हुए दो पत्रों का अनुवाद देखेंगे । इनमें 
से एक पत्र स्वामी श्रद्धानंद और दूसरा 'तेज” के सम्पादक के नाम है। 
अखबार में मौलाना पर आए दिन जो लांछन लगाया जा रहा है, इन 
पत्रों से उनका पूरी तरह निराकरण हो जाता है । भारत की स्वतन्त्रता 
के शत्रुओं ने मौलाना के कथन को विकृत करने में और उसका उपयोग 
हिन्दुओं को मौलाना से भिड़ाने के लिए करने में कोई संकोच नहीं किया 
है। मैं प्रत्येक विचारशील हिन्दू का ध्यान इन पत्रों की ओर आकर्षित 
करता हूँ। मेरी विनम्र सम्मति में इन पत्रों से मौलाना की नितान्त 
निश्छलता व्यक्त होती है। 

उनके जिस कथन को कुछ अखबारों ने इतनी बेरहमी से तोड़ा-मरोड़ा 
है वह मूलतः क्या है? उन्होंने असल में यही कहा है, इस्लाम धर्म गाँधी 
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के धर्म से ज्यादा अच्छा है। क्या उनके इस कथन में कोई रोष पैदा 
करने वाली चीज है? जब तक यहाँ विभिन्न धर्म हँ तब तक क्या मौलाना 
की यह स्थिति बिल्कुल न्यायसंगत और सच्ची नहीं है? दक्षिण अफ्रीका 
और भारत में मेरे अनेक परमप्रिय ईसाई मित्र हैं जो ईश्वर से प्रार्थना 
करते रहते हैं कि वह मुझे प्रकाश दे। इनमें दक्षिण अफ्रीका के एक 
प्रतिष्ठित अवकाश-प्राप्त सॉलिसिटर हैं। उन्होंने मुझसे ईसामसीह को 
मानने और उनकी शरण में जाने का अनुरोध किया है। उनका कहना 
है जब तक मैं ऐसा न करूँगा तब तक मेरे सब प्रयत्न व्यर्थ होंगे। सचमुच 
हजारों ईसाई यह मानते हैं कि जिस सच्चे आदमी का ईसा में विश्वास 
नहीं है वह एक कुकर्मी ईसाई से भी बुरा है। क्या कोई सनातनी हिन्दू 
भी ऐसा ही नहीं सोचता? यदि ऐसी बात न हो तो शुद्धि के सम्बन्ध 
में यह व्यग्रतापूर्ण प्रचार क्यों? सनातनी हिन्दू अपनी पुत्री के लिए पति 
का चुनाव करने में धर्म का ख्याल छोड़कर सर्वोत्तम व्यक्ति को चुनेगा 
अथवा अपने ही सम्प्रदाय के अच्छे-से-अच्छे मनुष्य को? यदि वह उस 
चुनाव को अपने दायरे तक ही सीमित रखे तो क्या इससे यह प्रकट 
नहीं होता कि वह भी मौलाना की तरह अपने धर्म को सब धर्मों से 
अच्छा मानता है? | 

मौलाना ने अपने धार्मिक नियम का वर्णन सुन्दर भाषा में किया 
है और उसका उदाहरण देकर स्पष्ट करने के लिए अपने सर्वोत्तम हिन्दू 
मित्रों में से मुझे चुना है एवं यह दिखाया है कि वे अपने धर्म को व्यक्तियों 
से, चाहे वे उनके कितने ही प्रिय क्यों न हों, अच्छा मानते हैं। इसके 
लिए उन्होंने मेरा उदाहरण चुनने में यह समझकर अपने आपको निरापद 
माना कि में इस पर रोष नहीं करूँगा और उनको ऐसा मानने का अधिकार 
है। में यह मानता हूँ कि इसके लिए वे एक मित्र के प्रति उपेक्षा-भाव 
दिखाने अथवा उसके धर्म का अनादर करने के दोषी ठहराए जाने की 
अपेक्षा अपने धर्म में दृढ़ आस्था दिखाने के कारण सम्मानित किए जाने 
के अधिक अधिकारी हैं। 

उन्होंने यह प्रार्थना की है कि ईश्वर मेरे मन में इस्लाम ग्रहण करने 
की इच्छा उत्पन्न करे। किसी को उनकी इस प्रार्थना से भी किसी तरह 
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का भय या आश्वर्य करने की आवश्यकता नहीं है। यदि वे मेरे लिए 
(अपने विश्वास के अनुसार) अच्छी-से-अच्छी कामना न करें तो वे मेरे 
सच्चे मित्र नहीं होंगे। सत्य और अहिंसा का चरम रूप ही मेरा धर्म 
है। इस सम्बन्ध में भूल पर हो सकता हूँ। किन्तु यदि मैं अपने मित्रों 
का भला चाहता हूँ तो जब तक मैं इसको सबसे अच्छा धर्म मानता 
हूँ तब तक मैं यही कामना कर सकता हूँ कि उनका भी इस धर्म में 
विश्वास हो । मैं हिन्दू धर्म के भीतर इसलिए हूँ कि मैंने अपने इस धर्म 
की जो कसौटी रखी है उस पर हिन्दुत्व खरा उतरता है। 

स्वामी जी ने हृदय से और पूरे तौर पर मौलाना के पत्र को स्वीकार 
करते हुए कहा है कि उनके अपने धर्म में व्यवहार और विश्वास के बीच 
कोई अन्तर नहीं है, जबकि उनकी समझ के अनुसार मौलाना के धर्म 
में ऐसा अन्तर है। मौलाना ने जो दूसरा पत्र लिखा है उसमें यह मुद्दा 
साफ कर दिया गया है और यह कहकर इस विवाद को समाप्त किया 
है कि उनके धर्म में भी व्यवहार विश्वास से भिन्न नहीं है। उन्होंने यह 
भी कहा है कि मैंने अपने पत्र में केवल संसार के धर्मो की तुलना की 
है और अपना यह मत प्रकट किया है कि मेरा धर्म सबसे अच्छा धर्म 
है। क्या मुसलमान रहते हुए में इससे भिन्न आचरण कर सकता हूँ? 
यदि मैं ऐसा करूं तो एक सच्चे मनुष्य के रूप में क्या में उस धर्म 
को, जिसे मैं इस्लाम से अच्छा समझता हुँ, मानने के लिए बाध्य नहीं 
हूँ? 

मुहम्मद अली इस समय पारिवारिक दुःख से पीड़ित हैं और उनके 
बड़े भाई बीमार हैं। इस अवस्था में भी वे हिन्दुओं और मुसलमानों 
के बीच को खाई को पाटने के लिए यथाशक्ति प्रयत्न कर रहे हैं। मुझे 
आशा है कि इस स्थिति में प्रत्येक सच्चे हिन्दू की सहानुभूति उनके साथ 
होगी | इसमें सन्देह नहीं है कि जो हिन्दू एकता का प्रयत्न कर रहे हैं 
उनके मन में भी इतनी धर्मान्धता तो है ही कि वे अपने मुसलमान 
सहयोगियों को अपने से बेहतर नहीं मानते। 

दूसरी घटना तिब्बिया कॉलेज में हुई बताते हैं। मैंने अपने पुत्र 
से यह कहा था कि वह डॉ. अंसारी को एक पत्र लिखें ताकि वे मुझे 
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यह सूचित कर दें कि वास्तविक घटना क्या थी। मैं उनका उत्तर यहाँ 
लगभग पूरा-का-पूरा छाप रहा हूँ। इसमें से वे छह शब्द छोड़ दिए गए 
हैं जिनमें संयम रखने के और समाचार को छापने से पहले उसकी सच्चाई 
जाँच लेने के नियम को भंग करने वाले अखबार का नाम दिया गया 
है। चूँकि मेरा उद्देश्य किसी अखबार विशेष की आलोचना करना नहीं 
, बल्कि अखबार में उग्र रूप से फैली हुई इस बीमारी का इलाज ढूँढ़ना 
, इसलिए मैंने यह नाम छोड़ दिया है। डॉ. अंसारी लिखते हैं। 
तिब्बिया कॉलेज की घटना बहुत ही मामूली-सी है । जिस दिन कॉलेज 

में महात्मा जी का जन्म-दिवस मनाया जा रहा था उस दिन एक. वक्ता 
ने महात्मा जी की तुलना ईसा मसीह से की थी। इस पर एक मुसलमान 
छात्र ने आपत्ति की और कहा कि किसी भी जीवित व्यक्ति को, चाहे 
वह सभी बातों में कितना ही बड़ा क्‍यों न हो, पैगम्बर से तुलना नहीं 
की जानी चाहिए। कुछ छात्रों ने मुसलमान छात्र के इस कथन का विरोध 
किया । इस पर मुसलमान छात्र ने अपना आशय समझाने का प्रयत्न किया 
और उसके कथन से जो भ्रम उत्पन्न हुआ था उस पर खेद प्रकट किया। 
सारी बात इतनी ही है और स्पष्ट ही यह कहना तो सरासर गलत है 
कि इसमें कुछ कार्यकर्ताओं का हाथ था अथवा शान्ति भंग होने की कोई 
भी आशंका थी। 

जिन पत्रों का आपने उल्लेख किया है वे दलबन्दी के बड़े भारी 
हामी हैं। उनकी विशेषता ही यह है कि वे दोनों जातियों को लड़ाने वाली 
खबरें इकट्टी करते हैं और छोटी-छोटी घटनाओं को बहुत ही बढ़ा-चढ़ाकर 
छापते हैं। यदि केवल इन पत्रों का ही दोष होता तो इतनी दुःख की 
बात न होती, क्‍योंकि ये पत्र न तो महत्त्वपूर्ण हैं और न प्रसिद्ध । किन्तु 
दुर्भाग्य की बात यह है कि वैर की यही भावना उत्तर भारत के हिन्दुओं 
और मुसलमानों-दोनों के देशी भाषाओं में निकलने वाले लगभग समस्त 
पत्रों में व्याप्त है। 

ये घटनाएँ जिन्हें छापने में इन पत्रों ने ऐसी दुःखजनक और ओछेपन 
से भरी हुई कट्टरता का परिचय दिया है, विरल हों सो बात नहीं है। 
निपट धर्मान्धता और हर प्रकार से दूसरी कौम को नीचा दिखाने की यह 
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कुत्सित इच्छा आज उत्तर भारत के देशी भाषाओं के पत्रों का अनिवार्य 
अंग बन गई है। 
घटना जिस तरह बढ़ा-चढ़ाकर पेश की गई है, पाठक उससे परिचित 
हैं। जिस मुसलमान छात्र ने उक्त तुलना पर आपत्ति की उसका कार्य 
आखिर उचित ही था। किसी मनुष्य का सम्मान करने के लिए उसकी 
तुलना सम्मान्य पैगम्बर से करना तो दूर, किसी अन्य सम्मानित मनुष्य 
से भी करना आवश्यक नहीं है। डाँ. अंसारी ने उत्तर भारत के देशी 
भाषा के पत्रों के सम्बन्ध में जो जानकारी दी है उससे भय और चिन्ता 
उत्पन्न होने की सम्भावना है। आशा है जो पत्र सनसनी फैलाकर अपनी 
रोटी कमाते हैं। वे पैसे का ख्याल पीछे और देश-हित और सत्य का 
ख्याल पहले करेंगे। सुनने में आया है कि मुस्लिम पत्रों के सम्पादक 
हिन्दुओं और उनके धर्म को गालियाँ देना तभी बन्द करेंगे जब हिन्दू 
पत्रों के सम्पादक इस्लाम और मुसलमानों को गालियाँ देना बन्द कर 
देंगे और हिन्दू पत्रों के सम्पादक चाहते हैं कि इस मामले में पहल मुस्लिम 
पत्रों के सम्पादक करें। मेरा सुझाव है कि दोनों ही अपने रवैये में बिना 
दूसरे का रास्ता देखे यह सुधार कर लें। 
मैं यह कहना नहीं चाहता कि सत्य को छिपाया जाए। इस तरह 
का गलत सौजन्य पहले दिखाया गया है। आवश्यक यह है कि सत्य 
को निर्भय होकर प्रचारित किया जाए किन्तु अत्युक्ति और मिथ्या आरोपों 
से ईमानदारी के साथ बचते रहें। 
(अग्रेजी से) 
यंग इंडिया; 20.4.1924 | 
स्रोत : सम्पूर्ण गाँधी वाङ्मय 
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2.8 मौलाना मुहम्मद अली पर इलजाम : 
स्वामी श्रद्धानंद जी का गलतफहमी दूर करना 


एक सज्जन लिखते हैं, गुजराती समाचार-पत्रों में इस आशय की खबर 
छपी है कि मौलाना मुहम्मद अली ने अपने एक भाषण में कहा है कि 
गाँधी जी महा अधम मुसलमान से भी नीचे हैं। ये सज्जन अपने पत्र 
में आगे लिखते हैं, “मैं मानता हूँ कि मौलाना साहब ऐसा कभी नहीं 
कह सकते। तथापि “नवजीवन' में यह स्पष्ट कर दिया जाना चाहिए 
कि बात दरअसल क्या है, जिससे गलतफहमी दूर हो जाए।” मुझे बड़े 
अफसोस के साथ लिखना पड़ता है कि केवल गुजराती के ही नहीं बल्कि 
अंग्रेजी के अखबारों में भी यह खबर प्रकाशित हुई है और उसके विषय 
में चर्चा भी खूब हुई है। 

भगवान्‌ जाने हुआ क्या है, परन्तु हिन्दुओं और मुसलमानों में 
आजकल गलतफहमी की हवा चल रही है और एक-दूसरे के प्रति 
अविश्वास फैल गया है। मैं जानता हूँ कि इसके कुछ कारण हैं। मुझे 
यहाँ उनकी चर्चा करने की जरूरत नहीं मालूम होती। उत्तर भारत के 
हिन्दी और उर्दू के अखबारों ने तो हद ही कर दी है। डॉक्टर अंसारी 
ने लिखा है कि ऐसा मालूम होता है मानो इन अखबारों ने एक-दूसरे 
पर इलजाम लगाना, झूठी अफवाहें फैलाना, एक-दूसरे के मजहब की 
निन्दा करना और इस प्रकार एक-दूसरे को बदनाम करना ही अपना 
कर्तव्य मान लिया है। जान पड़ता है कि यह उनके रोजगार को बढ़ाने 
का साधन बन गया है। इस छूत की बीमारी को किस तरह रोकें, यह 
एक विकट समस्या हो गई है। मेरी समझ में इसको हल करना 
कौंसिल-प्रवेश की बनिस्बत ज्यादा जरूरी है। मुझे निश्चय है कि 
राज्य-तन्त्र संचालन की हमारी क्षमता इस प्रश्न को हल करने में ही 
है। यदि हम देश के सम्मुख उपस्थित कुछ प्रश्नों को हल कर सकें 
तो आज ही स्वराज्य हमारे हाथों में आया रखा है। जब तक हम इन 
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गुत्थियों को न सुलझा सकें तब तक स्वराज्य असम्भव है । कॉसिलें इन 
उलझनों को दूर करने में असमर्थ हैं। 

परन्तु मैं इस लेख में कठिनाइयों की छानबीन नहीं करना चाहता | 
यहाँ तो में मौलाना साहब पर किए गए आरोपों की ही जाँच करना 
चाहता हूँ। । 

मौलाना साहब से उनके पहले भाषण पर लखनऊ की एक सभा 
में एक सवाल पूछा गया। उन्होंने उसका जवाब यह दिया : “महात्मा 
गाँधी के धर्म-सिद्धान्त की बनिस्बत एक व्यभिचारी मुसलमान के 
धर्म-सिद्धान्त को मैं ज्यादा अच्छा मानता हूँ।” इसमें मौलाना साहब 
ने महात्मा गाँधी और व्यभिचारी मुसलमान की तुलना नहीं की, बल्कि 
दोनों के धार्मिक मत की ही तुलना की है। अब जरा यह देखें कि यह 
तुलना उन्हें क्यों करनी पड़ी। मुसलमानों ने मौलाना साहब पर ऐसा 
इलजाम लगाया कि मौलाना तो गाँधी परस्त अर्थात्‌ गाँधी पूजक हो 
गए S| गाँधी-परस्त होना यानी गाँधी को मूर्ति मान लेना,-यह मान 
लेना कि दुनिया में उनके सिवा दूसरा कोई नहीं। ऐसा करना मानो 
गाँधी का धर्म कबूल कर लेना है। तो मौलाना साहब पर यह इलजाम 
था । कितने ही मुसलमानों के इस इलजाम का जवाब मौलाना ने पूर्वोक्त 
वाक्यों में दिया है। इसका अर्थ क्या यह हुआ कि मुसलमानों को सन्तुष्ट 
करते हुए उन्होंने हिन्दुओं का दिल दुःखाया? यदि मौलाना ने पूर्वोक्त 
बात किसी दूसरी जगह कही होती तो उसकी बिल्कुल टीका न हुई होती । 
हिन्दू अखबारों ने उनके भाषण का विकृत विवरण छापा । उन्होंने लिखा 
है कि मौलाना व्यभिचारी मुसलमान को “महात्मा” गाँधी से अच्छा समझते 
हैं। यहाँ हमने देखा है कि मौलाना ने ऐसी कोई बात नहीं कही | इतना 
ही नहीं बल्कि उन्होंने तो स्वामी श्रद्धानंद जी के नाम भेजे अपने पत्र 
में महात्मा गाँधी को सारे संसार में सर्वोत्तम मनुष्य माना है। परन्तु हाँ, 
उन्होंने महात्मा के धर्म-सिद्धान्तों को व्यभिचारी मुसलमान के धर्म-सिद्धान्त 
से निम्न माना है। इसमें विरोध जरा भी नहीं; सिद्धान्त और सिद्धान्तो 
में तो लगभग सारा संसार भेद मानता है। 

मेरे कितने ही ईसाई मित्र मुझे बहुत अच्छा आदमी मानते हैं। 
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फिर भी वे अपने धर्म को मेरे धर्म से श्रेष्ठ मानते हैं, इसलिए हमेशा 
ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि में ईसाई हो जाऊँ। दक्षिण अफ्रीका के 
एक ऐसे मित्र का पत्र मुझे दो-तीन सप्ताह पहले मिला है जिसमें उन्होंने 
लिखा है : 

आपकी रिहाई का समाचार जानकर मुझे बड़ी खुशी हुई । आपके 
लिए में ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि वह आपको सुबुद्धि दे जिससे 
आप ईसा मसीह को और मुक्ति देने की उनकी शक्ति को मानने लगें । 
यदि आप यह कर सकें तो आपके काम तुरन्त फलीभूत हो जाएँ। 

इस तरह अनेक ईसाई मित्र चाहते हैं कि मैं ईसाई हो जाऊं। 

अच्छा, अधिकांश हिन्दू भी क्या करते हैं? क्या वे अच्छे-से-अच्छे 
ईसाई या मुसलमान के धर्म-सिद्धान्त से अपने धर्म-सिद्धान्त को अच्छा 
नहीं मानते? यदि वे ऐसा न मानते हों तो क्या वे अपनी पुत्री का विवाह 
एक अच्छे-से-अच्छे मुसलमान या ईसाई से करेंगे? इतना ही नहीं, वे 
हिन्दुओं में भी किसी अच्छे-से-अच्छे पुरुष से नहीं बल्कि अपने सम्प्रदाय 
या जाति के ही किसी पुरुष के साथ यह सम्बन्ध करेंगे। इससे क्या 
प्रकट होता है? यही कि वे स्वधर्म को परधर्म से अच्छा मानते हैं। 

मेरी नाकिस राय में मौलाना ने अपनी राय जाहिर करके अपने 
दिल की सफाई और अपनी धर्म-श्रद्धा को सिद्ध किया है। मेरी तो उन्होंने 
दूनी इज्जत की है। एक तो मित्र के रूप में और दूसरे मनुष्य के रूप 
में। उन्होंने मित्र के रूप में मेरी इज्जत इस तरह की है कि उन्होंने 
यह माना है कि वे मेरे सम्बन्ध में जो चाहे कहें, मैं उसमें अपना अपमान 
TAPE और मैं उनके भाव को गलत न समझूँगा। उन्होंने मनुष्य 
के रूप में मेरी इज्जत इस तरह की है कि हम दोनों के धर्म भिन्न 
होते हुए और अपने धर्म को मेरे धर्म से श्रेष्ठ मानते हुए भी वे मुझे 
सर्वोत्कृष्ट मनुष्य मानते हें । इसमें कितनी श्रद्धा है? यदि संसार मुझे 
अच्छा मानता है तो उसके इस वहम को मैं समझ सकता हूँ। परन्तु 
मेरे निकट रहने वाले मेरे मित्र, मेरी अनेक कमजोरियों को देखते हुए 
भी मुझे सर्वोत्तम मानें, यह कितनी अजीब बात है? 

किसी भी मनुष्य को सर्वोत्कृष्ट मानना, मुझे तो बड़ा खतरनाक 
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मालूम होता है। उसके दिल को ईश्वर के सिवा कौन जान सकता है? 
उस मनुष्य की बनिस्बत जिसके दिल की गन्दगी प्रकट होती रहती है 
वह मनुष्य अधिक मलिन होना चाहिए जो अपनी गन्दगी छिपी रख 
सकता है। पहले मनुष्य को तो मुक्ति मिलने की सम्भावना है; क्योंकि 
उसकी गन्दगी प्रकट हो गई अर्थात्‌ उसके निकलने का रास्ता खुल गया; 
परन्तु दूसरा मनुष्य तो अपनी गन्दगी अपने दिल के डिब्बे में बन्द करके 
उस पर मुहर लगाकर रखता है। उसकी गन्दगी अन्दर-ही-अन्दर पड़ी 
रहेगी और उसे जहरीले जन्तु की तरह नोंच-नोंचकर खाएगी। उसका 
छुटकारा इस जन्म में असम्भव है। इसी से शास्त्रों ने सत्य को सर्वोपरि 
माना है, इसी से शास्त्रों ने पाप को छिपाने का निषेध किया है। यदि 
हम किसी मनुष्य को सर्वोपरि मान सकते हों तो इसका निश्चय उसकी 
मृत्यु के बाद ही किया जा सकता है। 

मैं खुद तो अपना विश्वास नहीं कर सकता । मुझे दूसरे का विश्वास 
करना बहुत आसान मालूम होता है। यदि ऐसा करते हुए मुझे धोखा 
हो तो इससे मेरी कुछ आर्थिक हानि हो सकती है और दुनिया मुझे 
भोला-भाला कह सकती है; परन्तु यदि मैं अपना विश्वास करके गाफिल 
रहूँ तो मेरा नाश ही हो जाए। पाठको, इस मौके पर आपसे यह भी 
कह देता हूँ कि एक बार तो मैं अपना विश्वास करके डूबते-डूबते 
ईश्वर-कृपा से ही बचा हूँ। दूसरी बार मुझे मेरे एक व्यभिचारी मित्र 
ने बचाया। वे खुद तो बचने की हालत में नहीं थे परन्तु वे मुझे निर्मल 
समझते थे। अतः यह समझकर कि इसे तो इस पाप में हरगिज न पड़ना 
चाहिए उन्होंने मुझे मोह-निद्रा से जाग्रत कर दिया। हम दूसरे की 
चौकीदारी करने या दूसरे का काजी बनने की बनिस्बत खुद अपनी 
चौकीदारी करें तो हम खुद अपनी रक्षा कर लें और संसार को भी अपने 
अन्याय से बचा लें। इसी से स्वराज्य की सच्ची व्याख्या यह है, “स्वराज्य 
उस राज्य को कहते हैं जो खुद अपने पर किया जाता है।' जिसने इसे 
प्राप्त कर लिया उसने सब-कुछ प्राप्त कर लिया। “आप भला तो जग 
भला” इस कहावत में बहुत-कुछ अर्थ समाया हुआ है। 

प्रस्तुत विषय को छोड़कर मैं गूढ़ चर्चा में नहीं चला गया हूँ बल्कि 
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यह बात इसी विषय से सम्बन्ध रखती है । मित्र लोग जब मुझे सर्वोत्कृष्ट 
मानते हैं तब में कॉप जाता हूँ। यदि मैं खुद ऐसा मानने लगूँ तो मेरा 
पतन हुए बिना न रहे, क्योंकि मुझे तो अभी बहुत ऊँचा उठना बाकी 
है। मेरी आकांक्षा की सीमा नहीं है। मुझे अभी असंख्य शत्रुओं को 
जीतना है। ज्यों-ज्यों में गहराई से विचार करता हूँ त्यों-त्यों मुझे अपनी 
खामियाँ दिखती जाती हैं। जब यह देखता हूँ तब मेरे मन में विचार 
उठता है कि सचमुच सर्वोत्कृष्ट मनुष्य कैसा होता होगा? यह विचार 
करते हुए मेरे मन में मोक्ष की और उसके द्वारा मिलने वाली आत्यन्तिक 
आनन्द की कुछ कल्पना होती है। उस समय मुझे इस बात की झलक 
दिखाई देती है कि ईश-तत्त्व क्या हो सकता है? 

अब पाठक शायद यह समझ सकें कि मौलाना साहब ने मुझे 
सर्वोत्कृष्ट मानकर मेरी कितनी इज्जत की है। उनके इस कथन का अर्थ 
क्या है, यह बात पाठक को उनका पत्र पढ़ने पर अधिक अच्छी तरह 
मालूम होगी। उसका तरजुमा मैं इसी अंक में देता हूँ। 

स्वामी जी ने मौलाना के इस पत्र का स्वागत किया है और उनके 
दिल की सफाई पर उन्हें धन्यवाद दिया है । उन्होंने मौलाना को हिन्दुओं 
का मित्र माना है और जिन लोगों ने मौलाना पर इलजाम लगाया था 
और इस प्रस्ताव की सूचना दी थी कि उन्हें कांग्रेस से इस्तीफा दे देना 
चाहिए उनसे अपनी सूचना वापस लेने का अनुरोध किया है। परन्तु 
साथ ही उन्होंने उन्हें यह भी बताया है कि उनके धर्म के अनुसार तो 
अकेले सिद्धान्त की कोई कीमत नहीं है। मनुष्य के शील और आचार 
से ही उसकी कीमत sitet जाती है। इसका जवाब देकर मौलाना ने 
स्वामी जी की पक्की शंका भी दूर कर दी है। मौलाना यह बात नहीं 
मानते कि स्वामी को अपने सिद्धान्त के अनुसार आचरण करने की जरूरत 
नहीं। उन्होंने तो सिफ दो सिद्धान्त-सरणियों की तुलना की थी और 
बताया था कि दोनों में ऊँचा कौन है। सिद्धान्त बहुत अच्छे हों, किन्तु 
यदि जानने वाला उनके अनुसार न चले तो उसे कुछ फल नहीं 
मिलता-यह बात उन्होंने अपने दूसरे पत्र में प्रकट की है। 

इसलिए मौलाना मुहम्मद अली के कथन का तात्पर्य सिर्फ इतना 
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ही निकलता है कि सबको अपना-अपना धर्म अच्छा मालूम होता है। 

इस बात का विरोध कौन हिन्दू कर सकता है? यह राई का पर्वत किस 

प्रकार हुआ और इसके न होने देने का उपाय क्या है, इस पर विचार 
फिर कभी करेंगे। 

(गुजराती से) 

नवजीवन; 13.4. 1924 

सम्पूर्ण गाँधी वाङ्मय; पृ. 467 । 
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2.9 स्वामी Bat श्रद्धानंद के नाम मुहम्मद अली का पत्र, 
महात्मा गाँधी नेकचलन और उसूलों के पाबन्द हैं 


आदरणीय स्वामी जी महाराज, 

अफसोस कि मैं अपने वादे के मुताबिक आपके बताए मामले पर 
कल आपको खत नहीं लिख सका, क्योंकि मैं नवाब साहब रामपुर से 
मिलने चला गया था और वहाँ मुझे दिन के 11 बजे से रात 8 बजे 
तक रहना पड़ा। मैंने 'तेज” में अभी-अभी पढ़ा है कि आपके चार 
आर्यसमाजी दोस्तों ने मुझसे कांग्रेस से इस्तीफा देने की माँग की है। 
इसे पढ़कर मुझे बरबस हँसी आ गई, हालाँकि मैं कबूल करता हूँ कि 
इससे मुझे बहुत दुःख भी हुआ। मैं जानता हूँ कि ऐसे कुछ लोग कुछ 
समय से इस तरह के कामों में लगे हुए हैं। लेकिन मैंने लखनऊ की 
आम सभा में इसके बारे में किए गए सवाल का जवाब देने के बाद 
यह मान लिया था कि ये लोग आगे इस तरह के काम नहीं करेंगे। 
उस सभा में मौजूद एक हिन्दू साहब को मेरा जवाब इतना पसन्द आया 
कि जोश में आकर पुकार उठे थे कि 22 करोड़ हिन्दू आपके साथ लड़ने 
और मरने के लिए तैयार हैं। किन्तु मैं अब महसूस करता हूँ कि मेरी 
यह उम्मीद कितनी बेकार थी । हालाँकि यह बहस इस समय जिस तरह 
चलाई जा रही है उसे देखते हुए जवाब में एक लफ्ज भी कहना बिल्कुल 
गैर-जरूरी हो जाता है, फिर भी चूँकि मैं मामले की पूरी सफाई का 
वादा कर चुका हूँ, इसलिए जैसा आप चाहते हैं मैं यह बयान दे रहा 


हू > 

हकीकत वही है जो मैंने आपको जबानी बताई थी । तब भी मेरे 
कुछ मुसलमान दोस्त मुझ पर बराबर यह इलजाम लगा रहे हैं कि मैं 
हिन्दू-परस्त और गाँधी-परस्त हूँ। वे यह दिखाना चाहते हैं कि मैं मजहबी 
उसूलो के बारे में महात्मा गाँधी का मुरीद हो गया हूँ। इसमें इनकी 
असल मंशा यह है कि मुसलमान लोग, खिलाफत कमेटी और कांग्रेस 
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मुझसे नाखुश हो जाएँ। इसलिए कई मौकों पर मैंने साफ-साफ कहा 
है कि मजहबी मामलों में मेरा वही अकीदा है जो किसी भी दूसरे सच्चे 
मुसलमान का है। में इसलिए पैगम्बर मुहम्मद का (खुदा उनको राहत 
दे) मुरीद होने का दावा करता हूँ, गाँधी जी का नहीं। और चूँकि मैं 
इस्लाम को खुदा की सबसे बड़ी देन मानता हूँ, इसलिए महात्मा जी 
के लिए मेरे मन में मुहब्बत का जो जज्बा है उसी ने मुझे खुदा से यह 
दुआ माँगने के लिए कहा है कि वह उनकी रूह को इस्लाम की सच्ची 
रोशनी से रोशन कर दे। फिर भी मैं जोर देकर अपने इस अकीदे का 
ऐलान करना चाहता हूँ कि इस्लाम, हिन्दू, यहूदी, ईसाई या पारसी किसी 
भी मजहब का आज ऐसा कोई भी नुमाइंदा मौजूदा नहीं जो महात्मा 
जी की तरह नेकचलन और उसूलों का पाबन्द हो। इसी से मेरे दिल 
में उनके लिए इतना अदब और मुहब्बत है। मैं अपनी माँ का बहुत 
अदब करता हूँ और अगर इस्लाम की सच्ची नसीहत हर हाल में सब्र 
करना और एहसानमन्द रहना है तो मेरा दावा है कि कोई भी इन्सान-चाहे 
वह धर्म का कितना भी बड़ा पण्डित हो-इस्लाम को मेरी माँ से ज्यादा 
अच्छी तरह नहीं समझा है। इसी तरह मैं मौलाना अब्दुल बारी को अपना 
मजहबी रहनुमा मानता हूँ। उनकी मेहरो-मुहब्बत से मैं बँधा हुआ हूँ। 
में उनके हृदय की निश्छलता की बहुत तारीफ करता हूँ। लेकिन इसके 
बावजूद में यह कहने की हिम्मत करता हूँ कि मुझे आजतक ऐसा कोई 
भी इन्सान नहीं मिला जो सच्चे अमल के नजरिए से महात्मा गाँधी से 
ऊँचे स्थान पर बैठने लायक हो। 

लेकिन मजहबी अकीदे और अमल में बड़ा फर्क है। इस्लाम को 
मानने वाला होने के नाते मैं यह मानने के लिए मजबूर हूँ कि इस्लाम 
के उसूल इस्लाम के अलावा किसी भी दूसरे मजहब को मानने वालों 
के उसूलों से ऊँचे हैं। इस नजरिए से एक पस्त और गिरे हुए मुसलमान 
के मजहबी उसूल भी एक गैर-मुसलमान कितना ही पाक और नेकचलन 
क्यों न हो, और चाहे वह खुद महात्मा गाँधी ही क्यों न हों। 

लखनऊ में जब मेरी तकरीर शुरू होने से ठीक पहले किसी ने 
ऊपर बताए गए सवाल की एक नकल जवाब के लिए मुझे दी और 
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बहुत-सी नकलें सुननेवालों में भी बाँटी थीं तब मैंने कहा था कि मैं 
ऐसे किसी सवाल का जवाब देना नहीं चाहता; क्योंकि मैं समझता हूँ 
कि किसी भी इन्सान को, जब तक वह यह साबित न कर दे कि वह 
महात्मा जी से मेरे मुकाबले ज्यादा मुहब्बत करता है, मुझ पर उनकी 
हतक का इल्जाम लगाने का हकदार नहीं हो सकता। मैंने ऊपर बताया 
गया जवाब तब दिया, जब मुझे बताया गया कि सवाल यह नहीं है 
कि मैंने गाँधी जी की हतक की है, बल्कि यह है कि मैंने हिन्दू धर्म 
की हतक की है। मेरी उस तकरीर की रिपोर्ट आज से करीब एक महीने 
पहले 'हमदम” में छपी थी। उसमें मैंने यह भी कहा था कि जहाँ तक 
सच्चे अमल से जुदा मजहबी अकीदे का ताल्लुक है, हर ईसाई यह मानता 
है कि बहुत ही पस्त गिरा हुआ ईसाई भी एक पाक और नेकचलन 
मुसलमान या यहूदी से ज्यादा ऊँचा दर्जा पाने का मुस्तहक है। हिन्दू 
और दूसरे धर्मों के माननेवाले भी ऐसा ही मानते हैं। जैसा कि मैं बता 
ही चुका हूँ, मेरा जवाब इतना तसल्लीबख्श साबित हुआ कि एक हिन्दू 
दोस्त ने पुकारकर कहा कि “22 करोड़ हिन्दू आपका साथ देने के लिए 
तैयार हैं। सुनने वालों में से बहुत से हिन्दुओं ने इस बात पर खुशी 
जाहिर करते हुए “वन्देमातरम्‌” और 'अल्लाहो-अकबर” के नारे लगाए। 
दूसरी तरफ जो लोग उस सवाल की छपी हुई नकलें लाए थे, उनका 
मुँह बिल्कुल बन्द हो गया। मजे की बात तो यह है कि जिन लोगों 
ने मुझसे इस्तीफे की माँग की है, उनमें से एक साहब ने अभी हाल 
में मुझे देहरादून में एक आम सभा में आने के लिए बड़े तपाक से दावत 
दी थी। ऐसे हालत में मैं इन साहबान के कहने या सोचने पर अपने 
किसी काम को नहीं छोड़ सकता। इसके अलावा, यह बात पूरी तरह 
कांग्रेस के इख्तियार की है। फिर भी मैं यहाँ यह कहना चाहता हूँ और 
आप भी मेरी इस बात की ताईद करेंगे कि हालाँकि मैं इस्लाम का एक 
नाचीज बन्दा हूँ, लेकिन अगर ये साहबान मुझे हिन्दू-मुस्लिम एकता का 
दुश्मन और महात्मा गाँधी तथा उनके जानेमाने मजहबी अकीदे की हतक 
करनेवाला मानते हों तो मेरा ख्याल है कि ऐसा एक भी मुसलमान नहीं 
होगा जो उन्हें पूरी तरह से तसल्ली करा सकेगा। 
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एक बार मैं फिर कहना चाहता हूँ कि यदि मैंने आपसे वादा न 
किया होता तो मैं यह खत लिखता ही नहीं; क्योंकि मैं इस देश में 
आजकल जो कई बहसें छिड़ी हुई हैं उनमें इजाफा नहीं करना चाहता। 
मैं इस समय अपनी बेटी की मौत और अपने एक भाई और अपनी 
माँ की खतरनाक बीमारी की वजह से जिस्मानी तौर पर इस बहस में 
पड़ने के नाकाबिल हूँ। ऐसे aad जिन दोस्तों ने बदमजा बहस छेड़ी 
है मैं उन्हें उनकी अखला की तमीज पर ही छोड़ना अच्छा समझता हूँ। 
मैं एक बार फिर आपकी हमदर्दी के लिए आपका शुक्रगुजार हूँ और 
इन अल्फाज के साथ खत पूरा करता हूँ कि अगर आप इसके बारे 
में अखबारों में कुछ लिखें तो इस खत को आप ज्यों-का-त्यों छाप सकते 
हैं। 

आपका, 
मुहम्मद अली 
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2.10 'तेज’ के सम्पादक के नाम मुहम्मद अली का पत्र 


प्रिय महोदय, 

स्वामी जी महाराज के खत में एक ऐसा जुमला था जिसका मतलब 
लगाया जा सकता है कि मैं हस्ती की कशमकश से निजात के लिए 
अच्छे काम करना जरूरी नहीं मानता। ऐसा न मैं मानता हूँ, न कोई 
भी मुसलमान । निजात की जरूरी शर्तें हैं: अकीदा, अमल को पाकीजगी, 
दूसरों को नेक काम करने के लिए समझाना और उन्हें बुरे कामों से 
आगाह करना तथा अपने किए का फल तहम्मुल के साथ भोगना। मैं 
मानता हूँ कि जिस तरह एक मुसलमान भी अपने नेक अमल के लिए 
अच्छे फल का मुस्तहक है। सवाल निजात के लिए जरूरी शर्तों का 
नहीं, बल्कि मजहबी अकीदे और अमल में फर्क का है। यही वजह है 
कि मैं महात्मा जी को अपने जाने हुए सभी मुसलमानों से ऊँचा दर्जा 
देता हूँ। लेकिन अपने मजहब को सभी गैर-मुसलमानों के मजहब से 
ऊँचा मानना हर मुसलमान का फर्ज है। ऐसा कहकर मैंने अपने ऊपर 
लगाए गए 'गाँधी-परस्ती' के इलजाम का जवाब दिया था। मेरी मंशा 
बिल्कुल यही थी, हिन्दू भाइयों के जज्बात को चोट पहुँचाना या महात्मा 
गाँधी को हतक करना नहीं। इस पर अगर किसी को शिकायत हो सकती 
है तो मेरे अपने मजहब के लोगों को ही हो सकती है, क्योंकि मैं उनमें 
से किसी को भी अमल की पाकीजगी के नजरिए से महात्मा गाँधी के 

बराबर नहीं मानता। 
मुहम्मद अली 
(अग्रेजी से) 
यंग इंडिया, 10.4.1924 
सम्पूर्ण गाँधी वाङ्मय; पृ. 605 / 


| 
| 
महात्मा गाँधी और गुरुकुल \ 137 | 


— 


2.11 स्वामी श्रद्धानद के प्रति अनन्य प्रेम 


स्वामी श्रद्धानंद जी पर भी लोग विश्वास नहीं करते हैं। मैं जानता हूँ 
कि उनकी तकरीरें ऐसी होती हैं, जिन पर कई बार बहुतों को गुस्सा 
आ जाता है। परन्तु वह भी हिन्दू-मुस्लिम एकता को जरूर चाहते हैं 
पर दुर्भाग्य से वह यह मानते हैं कि हरेक मुसलमान आर्यसमाजी बनाया 
जा सकता है, जैसे कि शायद बहुतेरे मुसलमान मानते हैं कि हरेक 
गैर-मुस्लिम किसी-न-किसी दिन इस्लाम को कबूल कर लेगा। श्रद्धानंद 
जी निडर और बहादुर आदमी हैं। अकेले हाथों उन्होंने गंगाजी के किनारे 
पर तराई के जंगल को एक जगमगाते गुरुकुल के रूप में बदल दिया। 
उन्हें अपने तथा अपने काम पर श्रद्धा है; पर वह जल्दबाज हैं और 
थोड़ी सी बात पर जोश में आ जाते हैं। पर इन तमाम दोषों के होते 
हुए मैं उन्हें ऐसा नहीं मानता जो समझाये न समझें । स्वामी जी को 
तो मैं उन्हीं दिनों से चाहने लगा हूँ जब मैं दक्षिण अफ्रीका में था। 
हाँ, अब मैं उन्हें ज्यादा अच्छी तरह पहचानने लगा हूँ, पर इससे मेरा 
प्रेम उनके प्रति कम नहीं हो पाया। मेरा प्रेम ही मुझसे यह कहला रहा 
है। 


हिन्दी नवजीवन; 01.06.1924 
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2.12 भाषण : सूपा के गुरुकुल में” : 
गुरुकुल कांगडी तो गुरुकुलों का पिता है 


16 अप्रैल, 1924 
पिछली बार मैं यहाँ आने का निश्चय करके भी आ नहीं पाया था। 
आज आया हूँ; किन्तु आप मेरी आवाज से अनुमान लगा सकते हैं कि 
में जोर से और देर तक नहीं बोल सकता। मैं चार-पाँच दिन से बीमार 
हूँ और भ्रमण के योग्य नहीं रहा हूँ। किन्तु मैंने बहुत से लोगों को 
आशा बँधाई थी, इसलिए मैंने यह विचार किया कि शरीर जितना काम 
दे सकता है, उतना करूँगा। चूँकि स्वास्थ्य ठीक नहीं है, इसलिए मुझे 
जल्दी चले जाना पड़ेगा अन्यथा मैं कुछ समय यहाँ बिताता और आपसे 
अच्छा परिचय करके ही जाता। 

मुझे ब्रह्मचारियों को देखकर बहुत प्रसन्नता हुई । मुझे यहाँ मान-पत्र 
देने की जरूरत होनी ही नहीं चाहिए। मेरा यहाँ आना कोई आश्चर्य 
की बात नहीं । शायद एक-दो गुरुकुल ही ऐसे होंगे, जिनमें मैं नहीं गया 
हूँ। गुरुकुल कांगड़ी तो गुरुकुलों का पिता है। मैं वहाँ कई बार गया 
हूँ। स्वामी जी के साथ मेरा सम्बन्ध बहुत पुराना है। सन्‌ 1908 में जब 
दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह चला था, तभी से मेरा उनका सम्बन्ध रहा 
है। किन्तु उनके ब्रह्मचारियों ने जो काम किया था उसका एक विवरण 
उन्होंने मेरे पास भेजा था। तब जो सम्बन्ध बना, वह आज तक चला 
आता है। आपने आर्य समाज के सम्बन्ध में मेरी लेखनी से लिखी गई 
कोई आलोचना देखी हो तो आप उससे भ्रमित न हों, क्योंकि मेरी टीका, 
प्रेममय होती है, यह मेरे आत्मा की साक्षी है। गुरुकुल कांगड़ी से मेरा 
सम्बन्ध आध्यात्मिक ह, और वह अटूट है। अब मैं आपको यह बताउँ 
कि गुरुकुल कांगड़ी के ब्रह्मचारियों ने क्या किया था। वह कौन-सा काम 
था जिससे हमारा सम्बन्ध अटूट बन गया। 

जब दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रही जेल जाते थे, तब भारत से धन 
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की वर्षा होती थी। तब सत्याग्रह एक नई चीज थी। किसी को इस 
बात की कल्पना भी न थी कि लगभग निरक्षर और थोडे-से दक्षिण 
अफ्रीकी हिन्दुस्तानी गोरों से लड़ेंगे और जेलों में जाएँगे। किन्तु वे जेलों 
में गए और यहाँ हिन्दुस्तान में लोगों के हृदय पर उसका आघात लगा 
एवं सर्वत्र धन-संग्रह शुरू किया गया। ब्रह्मचारियों ने सोचा कि “अब 
हम क्या करें', उनके पास पैसा तो होता नहीं है । पैसा हो तो वे ब्रह्मचारी 
नहीं कहे जा सकते। वे सब स्वामी जी के पास गए। स्वामी जी ने. 
उनको शरीर-श्रम करने की सलाह दी। वहाँ तब एक बाँध बनाया जा 
रहा था। स्वामी जी ने ठेकेदार को पत्र लिखा कि वे उनके ब्रह्मचारियों 
को दैनिक मजूरी पर काम दे दें। ठेकेदार ने यह बात स्वीकार कर ली 
और सूचित किया कि वे ब्रह्मचारियों को सामान्य मजदूरों से अधिक 
मजूरी देंगे। इससे ब्रह्मचारियों को बहुत प्रसन्नता हुई । उन्हें तो वह पैसा 
अफ्रीका भेजना था ठेकेदारों को लगा कि ब्रह्मचारियों को दो पैसे अधिक 
दूँ तो अच्छा होगा | इस प्रकार एक-दो दिन निकले | ब्रह्मचारियों ने मजदूरों 
से अधिक काम किया। उनके नेता को भी भय था कि इस प्रकार काम 
लम्बा न चलेगा। किन्तु ब्रह्मचारियों ने तो अन्त तक हार नहीं मानी। 
उन्होंने जिस शक्ति से काम आरम्भ किया उसे अन्त तक कायम रखा। 
मैं आपसे भी अनुरोध करता हूँ कि आप भी ऐसा ही करें। आप देश 
की खातिर श्रम-यज्ञ He | यज्ञ का अर्थ है परहित कार्य | उन ब्रह्मचारियों 
ने जैसा श्रम-यज्ञ किया था वैसा श्रम-यज्ञ देश के निमित्त आप भी करें। 
वृद्ध जन अधिक श्रम नहीं कर सकते तो वे कुदाली लेकर जमीन खोदें 
अथवा पाखाने साफ करें। 

आपने गुरुकुल कांगडी की कहानी सुनी होगी? (यदि आपने न 
सुनी हो तो आपके आचार्य, पदच्युत कर दिए जाने चाहिए |) वह गंगा 
के किनारे पर स्थित है। वहाँ बाघ और चीते रहते थे। घना जंगल था। 
स्वामी जी तो पहाड़ जैसे थे। तुम्हारे जैसे बच्चे तो एक-पर-एक चढ़कर 
भी उनके कान तक ही पहुँच सकते थे। उन्होंने आप जैसे बालकों को 
वहाँ ले जाकर उनसे सारा काम करवाया। वहाँ बाघ-चीते अब भी रहते 
हैं किन्तु वे सब चीतों से डरने वाले नहीं थे। गुरुकुल की स्थापना इस 
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प्रकार की गई थी। गुरुकुल को सुन्दर बनाने मैं स्वार्थ भी है; किन्तु 
उस स्वार्थ में परमार्थ निहित है। शारीरिक यज्ञ के साथ मानसिक यज्ञ 
भी करना चाहिए । आपको पैसा इकट्ठा करने के लिए नहीं किन्तु देशसेवा 
करने के लिए मन को प्रशिक्षित करना चाहिए। आत्म-यज्ञ भी देश-सेवा 
के लिए ही किया जाता है। आपमें जो भी प्रतिभा हो आप उस सबका 
उपयोग देश और धर्म के निमित्त करें। आप इस प्रकार त्रिविध यज्ञ 
कर सकते हें । आप 24 वर्ष की आयु तक तो ब्रह्मचर्य का पालन अवश्य 
करें | जिस संस्था में मनुष्य को 24 वर्ष तक निर्विकार रखने वाली शिक्षा 
नहीं दी जाती, वह संस्था गुरुकुल नहीं कही जा सकती । ब्रह्मचारी और 
संन्यासी एक ही कहे जाने चाहिए। ब्रह्मचारी स्वभावतः माता के दूध 
के साथ ब्रह्मचर्य या संयम का पान करते हैं। किन्तु यदि कोई ब्रह्मचर्य 
का पालन आजन्म न कर सके तो उसके लिए गृहस्थ आश्रम विद्यमान 
है। उसका पालन भी संयम से करना चाहिए। मेरी इच्छा है कि आप 
संयमी का जीवन बिताना सीखें। इसके लिए आपको मेरा आशीर्वाद 
भी है। 
(गुजराती से) 
महादेव भाई की डायरी, खण्ड 7 
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2.13 मालाबार के लिए सहायता : गुरुकुल का 
उदाहरण अपनाएँ 


ऊपर की पंक्तियाँ मैंने सिर्फ संवाददाताओं और जनता को सावधान 
करने के लिए ही नहीं लिखी हैं। अच्छी-से-अच्छी परिस्थितियों में भी 
ऐसी गलतियाँ होती ही रहेंगी। में भलीभाँति जानता हूँ कि अहमदाबाद 
में अथवा प्रधान कार्यालयों में जानबूझकर कोई उपेक्षा नहीं की गई। 
लेकिन मैं इस अवसर का उपयोग पीड़ितों के लिए अधिक पैसा प्राप्त 
करने के लिए करना चाहता हूँ जो लोग मेरी कथित हृदयहीनता पर 
नाराज थे, मैं उन सबको इन दुखियों के लिए अपनी सामर्थ्य भर 
अधिक-से-अधिक मदद के लिए आमन्त्रित करता हूँ। “नवजीवन' के 
पाठकों से मैंने अपनी बचत में से ही नहीं, बल्कि अपनी आवश्यकता 
की वस्तुओं में से भी कुछ बचाकर देने को कहा है।" यहाँ तक कि 
वे अपने वस्त्र और भोजन में से भी कटौती करें। लोगों की इस पर 
बड़ी तत्पर और उदार प्रतिक्रिया हुई है। महाविद्यालय के छात्रों ने 
श्रद्धानंद जी के गुरुकुल में पढ़ने वाले उन विद्यार्थियों की परिपाटी का 
अनुकरण किया है जिन्होंने दक्षिण अफ्रीका के आन्दोलन के दिनों में मजदूरी 
करके दान के लिए राशि इकट्टी की थी । महाविद्यालय के छात्रों ने अपने 
विद्यालय के लिए बन रही इमारतों के निर्माण में मजदूरों की तरह हाथ 
बँटाया है और वे प्राप्त होने वाली यह मजदूरी सहायता की राशि में दे 
देंगे। इस प्रकार के काम की सम्भावनाएँ अनन्त हैं। 

12 वर्ष से भी कम उम्र के लड़के-लड़कियों ने कई दिनों के लिए 
दूध लेना बन्द कर दिया है और उससे होने वाली बचत वे सहयता-कोष 
में देंगे। इस तरह कई तो प्रतिदिन तीन-तीन आने की बचत कर लेंगे। 
वयस्क लोग हर दिन एक वक्‍त का भोजन नहीं कर रहे हैं। 

लड़के-लड़कियाँ बहुत जरूरी कपड़ों के अलावा सभी कपड़े दान 
में दे रहे हैं। एक लड़की ने अपने चाँदी के पायजेब दे दिए हैं। एक 
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लड़की ने अपने सोने के कीमती कुण्डल दे दिए हैं। एक बहन ने सोने 
के अपने चार भारी-भारी कंगन भेजे हैं। एक दूसरी बहन ने भी अपना 
सोने का वजनी हार दान में दे दिया है। दाताओं की सूची यहीं पूरी 
नहीं होती । मैंने तो नमूने के तौर पर कुछ उदाहरण भर दिए हैं। एक 
छोटी-सी बालिका ने चुराकर जमा किए हुए अपने सारे पैसे निकालकर 
दे दिए । राष्ट्रीय कॉलेज के विद्यार्थियों ने तथा अन्य लोगों ने मुझे अपना 
काता हुआ ढेर का ढेर सूत दिया है। कुछ दूसरे लोग इन पीड़ितों के 
लिए कुछ समय तक रोज कताई करने का इरादा रखते हैं। 
अगले स्तम्भ में चन्दे की एक सूची दी गई है। कई ने तो बहुत 
उदारता से दान दिया है। किन्तु, ऊपर जिनकी बात की गई है, वे मेरे 
लिए अधिक मूल्यवान हैं। 
ईश्वर करे कि इन चन्दों से, और विशेषकर छोटे-छोटे बच्चों के 
चन्दों और आत्म-त्याग से विपद्ग्रस्त क्षेत्र के बेघरबार, भूखे-नंगे स्त्री-पुरुष 
तथा बच्चों को राहत मिले। मैं “यंग इंडिया” के पाठकों को आमन्त्रित 
करता हूँ कि उनमें से जिन लोगों ने इस कोष के लिए अन्यत्र दान 
नहीं दिया हो, वे अब अपना-अपना हिस्सा दें । मेरे सामने जो तार पड़े 
हुए हैं, उनमें कहा गया है कि वस्त्रों और रुपयों की समान रूप से 
जरूरत है इसलिए वस्त्र भी भेजे जा सकते हैं। गरीब-से-गरीब लोग 
भी कुछ-न-कुछ आत्मत्याग करके यह दिखा दें कि वे अपने मालाबारवासी 
देशवासियों के दुःख-दर्द को अपना ही दुःख-दर्द मानते हैं। 
(यंग इंडिया 14.8.24) 
सम्पूर्ण गाँधी वाङ्मय; प्रर 586! 
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रवानगी। मशीनें अभी तक नहीं भेजी गई हैं। सूची भेजने 
स्वामी को लिख रहा हूँ। आशा है बी-अम्मा अच्छी होंगी। 


गाँधी 
अग्रेजी प्रति (एस.एन.10115) की फोटो-नकल से। 


2.15 अखिल भारतीय गोरक्षा मण्डल में 
गाँधी जी के साथ स्वामी श्रद्धानद 


(16 मार्च, 1924)12 

पाठकों को याद होगा कि पिछले दिसम्बर में बेलगाँव में जो अनेक 
परिषदें हुई थीं, उनमें एक गोरक्षा परिषद्‌ भी थी। अनिच्छा होते हुए 
भी प्रेम के वश होकर मैंने उसका अध्यक्ष बनना स्वीकार किया था। 
मेरी यह मान्यता है कि इस युग में हिन्दू धर्म के माननेवालों के लिए 
गोरक्षा महत्त्वपूर्ण और एक आवश्यक कर्तव्य है। मेरी यह भी नम्र मान्यता 
है कि मैं अपने तरीकों से इस कार्य को वर्षों से कर रहा हूँ। इस बात 
को तो सारा हिन्दुस्तान जानता है कि मैं जो जानबूझकर मुसलमानों 
के साथ मैत्रीभाव बढ़ा रहा हूँ उसके पीछे गोरक्षा एक प्रबल कारण है। 
लेकिन मैं यह नहीं मानता कि मुसलमानों के हाथों से गाय को बचाना 
गोरक्षा का सबसे बड़ा अंग है। उसका सबसे बड़ा अंग तो हिन्दुओं 
से गाय की रक्षा करना ही है। गोरक्षा की मेरी व्याख्या में गाय-बैलों 
पर किए जाने वाले जुल्मों से उनकी रक्षा करना भी शामिल है। 

लेकिन इस महान्‌ कार्य में अभी तक मैंने खुद बहुत भाग नहीं 
लिया है। ऐसा कार्य करने की योग्यता प्राप्त करने के लिए मैंने तपश्चर्या 
की है, लेकिन पूरी योग्यता अभी प्राप्त नहीं हुई है। इसलिए अध्यक्ष 
बनने में मुझे संकोच होता था, फिर भी मैंने अध्यक्ष बनना स्वीकार 
कर लिया। परिषद्‌ में एक प्रस्ताव यह भी पास हुआ था कि एक स्थाई 
मण्डल स्थापित किया जाए। इस कार्य में भी तो मेरा योग देना जरूरी 
था इसलिए मैं दिल्ली गया। गत जनवरी मास के आखिरी सप्ताह में 
परिषद्‌ द्वारा नियुक्त समिति की बैठक हुई |” उसमें अखिल भारतीय 
गोरक्षा मण्डल स्थापित करने का निश्चय किया गया । संगठन का संविधान 
तैयार किया गया और उसे समिति ने मंजूर किया । यह मण्डल जितना 
कुछ कर पाया है, इसका मुख्य श्रेय बाई के प्रख्यात गोसेवक चौंडे महाराज 
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को है। उन्हीं की इच्छा और साहस से प्रेरित होकर मैं यह काम कर 
पा रहा हूँ । दादा साहब करन्दीकर'*, लाला लाजपतराय, बाबू भगवानदास, 
श्री केलकर, डॉक्टर मुँजे'*, स्वामी श्रद्धानंद जी इत्यादि इस समिति के 
सदस्य हैं। परन्तु भारत भूषण मालवीय के बिना इस मण्डल के अस्तित्व 
को मैं असम्भव मानता हूँ। इसलिए मैंने यह निवेदन किया कि उसे 
जनता के सामने लाने के पहले उनकी स्वीकृति प्राप्त कर लेना आवश्यक 
है। इसे सबने स्वीकार किया और उन्हें इस संस्था के विधि-विधान को 
दिखाने का काम मेरे जिम्मे vst) उन्हें वह दिखाया गया और उन्होंने 
इसे पसन्द किया। 

लेकिन इसे प्रकाशित करने में मुझे संकोच होता है, क्योंकि उसका 
अध्यक्ष अभी तक मैं ही हूँ। मूल संस्थापकों की इच्छा यह है कि मैं 
ही उसका अध्यक्ष बना रहूँ। मुझे अपनी योग्यता के बारे में शंका रहती 
है। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि जब तक इस महान्‌ कार्य में अगुआ 
गिने जाने वाले हिन्दुओं की सहमति न होगी तब तक इसमें विशेष 
प्रगति न हो सकेगी। मुझे अपने दिल में हमेशा यह भय बना रहता 
है कि कहीं मेरे अस्पृश्यता-सम्बन्धी दृढ़ विचारों के कारण मेरा अध्यक्ष 
होना इसके लिए हानिकारक साबित न हो। मैंने अपनी यह आशंका 
AS महाराज जी पर प्रकट की | उनका ख्याल है कि मेरे अस्पृश्यता-विषय्‌ 
विचारों का इस कार्य से कुछ भी सम्बन्ध नहीं है और यदि सम्बन्ध 
है, इस विचार से कोई उससे अलग रहता है तो भी यह जोखिम उठाकर 
इस कार्य को आगे बढ़ाना हमारा धर्म है। 

यह धर्म है या नहीं सो मैं नहीं जानता। लेकिन समिति ने जिस 
विधान को स्वीकार किया है, उसे में जनता के समक्ष रख रहा हूँ। मुझे 
आशा है कि में 26 को बम्बई पहुँच जाऊँगा। तब इस नियमावली को 
मंजूर कराने के लिए एक सभा बुलाने की तारीख तय की जाएगी | तारीख 
तय हो जाए तो सभा बुलाई जाएगी। 

हे द्रौपदी के सहायक! तू मेरी सहायता कर। तू ही अनाथ का 
नाथ बन। यह तू ही जानता है कि मुझे गोरक्षा से कितना प्रेम है। 
यदि यह प्रेम शुद्ध हो तो तू इस अयोग्य सेवक को योग्य बना ले। 
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तेरी डाली हुई अनेक जिम्मेदारियों को मैंने उठा रखा है। उसमें यदि वह 
एक और बढ़ानी हो तो बढ़ा देना। मेरी शर्म तो तू ही SH सकता है। 
पाठक, मेरे हृदय की पीड़ा आप नहीं समझ सकेंगे। यह मैं बड़े 
तड़के लिख रहा हूँ और लिखते हुए मेरे हाथ कॉप रहे हैं। आँखों में 
आँसू हैं। कल ही कन्याकुमारी के दर्शन करके लौटा हूँ। जो विचार 
हृदय में उमड़ रहे हैं, यदि समय मिला तो उन्हें आपके सामने रखूँगा। 
जिस प्रकार किसी बालक को खूब खाने की इच्छा तो हो पर खाने की 
शक्ति न होने के कारण वह फूट-फूटकर रोता है, मेरी स्थिति भी कुछ 
वैसी ही है। मैं लोभी हूँ। मैं धर्म की विजय देखने और उसे संसार 
के सामने रखने के लिए बड़ा आतुर हूँ। इसके लिए आवश्यक कार्य 
करने की मुझे बडी अभिलाषा रहती है। मुझे हिन्द-स्वराज्य भी इसीलिए 
चाहिए। गोरक्षा, चरखा-प्रचार, हिन्दू-मुस्लिम एकता, अस्पृश्यता-निवारण 
और मद्यपान-निषेध सब इसीलिए चाहिए। इनमें से मैं क्या करूँ और 
क्या न करूँ? तूफानी समुद्र में मेरी अभिलाषा रूपी नैया डोल रही है। 
एक समय समुद्र में एक बड़ा भयंकर तूफान आया। सब यात्री 
व्याकुल हो गए। सबने नरसिंह मेहता के इष्ट देव को स्मरण किया। 
मुसलमान अल्लाह-अल्लाह पुकारने लगे । हिन्दुओं ने राम-राम जपना शुरू 
किया । पारसी भी अपने धर्मग्रन्थ का पाठ करने लगे। मैंने सभी के 
चेहरों पर चिन्ता देखी। तूफान शान्त हुआ और सबके-सब खुश हो 
गए | खुश होने पर वे ईश्वर को भूल गए और ऐसा व्यवहार करने लगे 
मानो कभी तूफान आया ही न हो। 
मेरी स्थिति विचित्र है। मैं तो हर क्षण तूफान ही में रहता हूँ और 
इसलिए सीतापति को नहीं भूल सकता। लेकिन जब कभी बहुत बड़े 
तूफान के बीच फँस जाता हूँ तब तो मैं अपने उन साथियों से भी अधिक 
विकल हो जाता हूँ और 'पाहि माम्‌ पाहि APY पुकार उठता हूँ। 
इतनी प्रस्तावना लिखने के बाद मैं गो माता का स्मरण करके, परमात्मा 
का ध्यान करके, इस मण्डल के संविधान को जनता के समक्ष रखता a! 
(गुजराती से) 
(नवजीवन, 22.3. 1924) 
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2.16 भाषण : अखिल भारतीय गोरक्षा सभा, बम्बई में” : 
स्वामी श्रद्धानंद ने मसौदा पसन्द किया 


28 अप्रैल, 1925 

मैंने अपनी जिन्दगी में बहुत से काम हाथ में लिये हैं, परन्तु मुझे 
याद नहीं आता कि उनमें से किसी भी काम को हाथ में लेते समय 
मुझे वैसा भय और रोमांच हुआ हो जैसा आज इस काम को हाथ में 
लेते समय हो रहा है। मैं ऐसा आदमी माना जाता हूँ जो आमतौर पर 
जोखिमों को उठाते हुए नहीं डरता। मैंने अपनी जिन्दगी में भयंकर जान 
पड़ने वाले काम भी किए हैं। मैं गोरक्षा के कार्य में लड़कपन से ही 
दिलचस्पी लेता आया हूँ और मैंने 30 साल से तो उसका एकान्त अध्ययन 
किया है। मैंने इसके सम्बन्ध में कभी-कभी कुछ लिखा भी है। फिर 
भी मैंने यह नहीं माना कि मैं गोरक्षा के काम को करने की शक्ति 
रखता हूँ। आज भी में ऐसा नहीं मानता। इसका यह अर्थ नहीं कि 
यह काम कैसे होगा, मैं यह नहीं जानता। जानता तो हूँ; परन्तु यह 
केवल बुद्धि के प्रयोग से नहीं हो सकता। इसके लिए बहुत संयम और 
तपोबल की आवश्यकता है। इसके लिए आज मुझमें जितना संयम और 
तपोबल है उससे अधिक की आवश्यकता है। यदि सम्भव हो तो मैं 
आगे बढ़कर कामों को हाथ में लेना चाहता हूँ। परन्तु असल में मेरा 
भाग्य ही ऐसा है कि मैंने अपने जीवन में आजतक जिन-जिन कामों 
को हाथ में लिया है वे सब अनायास ही मेरे पास आए हैं। मैं जब 
से इंग्लैंड से यहाँ आया हूँ तभी से इसका अनुभव कर रहा हूँ। मैंने 
ख्याल भी नहीं किया था कि मुझे बेलगाँव में गोरक्षा परिषद्‌ का सभापति 
बनना होगा। मैंने वह पद वहाँ के कार्यकर्ताओं के प्रेमवश ही स्वीकार 
किया था। किन्तु उस समय वहाँ के कार्यकर्ताओं ने तो तमाम बातों 
की व्यवस्था कर रखी थी, इसलिए मुझे इसमें स्वभावतः ही हाथ डालना 
पड़ा और कार्यकारिणी समिति नियुक्त कर दी गई। फिर उसकी बैठक 
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दिल्ली में करनी पड़ी। वहाँ बहुत-कुछ चर्चा हुई । चर्चा के बाद भी मेरे 
मन में आया कि मैं यह भारी काम अपने ऊपर क्यों उठा रहा हूँ। 
पर चौंडे महाराज मुझे छोड़ने वाले न थे। वे तो मुझसे आग्रह करते 
ही रहे। तब मैंने सोचा कि जितनी गो-सेवा मुझसे हो सकती है, मुझे 
उतनी कर देनी चाहिए। अतः मैंने यह संविधान बनाया और वहाँ जो 
नेता उपस्थित थे उनके सम्मुख रखा | फिर लाला जी, मालवीय जी, स्वामी 
श्रद्धानंद जी, डॉ. मुँज आदि समस्त नेताओं ने उसे पढ़ा और पसन्द किया। 
में उस समय भी झिझका। मैंने सोचा कि मुझे इतने थोड़े लोगों से नहीं, 
बल्कि दिल्ली में बड़ी सभा करके उसमें इस संविधान को सर्व साधारण 
से स्वीकार कराना चाहिए। अतः वह दिल्ली की सभा आज यहाँ हो 
रही है। मैं इस समय दिल्ली नहीं जा सकता था और मुझे अपने काम 
का ख्याल करके चलना पड़ता है, इसलिए हम यहाँ अनायास ही एकत्र 
हुए हैं। यह संविधान तमाम अग्रगण्य नेताओं ने देखा है और पसन्द 
किया है, इतना ही नहीं, बल्कि कुछ सदस्यों की काम-चलाऊ समिति 
ने भी, जिसकी बैठक गामदेवी में हुई थी, उसे साधारण फेर-फार के 
बाद स्वीकार किया है; वह यों ही नहीं, बहुत विचार और छानबीन के 
बाद एक-दो सुधार करके स्वीकार किया गया है। 

आज मैं जिस काम के लिए आपकी सहमति और सहायता चाहता 
हूँ वह एक भारी काम है। मैं कई बार कह चुका हूँ कि स्वराज्य का 
काम इससे सहल है। इसका कारण यह है कि यह धार्मिक कार्य है, 
और यदि धार्मिक कार्य में भूल हो तो मैं उसे महापाप मानता हूँ। स्वराज्य 
के काम में मैंने भूलें की, उनके लिए पश्चात्ताप किया, उन्हें सुधारा और 
मैं पार हो गया । परन्तु यदि इसमें भूल हो तो उसका सुधार करना कठिन 
होगा | गो-माता की सेवा करना ऐसा ही कठिन है। cat को दुःख हो 
तो वे कह सकते हैं, ब्राह्मण-अब्राह्मण के झगड़े में अब्राह्मणों को दुःख 
हो तो वे कह सकते हैं, हिन्दू और मुसलमान भी अपना दुःख बता सकते 
हैं और एक-दूसरे के सिर फोड़ सकते हैं। परन्तु गो-माता तो गूँगी है, 
बोलती नहीं, उसे वाणी नहीं मिली। आप उस पर जितना बोझ डाल 
देंगे, वह उतना उठा लेगी, उसे ऑस्ट्रेलिया भेज देंगे तो वहाँ भी चली 
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जाएगी, अपने स्वार्थ के लिए उसके बछड़ों को आरे से छेदेंगे तो वह 
उसे भी सह लेगी, और धूप में बोझ लादकर चलाएँगे तो भी चलेगी। 
उसकी सेवा करना बहुत मुश्किल काम है। परन्तु मैंने इस काम का 
भार केवल कर्तव्य-भाव से उठाया है। 

परन्तु इसमें मेरी शक्ति की कई मर्यादाएँ हैं। पहली व्यावहारिक 
मर्यादा यह है कि मैं इस काम के लिए घर-घर जाकर रुपया इकट्ठा 
नहीं कर GM | मैं चन्दा इकट्ठा करना जानता हूँ। जब-जब मैंने धन 
माँगा है तब-तब मुझे देश ने अत्यन्त उदारता से धन दिया है। परन्तु 
इस समय मुझे न तो इतनी फुरसत है और न मुझमें शक्ति है कि मैं 
घर-घर जा सकूँ। इसलिए द्रव्य एकत्र करके ईमानदारी से उसका विनियोग 
करने का जिम्मा आपका है। यदि हम ऐसे धर्म-कार्य में असत्य और 
पाखण्ड को स्थान देंगे तो वह भयंकर बात होगी। हम काम बुरा करेंगे 
तो गाय हमें सींगों से मारने आएगी, और इस युग में इस बात की 
परवाह तो किसी को भी नहीं है कि उन्हें अपने कर्म का फल भविष्य 
में क्या भोगना पड़ेगा और अगले जन्म में क्या होगा? इसलिए आप 
दम्भ और पाखण्ड से जितने बच सकें उतने बचें । यह सब करना आपका 
काम है। ये मेरी मर्यादाएँ हैं। 

मैंने अपने बेलगाँव के भाषण A'S गो-रक्षा का पूरा अर्थ बताया 
था। गाय की रक्षा का अर्थ केवल गाय नाम के पशु की रक्षा नहीं, 
बल्कि जीव-मात्र की-प्राणि-मात्र की रक्षा है। प्राणि-मात्र में मनुष्य तो 
आ ही जाते हैं। अतः गाय की रक्षा के लिए मुसलमानों या अंग्रेजों 
को मारना भी अधर्म है। मैं जिस जगह खड़ा होकर यह कह रहा हूँ. 
उसका मुझे ख्याल है, परन्तु फिर भी मैं कहता हूँ कि मैं सनातन धर्म 
का पालन करने का दावा करता हूँ और वह धर्म मुझे सिखाता है कि 
मैं गाय की रक्षा के लिए अंग्रेज या मुसलमानों की हत्या नहीं कर सकता । 
अतः गोररक्षा का अर्थ है प्राणि-मात्र की रक्षा। परन्तु प्राणि-मात्र की 
रक्षा करना पामर मनुष्य शक्ति के बाहर की बात है। इसीलिए इस 
संविधान में केवल गाय की रक्षा करना ही उद्देश्य रखा गया है। यदि 
हम इतना भी करेंगे तो बहुत होगा और इतना काम कर लेंगे तो अन्य 
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बहुत-से काम भी कर सकेंगे। “यथा पिण्डे तथा ब्रह्माण्डे' यह उक्ति 
व्यवहार में अक्षरशः सत्य है। एक अंग्रेज ऋषि ने कहा है-मैं मानता 
हूँ कि अंग्रेजों में भी ऋषि हुए हैं-कि मनुष्य अपने आपको पहचान 
a तो बहुत है। इसलिए यदि हम सब विवेक, विचार, बुद्धि और मन 
से, अपना-अपना काम करेंगे तो हमारी सफलता निश्चित है। गाय की 
रक्षा का अर्थ यह नहीं है कि हम उन्हें कसाइयों से छीन लें; बल्कि 
हम खुद ही उनका जो संहार कर रहे हैं, उसे बन्द कर दें। गो-रक्षा 
की समस्त कल्पना इतनी ही है कि हिन्दू स्वयं सोचें कि उनका अपने 
प्रति और गाय के प्रति क्या कर्तव्य है। 

यदि हमने गो-रक्षा का अर्थशास्त्र समझा होता तो हम आज जितनी 
गो-हत्या होने देते हैं, उतनी न होने देते। इस देश में भी आदमी-गायों 
का औसत जितना कम है, उतना दूसरे किसी देश में नहीं। हिन्दुस्तान 
की गायें जितना कम दूध देती हैं, उतना कम दूध किसी दूसरे देश कि 
गाएँ नहीं देतीं । हमारे यहाँ गाएँ जितनी दुबली-पतली मिलती हैं, उतनी 
अन्यत्र कहीं नहीं हैं। इन बातों में जरा भी अत्युक्ति नहीं; यह वस्तु-स्थिति 
है। में आपको जोश दिलाने के लिए यह बात नहीं कह रहा हूँ। उन 
पर उतना अत्याचार अन्यत्र कहीं नहीं किया जाता। इसलिए उसकी 
रक्षा करने की जिम्मेदारी भी हिन्दुओं की ही होनी चाहिए। मैं खिलाफत 
की तहरीक में शरीक हुआ था, सो मुसलमानों की सेवा करने के 
लिए-उनका पद-चुम्बन करने के लिए-क्योंकि मुझे उनसे गायों की 
सच्ची रक्षा मन से करानी है। हमारे शहरों में गायों को दुहने में ऐसी 
क्रिया अपनाई जाती है जिससे उनके थनों में एक बूँद भी दूध नहीं 
बचता। इसका फल यह होता है कि गायें तीन साल में ही दूध देना 
बन्द कर देती हैं और तब वे कसाइयों को बेच दी जाती हैं। चौंडे 
महाराज-जैसे कुछ गो-सेवक ऐसी गायों को बचाते हैं, परन्तु यह तो 
समुद्र को अंजलियों से उलीचने में सन्तोष मानने के बराबर है। 

मैं इस संविधान को समझाने के लिए आपके सामने दो बातें रखना 
चाहता हूँ। पहली तो यह है कि हमें दूध-व्यवसाय और चमड़े के उद्योग 
पर पूरा-पूरा नियन्त्रण प्राप्त करना चाहिए। यह बात आपको बहुत 
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अव्यावहारिक मालूम होगी । परन्तु वह बात, जिसमें व्यावहारिकता नहीं 
है, धर्म नहीं है। हमें राजा जनक के जीवन से यही शिक्षा मिलती है 
कि जिस धर्म को हम व्यवहार का रूप न दे सकें वह धर्म नहीं, अधर्म 
ही हो सकता है। इसलिए मैं यह धार्मिक प्रश्न आपके सामने व्यावहारिक 
रूप में प्रस्तुत कर रहा हूँ। हमें दूध निकालने की क्रिया अपने हाथ 
में लेनी होगी । इसलिए कानून बनाने की आवश्यकता नहीं । हमारे लिए 
इतना ही काफी है कि हम शुद्ध से शुद्ध घी और दूध देने का निश्चय 
करें। पर हमें मरे हुए पशुओं का क्या उपयोग करना चाहिए? हमें उनकी 
खाल उतारकर उसका उपयोग करना चाहिए । आप कहेंगे कि यह आदमी 
तो विलायत होकर आया है, इसलिए ऐसी बातें कहता है; परन्तु आपका 
यह तर्क ठीक नहीं है। मेरे इस सुझाव से हमारे चमारों की भी रक्षा 
होती है। हमारे चमार क्या करते हैं? वे मरे हुए ढोरों की खाल इस 
तरह निकालते हैं कि हम देख नहीं सकते। मुझे यह बात चमारों ने 
ही बताई है। और अपनी सफाई में कहा है, जब हमारी जिन्दगी इस 
तरह खाल उतारने में जाती है तब हम स्वभावतः मुर्दार मांस भी खाते 
हैं। मैंने उनसे मुर्दार मांस न खाने का आग्रह किया। किन्तु किसी ने 
कहा, “आदत पड़ गई है, कैसे छूट सकती है” ? किसी ने कहा, “हमारा 
पेशा छुइवा दें तो यह छूट जाएगी | उनमें से कुछ ने कहा, “हम इसे 
छोड़ने की कोशिश तो करेंगे, परन्तु है मुश्किल यह सब देखकर मैं 


. समझता हूँ कि हमें इस व्यवसाय को अपने हाथ में लेना पड़ेगा। मैं 


तो गाय का इस हद तक पूजक हूँ कि मैंने जब दक्षिण अफ्रीका में 
सुना कि गायों को दुहने में बहुत जबर्दस्ती की जाती है तभी से गायों 
और भैंसों का दूध पीना छोड़ दिया। परन्तु मैं यह भी मानता हूँ कि 
मरे हुए जानवरों के चमड़े का उपयोग जूते आदि बनाने के लिए करना 
अधर्म नहीं है। आज हमारे देश में तो जीवित गायों का चमड़ा, चर्बी 
और मांस लेने वाले मौजूद हैं। यहाँ ऐसे-ऐसे वैष्णव हैं जो “बीफ टी' 
(उबले गोमांस का रस) पीते हैं। मैं जब उनसे पूछता हूँ कि आप “ली 
बेग” का “गोमांस सत्त्व” क्यों खाते हैं, तब वे मुझे यह उत्तर देते हैं कि 
विश्वामित्र ने भी तो गोमांस खाया था। जब मैं बताता हूँ कि विश्वामित्र 
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ने तो धर्म-संकट समझकर गोमांस सिर्फ हाथ में लिया था, खाया नहीं 
था, तब वे डाँक्टरी सलाह की बात करते हैं। हम अपनी गाएँ ऑस्ट्रेलिया 
में भेजकर वहाँ से आने वाली इन चीजों को खाने लगे हैं। यदि हमें 
इससे बचना हो तो हमें चमड़ा इकट्ठा करके उसे अच्छी तरह कमाना 
सीखना पड़ेगा। हम यहाँ से गोमांस तक बाहर भेजते हैं। हम गोमांस 
सुखाकर बर्मा भेजते हैं, क्योंकि बर्मी लोग गोवध नहीं करते। हाँ, गाय 
खाते अलबत्ता हैं। इसलिए मुझे चर्मालय की बात संविधान में रखनी 
पड़ी है । हम जब तक अपने चमारों को चमड़ा काटने की शास्त्रीय पद्धति 
न सिखाएँगे तब तक वे मुर्दार मांस बराबर खाते रहेंगे। 

इसके अलावा जो बातें निर्विवाद हैं, में उनकी चर्चा यहाँ नहीं करता | 
हमारा तात्कालिक काम है अच्छी दुग्धशालाएँ खोलना। यदि मुझे इसमें 
वैष्णव महाराजाओं और रामानुजाचार्य आदि की मदद मिलेगी तो 
मुसलमानों की मदद तो मेरी जेब में ही है। (तालियाँ) इसमें ताली बजाने 
की कोई बात नहीं, क्योंकि आज तो आपकी मदद मेरी जेब में नहीं 
है। 

इस प्रकार मेरा उद्देश्य है-शुद्ध दूध देना, अच्छे बैलों से खेती 
करवाना, और आपको मुर्दार चमड़े के जूते पहनाना। मैं यह भी कह 
दूँ कि मैं दुग्धशालाओं के काम में सरकारी अधिकारियों की सहायता 
भी लेना चाहता हुँ, क्योंकि उनके पास इस कार्य में निष्णात लोग हैं 
और गायों को कष्ट दिए बिना उनसे अधिक दूध लेने के तरीके जानते 
हैं। 

खजांची की जगह मुझे ऐसे आदमी की जरूरत है जो हर जगह 
से रुपया ला सके, उसका हिसाब रखे और रुपया कोष में न हो तो 
खुद अपने घर से भी लाकर दे दे। मैं सर पुरुषोत्तमदास से बातचीत 
कर रहा हूँ। पर वे कुबूल करें तब न। इस कार्य में मन्त्री भी आदर्श 
होना चाहिए। वह ब्रह्मचारी हो, देशी भाषाएँ जानता हो और अंग्रेजी 
का ज्ञाता हो। सब जगह जाकर सबसे मिल सके और बात कर सके, 
वह ऐसा होना चाहिए। पवित्र काम के लिए पवित्र ब्रह्मचारी तो हमारे 
पास हैं। पर वे क्रोधी हैं, पाँचों इन्द्रियों पर अधिकार रखने वाले नहीं 
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हैं। हमें तो चाहिए पाँचौं इन्द्रियों पर कब्जा रखने वाला ब्रह्मचारी | उसके 
अभाव में किसी भी शुद्ध सदाचारी हिन्दू से काम चल सकता है। मुझे 
तो मदद देने वाले मुसलमान भी हैं। परन्तु में उनके नाम नहीं देता; 
क्योंकि यह काम ही विशेषतः हिन्दुओं का है इसलिए मैं उन्हीं की सेवा 
विशेष रूप से चाहता हूँ। 

अन्त में मैं यह कहता हूँ कि यह संस्था प्रेम से भरी हुई है और 


. आशा करता हूँ कि इसमें किसी के प्रति विरोध तो दूर, विरोध का आभास 


भी नहीं होगा। मैं अन्त में ईश्वर से यह प्रार्थना करता हूँ कि वह हमें 
यह सेवा करने का बल दे। 

(गुजराती से) 

नवजीवन, 3.5. / 924 

सम्पूर्ण गाँधी वाङ्मय; प्र. 5531 
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2.17 गुरुकुल 


'गुरुकुल' एक पारिभाषिक शब्द हो गया है और उसका केवल विशेष 
प्रकार के आर्यसमाजी विद्यालयों के लिए ही प्रयोग किया जाता है। इन 
` गुरुकुलों के सम्बन्ध में एक भाई लिखते हैं! : 

में यह जानता हूँ कि मुझे किसी के भी प्रति घृणा नहीं है, फिर 
आर्य-समाजियों के प्रति कैसे हो सकती है? मैं हमेशा आर्य समाजियों 
के सम्पर्क में आया हूँ और उनसे मेरा सम्बन्ध आज भी कायम है। 
आलोचनात्मक शब्द लिखने के बाद हमारा सम्बन्ध या प्रेम जरा भी 
कम नहीं हुआ है। इसलिए यदि मेरे लेख से किसी के मन में घृणा 
उत्पन्न हुई हो तो मेरे लिए यह आश्चर्य और दुःख की बात है। आर्य 
समाजियों की कुछ कृतियों के सम्बन्ध में कोई मतभेद हो तो उससे 
उनके दूसरे गुण और उनकी देश सेवा भुलाई नहीं जा सकती। उन्होंने 
जनता में नया जीवन डाला है। उन्होंने हिम्मत दिखाई है, स्त्री-शिक्षा 
में बड़ा योगदान दिया है, दलितों की सेवा की है, संस्कृत और हिन्दी 
के अध्ययन-अध्यापन में वृद्धि की है। ऋषि दयानन्द ने लड़कपन में 
ही माता-पिता से सत्याग्रह करके जनता को ब्रह्मचर्यं का बहुत बड़ा 
पदार्थ-पाठ प॑ढ़ाया है | इन बातों का पवित्र स्मरण हमेशा ही ताजा रहेगा | 
मैं विद्यादेवीजी के खादी प्रेम को जानता हूँ। में उनके पास एक बुनना 
जानने वाली बहन को भेजने का प्रयत्न कर रहा हूँ। गुरुकुल कांगड़ी 
का और मेरा सम्बन्ध पुराना है। स्वामी जी को प्रेरणा से गुरुकुल के 
ब्रह्मचारियों ने शरीर-श्रम करके दक्षिण अफ्रीका में मुझे कुछ धन भेजा 
था; उसे मैं किसी प्रकार नहीं भूल सकता। वहाँ के अध्यापक खादी 
प्रेमी हैं, यह भी मैं जानता हूँ। सूपा गुरुकुल का उल्लेख “नवजीवन” 
में नहीं आ सका तो उसका कारण लापरवाही नहीं है और घृणा की 
बात हो ही नहीं सकती। उल्लेख के अभाव की जवाबदेही मुझ पर या 
महादेव या महादेव देसाई पर ही हो सकती है। मैं तो यह जानता हूँ 
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कि इसके लिए मैं जवाबदेह नहीं हूँ और महादेव के मन में घृणा होना 
में असम्भ्व मानता हूँ। लेकिन जहाँ डाकगाड़ी की तरह तेजी से लिखा 
जा रहा हो वहाँ किसी बात का उल्लेख रह जाए, यह सम्भव है। मैं 
सूपा गुरुकुल के प्रयत्न को प्रशंसनीय प्रयत्न मानता हूँ। उसके अधिष्ठाता 
के उत्साह को ओर मेरा ध्यान आकर्षित हुआ था। मैंने उन्हीं के उत्साह 
के वश होकर वहाँ जाना स्वीकार किया था। मैंने यह देखा कि वहाँ 
खादी के लिए अच्छा प्रयत्न किया जा रहा है। में यह मानता हूँ कि 
गुरुकुल भी शिक्षाःक्षेत्र में अच्छा योगदान कर रहा है। में उसकी उन्नति 
को कामना करता हूँ। 
(गुजराती से) 
नवजीवन; 17.1.1926 


156 \ महात्मा गाँधी और गुरुकुल 


2.18 स्वामी जी की मृत्यु पर भाव-विहल गाँधी 


जिसकी उम्मीद थी वह हो गुजरा । कोई छह महीने हुए स्वामी श्रद्धानंद 
जी सत्याग्रहाश्रम में आकर दो-एक दिन ठहरे थे। बातचीत में उन्होंने 
मुझसे कहा था कि उनके पास जब-तब ऐसे पत्र आया करते थे जिनमें 
उन्हें मार डालने की धमकी दी जाती थी। किस सुधारक के सिर पर 
बोली नहीं बोली गई है? इसलिए उनके ऐसे पत्र पाने में अचम्भे की 
कोई बात नहीं थी। उनका मारा जाना कुछ अनोखी बात नहीं है। 

स्वामी जी सुधारक थे। वह कर्मवीर थे, वचनवीर नहीं। जिसमें 
उनका विश्वास था, उसका वह पालन करते थे। उन विश्वासों के लिए 
उन्हें कष्ट झेलने पड़े वह वीरता के अवतार थे। भय के सामने उन्होंने 
कभी सिर नहीं झुकाया । वह योद्धा थे और योद्धा रोग-शैय्या पर मरना 
नहीं चाहता। वह तो युद्धभूमि का मरण चाहता है। 

कोई एक महीना हुआ कि स्वामी श्रद्धानंद जी बहुत बीमार पड़े। 
डॉक्टर अंसारी उनकी चिकित्सा करते थे । जितने अनुराग से उनसे सम्भव 
था, डॉक्टर अंसारी उनकी सेवा करते थे। इस महीने के शुरू में मेरे 
पूछने पर उनके पुत्र प्रो. इन्द्र ने तार दिया था कि स्वामी जी अब अच्छे 
हैं और मेरा प्रेम और दुआ माँगते हैं। मैं उनके बिना माँगे ही उन पर 
प्रेम और उनके लिए भगवान से प्रार्थना करता ही रहता था। 

भगवान को उन्हें शहीद की मौत देनी थी इसलिए जब वह बीमार 
ही थे तभी उस हत्यारे के हाथ मारे गए, जो इस्लाम पर धार्मिक चर्चा 
के नाम पर उनसे मिलना चाहता था, जो स्वामी जी की प्रेरणा से आने 
दिया गया, जिसने प्यास मिटाने को पानी लेने को बाहर हटा दिया और 
जिसने नौकर की गैरहाजिरी में बिस्तर पर पड़े हुए रोगी की छाती में 
दो प्राणघातक चोटें कीं। स्वामी जी के अन्तिम शब्दों की हमें खबर 
नहीं। लेकिन अगर मैं उन्हें कुछ भी पहचानता था तो मुझे बिल्कुल 
सन्देह नहीं है उन्होंने अपने परमात्मा से उसके लिए क्षमा-याचना की 
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होगी जो यह नहीं जानता था कि वह पाप कर रहा है। इसलिए गीता 
की भाषा में वह योद्धा धन्य है जिसे ऐसी मृत्यु प्राप्त होती है। 
मृत्यु तो हमेशा ही धन्य होती है, मगर उस योद्धा के लिए तो 
और भी अधिक जो अपने धर्म के लिए यानी सत्य के लिए मरता है। 
मृत्यु कोई शैतान नहीं है। वह तो सबसे बड़ी मित्र है। वह हमें कष्टों 
से मुक्ति देती है। हमारी इच्छा के विरुद्ध भी हमें छुटकारा देती है। 
हमें बराबर ही नई आशाएँ, नए रूप देती है। वह नींद के समान मीठी 
है। किन्तु तो भी किसी मित्र के मरने पर शोक करने की चाल है। 
अगर कोई शहीद मरता है तो यह रिवाज नहीं रहता । अतएव इस मृत्यु 
पर मैं शोक नहीं कर सकता। स्वामी जी और उनके सम्बन्धी ईर्ष्या 
के पात्र हैं; क्योंकि श्रद्धानंद जी मर जाने! पर भी अभी जीते हैं। उससे 
भी अधिक सच्चे रूप में वह जीते हैं, जब वह हमारे बीच अपने विशाल 
शरीर को लेकर घूमा करते थे। ऐसी महिमामय मृत्यु पर जिस कुल में 
उनका जन्म हुआ था, जिस जाति के वह थे, वे सभी धन्यता के पात्र 
हैं। वह वीर पुरुष थे। उन्होंने वीरगति पाई । 
(हिन्दी नवजीवन; 23.12.1926) 
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2.19 स्वामी श्रद्धानंद जी की हत्या पर प्रस्ताव 


26 दिसम्बर, 1926 


प्रस्ताव 


स्वामी श्रद्धानंद की हत्या, जो कायरतापूर्ण और धोखे से की गई, यह 
कांग्रेस घृणा और आक्रोश प्रकट करती है । उन्होंने अपना जीवन और 
अपने जबरदस्त गुणों को अपने देश और अपने धर्म की सेवा में अर्पित 
कर रखा था और वे निर्भयता तथा निष्ठापूर्वक दलित, पतित और दुर्बल 
लोगों के कल्याण में लगे हुए थें । इस कांग्रेस के मत में ऐसे वीर और 
नेक राष्ट्रभक्त की दुःखद मृत्यु से देश को जो क्षति पहुँची है, वह अपूरणीय 
है। 


भाइयो और बहनो, 

आपने गौर किया होगा कि जो प्रस्ताव मैंने पेश किया है, उसे 
_ पहले मौलाना मुहम्मद अली पेश करने वाले थे। लेकिन अध्यक्ष महोदय 
के आदेश पर मैं इसे पेश करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। हमने अखबारों 
में देखा है कि स्वामी जी की हत्या से देशभर में शोक और त्रास व्याप्त 
हो गया है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी में इसी विषय पर बोलते 
हुए मैंने कहा था कि हमें स्वामी जी की मृत्यु पर शोक नहीं करना 
चाहिए उन्हें तो एक सूरमा की मौत मिली है; और ऐसी मृत्यु की कामना 
तो हममें से हर एक को हो सकती है। लेकिन मैं अपने इस अन्तिम 
कथन में एक छोटा-सा सुधार करना चाहता हूँ। ऐसी मौत जब आती 
है तब हर वीर पुरुष उसका स्वागत करता है। वह उसका एक मित्र 
के रूप में स्वागत करता है। लेकिन इसी कारण हमें ऐसी मृत्यु को 
निमन्त्रित नहीं करना चाहिए या उसके लिए लालायित नहीं होना चाहिए। 
हम ऐसी इच्छा न करें कि कोई व्यक्ति गलत राह पर चलकर ईश्वर 
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तथा मनुष्य के प्रति अपराध करे और हमें शहीद बनने का गौरव मिले । 
किसी के पथ-भ्रष्ट होने की कामना करना गलत है । हम सभी को बहादुर 
होना चाहिए ताकि शहीद की मौत मिल जाए तो हम खुशी से मर सकें; 
लेकिन शहीद होने की लालसा हममे नहीं होनी चाहिए | 

स्वामी सूरमाओं के भी सूरमा और वीरों के भी वीर थे। उन्होंने 
निरन्तर वीरतापूर्ण कार्यकलापों में लगे रहकर देश को चकित कर दिया 
था | उन्होंने देश की वेदी पर अपने को बलिदान कर देने का जो संकल्प 
किया था, मैं उसका साक्षी हूँ। 

लेकिन क्या स्वामी जी ने देश की जो सेवाएँ कीं, उनके बारे में 
विस्तार से कुछ कहने की जरूरत है? सभी लोग जानते हैं कि स्वामी 
जी असहायों के सहायक थे, निर्बलों और दलितों के मित्र थे; और 
अस्पृश्यों के लिए उन्होंने जो काम किया, वह तो अनुपम है। मुझे भली 
प्रकार याद है कि हर एक बार उन्होंने मुझसे कहा था कि जब तक 
अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का प्रत्येक हिन्दू सदस्य अपने घर में 
एक 'अछूत” नौकर नहीं रखता तब तक अछूतों के उत्थान के लिए 
कांग्रेस जो काम कर रही है, वह पूरा नहीं होगा। यह बात अव्यवहार्य 
प्रतीत हो सकती है, लेकिन इससे अछूतों के प्रति उनके असीम प्रेम 
का परिचय मिलता है। 

यहाँ मैं उनकी अन्य बहुत सारी सेवाओं की चर्चा नहीं करूँगा। 
स्वामी जी जैसे महान्‌ और वीर राष्ट्रभक्त तथा ईश्वर के सेवक और 
भक्त की हत्या के प्रसंग को भी देशहित में प्रयुक्त किया जा सकता 
है। लेकिन हम लोग चूँकि अपूर्ण पुरुष हैं, इसलिए उनकी दुःखद मृत्यु 
पर हमारा शोक करना स्वाभाविक है। और जब हम उन परिस्थितियों 
का विचार करते हैं, जिनमें उनकी मृत्यु हुई तो हमारे मन में घृणा और 
आक्रोश उत्पन्न होना स्वाभाविक है। हत्यारे ने स्वामी जी से इस्लाम 
के ऊपर चर्चा करने के लिए भेंट करनी चाही । स्वामी जी के स्वामिभक्त 
नौकर ने उसे अन्दर जाने से मना कर दिया, क्योंकि उसे डॉ. अंसारी 
का आदेश था कि जब तक स्वामी जी गम्भीर रूप से बीमार हैं तब 
तक वह किसी को स्वामी जी से भेंट न करने दे। लेकिन स्पष्ट ही 


160 \ महात्मा गाँधी और गुरुकुल 


ईश्वर का आदेश कुछ और ही था। स्वामी के कानों में जब हत्यारे 
का अनुरोध पड़ा तो उन्होंने धरम सिंह से उसे आने देने को कहा। 
भाई अब्दुल रशीद को अन्दर आने दिया गया। मैं उसे जानबूझकर भाई 
क्यों कह रहा हूँ, और यदि हम सच्चे हिन्दू हैं तो आप समझ जाएँगे 
कि मैं उसे भाई क्यों कहता हूँ। स्वामी जी ने अपने नौकर से अब्दुल 
रशीद को अन्दर आने को कहा, क्योंकि ईश्वर स्वामी जी की महानता 
और हिन्दू-धर्म की गरिमा दिखाना चाहता था । स्वामी जी बहुत अस्वस्थ 
थे और धार्मिक प्रश्नों पर चर्चा करने की स्थिति में नहीं थे, इसलिए 
उन्होंने उस अजनबी से फिर कभी आने को कहा। लेकिन वह गया 
नहीं । उसने कहा कि मैं प्यासा हूँ, और पानी माँगा । स्वामी जी ने धरमसिंह 
से पानी लाने को कहा, और धरमसिंह की अनुपस्थिति का लाभ उठाकर 
अब्दुल रशीद ने स्वामी जी के सीने पर पिस्तौल चला दी। 

यह ऐसी घटना है कि जो भारत में नहीं घटनी चाहिए थी-उस 
भारत में जहाँ हिन्दू और मुसलमान, दोनों अपने धर्म पर गर्व करते हैं। 
ata’ को मैं जिस श्रद्धा के साथ देखता हूँ, उसी श्रद्धाभाव से मैंने 
“कुरान” का अध्ययन किया है, और मैं कहता हूँ कि 'कुरान” में इस 
प्रकार की हत्या का आदेश या अनुमति कहीं नहीं दी गई है। इस हत्या 
के सम्भव होने का कारण यही है कि दोनों जातियाँ एक-दूसरे को घृणा 
और शत्रुता से देखती हैं। बहुत से मुसलमानों का विश्वास है कि लाला 
जी और मालवीय जी मुसलमानों के उतने ही घोर शत्रु हैं जितने कि 
उनकी राय में स्वामी जी थे । दूसरी ओर बहुत से हिन्दू हैं जो सर अब्दुर्रहीम 
तथा अन्य कुछ मुसलमान सज्जनों को हिन्दू-धर्म का शत्रु मानते हैं। 
मेरी राय में दोनों ही बिल्कुल गलत हैं। स्वामी जी इस्लाम के शत्रु नहीं 
थे, और न लाला जी और मालवीय जी ही हैं। लाला जी और स्वामी 
जी को अपने विचार स्वतन्त्रतापूर्वक व्यक्त करने का अधिकार है, और 
उनके विचारों से हम भले ही असहमत हों, लेकिन उनके विरुद्ध घृणा 
की भावना भड़काना उचित नहीं है। फिर भी हम आज क्या देखते हैं? 
मुसलमानों का कोई अखबार ऐसा नहीं है जो इन देशभक्तों के खिलाफ 
कटुतापूर्ण भाषा का इस्तेमाल न करता हो। मैं पूरी विनम्रता से पूछता 
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हूँ कि आखिर उन्होंने क्या गलती की है? उनके काम करने के ढंग 
से हम असहमत हो सकते हैं लेकिन मुझे निश्चय है कि मालवीय जी 
को भी भारतभूषण कहा जाता है, वह उनकी महान्‌ सेवा के कारण 
ही कहा जाता है। लाला जी की सेवाओं का इतिहास भी महान्‌ है। 
अब मुसलमान नेताओं को लीजिए। सर अंदुर्रहीम ऐसा सोच सकते 
हैं कि हिन्दू लोग मुसलमानों की अपेक्षा हर माने में आगे बढ़े हुए हैं, 
वे समृद्ध हैं, शिक्षित हैं; और मुसलमान लोग गरीब हैं, अशिक्षित हैं। 
हमें इस बात की छूट है कि हम सोचें और कहें कि उनके विचार गलत 
हैं, लेकिन उनकी जो राय है उसके लिए हम उन्हें गाली क्यों दें? अगर 
मौलाना मुहम्मद अली कहते हैं कि गाँधी के लिए उनके मन में आदर 
है, लेकिन उनके विचार से “कुरान” में विश्वास करने वाले किसी मुसलमान 
का धर्म गाँधी के धर्म से श्रेष्ठ है, तो हम गुस्सा क्यों हों? क्या कुछ 
ईसाई पादरी ऐसा नहीं कहते कि नियमित रूप से गिरजा जाने वाला 
एक ईसाई बड़े-से-बड़े धर्मात्मा हिन्दू से श्रेष्ठ है? इससे हम घट-बढ़ 
नहीं जाते। इसलिए मैं आपसे अपील करता हूँ कि यदि आप स्वामी 
श्रद्धानंद जी की स्मृति का आदर करते हैं तो आप पारस्परिक घृणा 
और निन्दा के वातावरण को शुद्ध करें; आप उन अखबारों को बहिष्कार 
कराने में मदद दें जो घृणा भड़काते हैं और गलतफहमियाँ फैलाते हैं। 
मुझे पूरा यकीन है कि आज 90 प्रतिशत अखबार बन्द हो जाएँ तो 
भारत का कोई नुकसान नहीं होगा | बहुत से मुसलमान अखबार हिन्दुओं 
के खिलाफ घृणा फैलाने के आधार पर चलते हैं। स्वामी जी अपने रक्त 
से लिखा गया एक मूल्यवान पाठ हमें दे गए हैं। 'क्या आपको आर्य 
समाज की उदारता का पता है? एक बार उन्होंने मुझसे पूछा था, “क्या 
आप जानते हैं कि महर्षि दयानन्द ने अपने को विष देने वाले मनुष्य 
को किस प्रकार क्षमा कर दिया था?” मैं यह बात जानता था। जब 
मैं जानता था कि महर्षि के सामने युधिष्ठिर का उदाहरण और “गीता! 
तथा 'उपनिषदों' की शिक्षा दी थी तब मैं इससे अनभिज्ञ कैसे हो सकता 
था? लेकिन श्रद्धानंद जी ने महर्षि के प्रति अगाध श्रद्धापूरित शब्दों 
में उनकी क्षमाशीलता का विवरण विस्तार से सुनाया । मैं आपको बताता 
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हूँ कि इस शिष्य में अपने महान्‌ गुरु की तुलना में क्षमाशीलता का 
यह गुण कम नहीं था। 'शुद्धि! के फलितार्थों के बारे में चर्चा करते 
हुए उन्होंने एक बार मुझसे कहा था कि उनके शुद्धि आन्दोलन में 
मुसलमानों के प्रति कोई दुर्भाव नहीं है। शुद्धि का अर्थ आत्मशुद्धि तथा 
महान्‌ हिन्दू जाति की शुद्धि है। “गीता” का यह वचन कि “सभी प्राणियों 
में अपना ही स्वरूप देखो” उनका आदर्श था लेकिन उन्होंने इस बात 
पर जोर दिया कि मुसलमान मेरे लेखे जितने घनिष्ठ हैं, हिन्दू उससे 
कम नहीं हैं; और हिन्दुओं की सेवा करना मेरा कर्तव्य है। भले ही सारा 
मुसलमान समाज मेरे विरुद्ध हो जाए, लेकिन मैं डंके की चोट कहूँगा 
कि मालवीय जी मेरे मित्र और बड़े भाई हैं। इस साँस में मैं यह भी 
कहता हूँ कि कोई भी मुसलमान नेता हिन्दू धर्म का शत्रु नहीं है। सर 
अब्दुर्रहीम हिन्दुओं के शत्रु नहीं हैं, और न मियाँ फज्ले हुसैन ही उनके 
शत्रु हैं; मिलने पर उन्होंने मुझे विश्वास दिलाया था कि वे एक पुराने 
कांग्रेसी हैं; वे हिन्दुओं को मुसलमानों से कम प्यार नहीं करते, लेकिन 
एक मुसलमान के नाते वे मुसलमानों की सेवा करना चाहते हैं। हम 
उनके विचारों से असहमत हो सकते हैं, मुसलमानों के लिए रखी गई 
उनकी माँगों को हम नापसन्द कर सकते हैं, लेकिन केवल इसी कारण 
हम उन्हें गाली क्‍यों दें, या उन्हें हिन्दुओं का शत्रु क्यों बताएँ? क्‍यों 
न हम सत्याग्रहियों की भाँति उनके विचारों से अपनी असहमति प्रकट 
करें और जरूरी हो तो उन विचारों की मुखालफत करें, ठीक वैसे ही 
जैसे अनेक प्रश्नों पर मैं मालवीय जी की मुखालफत करता हूँ? इसलिए 
मैं जितने जोर से कह सकता हूँ, उतना जोर देकर फिर कहता हूँ कि 
सर अब्दुर्रहीम या श्री जिन्ना या अलीबन्धु हिन्दुओं के शत्रु नहीं हैं । 
हमें स्वामी श्रद्धानंद की मृत्यु से मिला सबक भुला नहीं देना चाहिए। 
आप सब खड़े होकर अभी यह प्रस्ताव स्वीकार करेंगे, लेकिन इस समय 
भी शायद दिल्ली में हिन्दू-मुस्लिम दंगे जारी हैं। फिर भी मैं आपसे कहता 
हूँ कि स्वामी श्रद्धानंद जी हमारे लिए जो पाठ छोड़ गए हैं। उसे आप 
सब समझें और हृदयंगम कर लें तो हमारे लिए कुछ ही समय में स्वराज्य 
प्राप्त कर लेना फिर सम्भव हो जाएगा। आप कहेंगे कि यह एक पागल 
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आदमी है जो बड़े-बड़े वादे करने का आदी है । लेकिन मैं आपको बताता 
हूँ कि मैं पागल नहीं हूँ, में अब भी अपने कार्यक्रम में उतनी ही ईमानदारी 
से विश्वास करता हूँ जितना कि 1920 में करता था। लेकिन जिन लोगों 
ने 1990 में प्रतिज्ञाएँ की थीं उन्होंने प्रतिज्ञाएँ तोड़ दीं और उस समय 
स्वराज्य प्राप्ति को असम्भव बना दिया। हम सब उसी पिता की सन्तान 
हैं जिसे हिन्दू, मुसलमान और ईसाई अलग-अलग नाम से जानते हैं। 
शंकर ने ईश्वर में अपनी आस्था “एकमेवाद्धितीयं” कहकर व्यक्त की, 
रामानुज ने उसी को द्वैतवाद में व्यक्त किया और मुहम्मद ने 'ला इल्लाह 
इल्लिल्लाह' कहकर व्यक्त किया; किन्तु इससे फर्क क्या पड़ता है? इन 
तीनों का तात्पर्य एक ही चीज से था। अगर हम अपने हृदयों को स्वच्छ 
बना सकें तो देखेंगे कि स्वामी जी ने मरकर भी हमारी वैसी ही सेवा 
की है जैसी जीवित रहते हुए की। आइए, हम उनके खून से अपने 
हृदयों को धो डालें और अगर जरूरत हो तो, अपने अधिकारों के लिए 
शान्ति और सत्याग्रह के तरीकों से लड़ें। हर मुसलमान भी यह समझ 
ले कि स्वामी श्रद्धानंद जी मुसलमानों के शत्रु नहीं थे, उनका जीवन 
सर्वथा शुद्ध और निष्कलंक था और वे हम सभी के लिए शान्ति का 
पाठ अपने खून से लिखकर छोड़ गए हैं। 
अब आप शायद समझ जाएँगे कि मैंने अब्दुल रशीद को भाई 
क्यों कहा है, और मैं उसे दोहराता हूँ। में तो उसे स्वामी जी की हत्या 
का अपराधी भी नहीं समझता | वास्तव में अपराधी तो वे सब हैं जिन्होंने 
एक-दूसरे के विरुद्ध घृणा की भावना भड़काई। हम हिन्दुओं के लिए 
“गीता' का आदेश है कि हम समानता का भाव रखें, हमें एक विद्वान्‌ 
ब्राह्मण के प्रति जैसे भाव रखने चाहिए वैसे ही किसी चाण्डाल, कुत्ते, 
गाय या हाथी के प्रति भी। 
यह शोक करने या आँसू बहाने का अवसर नहीं है । यह वह अवसर 
है जब हमारे हृदय में वीरता का अमिट पाठ लिखा जाना चाहिए । वीरता 
केवल क्षत्रियों का ही गुण नहीं है। यह उनका विशेष गौरव जरूर हो 
सकती है। लेकिन हमारी स्वराज्य की लड़ाई में, ब्राह्मणों में, वैश्यों में 
और शूद्रों में भी वीरता उतनी ही जरूरी है जितनी की क्षत्रिय में । इसलिए 
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हमें शोक के आँसू नहीं बहाने चाहिए । आइए, हन्‌ भी उसी आग और 

विश्वास को अपने अन्दर पैदा करें जो स्वामी श्रद्धानंद जी में थी, और 

उस आग से अपने दिलों को साफ करके उसे फौलाद की तरह मजबूत 
बनाएँ। 

(अग्रेजी से) 

रिपोर्ट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, फॉर्टी-फर्स्ट 

सेशन, गौहाटी (असम) 1926, पृ. 42-51 
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2.20 स्वामी जी के संस्मरण 


स्वामी जी से मेरा पहला परिचय तब हुआ था जब वे महात्मा मुंशीराम 
के नाम से प्रसिद्ध थे । वह परिचय भी पत्रों के जरिए हुआ था | उस समय 
वे कांगड़ी गुरुकुल के प्रधान थे। गुरुकुल शिक्षा के क्षेत्र में उनका महान्‌ 
मौलिक योगदान है। वे पश्चिम की रूढिवादी शिक्षा पद्धति से सन्तुष्ट न 
थे। अपने छात्रों में वे वैदिक शिक्षा का प्रचार करना चाहते थे और वे 
हिन्दी माध्यम से पढ़ाते थे, अंग्रेजी माध्यम से नहीं । वे चाहते थे कि अपने 
शिक्षा-काल में विद्यार्थी ब्रह्मचर्य का पालन करें। दक्षिण अफ्रीका के 
सत्याग्रहियों के लिए उस समय जो धन इकट्ठा किया जा रहा था, उसमें 
चन्दा देने के लिए उन्होंने लड़कों को उत्साहित किया था। वे चाहते थे 
कि लड़के खुद कुली बनकर, मजदूरी करके चन्दा दें क्योंकि दक्षिण अफ्रीका 
का वह युद्ध कुलियों का युद्ध ही था। लड़कों ने यह सब पूरा कर दिखाया 
और स्वयं कमाई हुई पूरी मजदूरी मेरे पास भेजी | इस विषय में स्वामी 
जी ने मुझे जो पत्र भेजा था, वह हिन्दी में था। उन्होंने मुझे “मेरे प्रिय 
भाई! कहकर सम्बोधित किया था। इस बात ने मुझे महात्मा मुंशीराम का 
प्रेमी बना दिया। इससे पहले हम दोनों कभी मिले नहीं थे। 
एन्ड्रज हम लोगों के बीच के सूत्र थे। उनकी इच्छा थी कि जब 
कभी मैं देश cle, उनके तीनों मित्रों-कवि ठाकुर, आचार्य रुद्र और 
महात्मा मुंशीराम से परिचय प्राप्त करूँ। 
वह पत्र पाने के बाद हम दोनों एक ही सेना के सैनिक बन गए। 
1915 में हम दोनों उनके प्रिय गुरुकुल में मिले और उसके बाद से 
हर मुलाकात में हम दोनों परस्पर निकट आते गए और एक-दूसरे को 
ज्यादा अच्छी तरह समझने लगे। प्राचीन भारत, संस्कृत और हिन्दी के 
प्रति उनका प्रेम असीम था। बेशक असहयोग के पैदा होने के बहुत 
पहले से ही वे असहयोगी थे। स्वराज्य के लिए वे अधीर J | अस्पृश्यता 
से वे नफरत करते थे और अस्पृश्यों की स्थिति ऊँची करना चाहते थे। 
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अस्पृश्यों की स्वाधीनता पर कोई बन्धन उन्हें सह्य नहीं था। 

जब रौलेट अधिनियम के विरुद्ध आन्दोलन शुरू हुआ तो उस 
आन्दोलन का स्वागत करने वालों में वे सबसे पहले थे। उन्होंने मुझे 
बहुत ही प्रेम से भरा एक पत्र भेजा। किन्तु वीरमगाम और अमृतसर 
काण्ड के बाद सत्याग्रह का स्थगित किया जाना वे नहीं समझ सके। 
उस समय से हमारे बीच मतभेद शुरू हुए किन्तु उनसे हमारे भाई-भाई 
के सम्बन्ध में कभी कोई अन्तर नहीं पड़ा। उस मतभेद से मुझ पर 
उनका बाल-सुलभ स्वभाव प्रकट हुआ | परिणाम का विचार किए बिना 
ही वे जो सत्य समझते थे, कह देते थे। वे अति साहसिक थे। समय 
बीतने के साथ-साथ मेरे सामने हम दोनों के स्वभाव का अन्तर स्पष्ट 
होता गया किन्तु उससे तो उनकी आत्मा की शुद्धता ही सिद्ध हुई। 
जैसा सोचना, वैसा ही कहना कोई दोष नहीं है। यह तो एक गुण है। 
यह तो सत्यप्रियता का सर्वप्रधान लक्षण है। स्वामी जी मन की बात 
स्पष्ट कहते थे। 

(सत्याग्रह-स्थगन सम्बन्धी) बारडोली में किए गए निश्चय से उनका 
दिल टूट गया। मेरी तरफ से वे निराश हो गए। उनका प्रकट विरोध 
बहुत जबर्दस्त था। मेरे नाम उनके निजी पत्रों में और भी जोरदार विरोध 
होता था । किन्तु जितना जोरदार उनका विरोध होता था उतना ही जोरदार 
उनका प्रेम भी होता था। अपने प्रेम का विश्वास केवल पत्रों में ही 
दिल देने से वे सन्तुष्ट न थे। मौका मिलने पर उन्होंने मुझे Ge निकाला 
और मुझे अपनी स्थिति समझाई और मेरी स्थिति समझने की भी कोशिश 
की | मगर मुझे मालूम होता है कि मुझे ढूँढ़ निकालने का असली कारण - 
यह था कि वे मुझे विश्वास दिला सकें कि एक छोटे भाई के समान 
मुझ पर उनकी प्रीति जैसी-की-तैसी बनी हुई है--गोया यह विश्वास दिलाने 
की कोई जरूरत न थी? 

आर्य समाज और उसके संस्थापक के” सम्बन्ध मेरे कथनों से 
और स्वयं उनके बारे में मेरी उक्तियो से उन्हें बहुत गहरी ठेस लगी, 
परन्तु हमारी मित्रता में इस धक्के को सह लेने की शक्ति थी। वे समझ 
नहीं पाते थे कि महर्षि के विषय में मेरी सामान्य धारणा और अपने 
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व्यक्तिगत शत्रुओं के प्रति ऋषि की असीम क्षमा का एक साथ मेल 
कैसे बैठ सकता है। महर्षि में उनकी इतनी अधिक श्रद्धा थी कि उन 
पर या उनकी शिक्षाओं पर कोई भी टीका वे सहन नहीं कर सकते 
थे। 

शुद्धि आन्दोलन के लिए मुसलमानों के पत्रों में उनकी बड़ी कड़ी 
आलोचना और निन्दा की गई है। स्वयं में उनके दृष्टिकोण को स्वीकार 
नहीं कर सका था। अब भी मैं उसे स्वीकार नहीं करता। किन्तु मेरी 
राय में उनके दृष्टिकोण से उनकी स्थिति पूरी तरह अभेद्य थी। जब 
तक शुद्धि और तबलीग नैतिकता और वैधता की मर्यादा के भीतर रहें, 
तब तक दोनों ही बराबर छूट के अधिकारी हैं। लेकिन यह अवसर इस 
अत्यन्त विवादग्रस्त विषय पर विचार करने का नहीं है। तबलीग में और 
शुद्धि में, जो उसका जवाब है, आमूल परिवर्तन करना होगा। संसार 
के धर्मों के उदार अध्ययन में उन्नति होने के साथ-साथ शुद्धि या 
धर्म-प्रचार का वर्तमान बेढंगा तरीका, जो तत्त्व से अधिक रूप पर ही 
ध्यान देता है, निश्चय ही बिल्कुल बदल जाएगा। यह तरीका तो एक 
दल की अधीनता को छोड़कर दूसरे दल में जा मिलना है और एक-दूसरे 
के धर्म को गाली देना है। इसी से परस्पर घृणा फैलती है। 

अगर हम हिन्दू और मुसलमान दोनों, शुद्धि का आन्तरिक अर्थ 
_ समझ सकें तो स्वामी जी की मृत्यु से भी लाभ उठाया जा सकता है। 

एक महान्‌ सुधारक के'जीवन के संस्मरणों को मैं सत्याग्रहाश्रम 
में उनके कुछ ही महीनों पहले के आखिरी आगमन की बात की चर्चा 
किए बिना खत्म नहीं कर सकता | मुसलमान मित्रों को मैं विश्वास दिलाता 
हूँ कि वे मुसलमानों के दुश्मन नहीं थे। वे बेशक कुछ मुसलमानों का 
विश्वास नहीं करते थे। किन्तु उन लोगों से उनको देष नहीं ar | उनका 
ख्याल था कि हिन्दू दबा दिए गए हैं और उन्हें बहादुर बनकर अपनी 
और अपनी इज्जत की रक्षा करने योग्य बनना चाहिए। इस बारे में 
उन्होंने मुझसे कहा था कि मेरे विषय में बड़ी गलतफहमी फैली हुई है। 
मेरे विरुद्ध कही जाने वाली कई बातों में मैं बिल्कुल निर्दोष हूँ। मेरे 
पास धमकी के कितने ही पत्र आया करते हैं। मित्रगण उन्हें अकेले 
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चलने से मना करते थे । मगर यह परम आस्तिक पुरुष उनको यह जवाब 

दिया करता था : “ईश्वर की रक्षा के सिवा में और किसकी रक्षा का 

भरोसा करूँ? उसकी आज्ञा के बिना एक तिनका भी नहीं हिलता। मैं 

जानता हूँ कि जब तक इस देह के द्वारा वह मुझसे सेवा लेना चाहता 
है, मेरा बाल भी बाँका नहीं हो सकता ।” 

आश्रम रहते समय उन्होंने आश्रम की पाठशाला के लड़के-लड़कियों 

से बातें की थीं। उनका कहना था कि हिन्दू धर्म की सबसे बड़ी रक्षा 

आत्म-शुद्धि से ही, भीतर से ही होगी। चरित्र और शरीर के गठन के 

लिए वे ब्रह्मचर्य पर बहुत जोर देते थे। 
(अग्रेजी से) 
यग इंडिया, 6.1.1927 
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2.21 श्रद्धानंद स्मारक 


यह उचित ही है कि हिन्दू महासभा की ओर से स्वर्गीय स्वामी श्रद्धानंद जी 
की स्मृति को चिरस्थायी बनाने के लिए चन्दे की अपील की जाए। 
स्वामी जी संन्यास धारण के बाद जिन कामों के लिए जीते थे, हिन्दू 
महासभा ने उन कार्यो को जारी रखने के लिए चन्दा इकट्ठा करने का 
निश्चय किया है। इस निश्चय के लिए मैं उसे साधुवाद देता हूँ। वे 
काम हैं, अस्पृश्यता-निवारण, शुद्धि तथा संगठन | “अस्पृश्यता” सम्बन्धी 
कार्य के लिए पाँच लाख रुपए की अपील की गई है और पाँच-पाँच 
लाख रुपयों की ही अपील शुद्धि और संगठन के लिए । जिसे साधारणतः 
शुद्धि समझा जाता है, उस अर्थ में शुद्धि आन्दोलन की आवश्यकता 
में मेरा विश्वास अब भी नहीं है। पापियों की शुद्धि तो एक अनवरत 
आन्तरिक क्रिया है। जो न तो हिन्दू कहे जा सकते हैं और न मुसलमान 
ही, या जो हाल में ही विधर्मी (विर्धी) करार कर दिए गए हैं मगर जो 
यह भी नहीं जानते कि धर्म-परिवर्तन कहते किसे हैं, और जो निश्चय 
रूप से हिन्दू ही रहना चाहते हैं, ऐसे लोगों की शुद्धि का तरीका वास्तव 
में धर्म-परिवर्तन करना नहीं है, बल्कि प्रायश्चित्त है। शुद्धि का तीसरा 
पहलू है धर्म-परिवर्तन। बढ़ती हुई सहिष्णुता और ज्ञान के इस युग में 
में इसकी जरूरत नहीं मानता। मैं धर्म-परिवर्तन का विरोधी हूँ, चाहे 
कोई उसे हिन्दुओं में शुद्धि, मुसलमानों में तबलीग या ईसाइयों में 
धर्म-परिवर्तन कहे | धर्म-परिवर्तन तो हृदय की क्रिया है और उसे केवल 
भगवान्‌ ही जान सकता है। उसे तो व्यक्ति पर ही छोड़ देना होगा। 
मगर धर्म-परिवर्तन पर अपने विचार व्यक्त करने का यह स्थान नहीं 
है। जिनका इसमें विश्वास है उन्हें बिना किसी विरोध के अपने रास्ते 
चलने का तब तक पूरा अधिकार है जब तक वे उचित सीमाओं के 
अन्दर रहते हैं, यानी जब तक धर्म-परिवर्तन के लिए जोर जबरदस्ती 
या धोखे और प्रलोभनों का सहारा नहीं लिया जाता और जब तक दोनों 
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पक्षों को पूरी स्वतन्त्रता है और वे सयानी उम्र और परिपक्व बुद्धि के 
हैं। इसलिए जिनका शुद्धि में विश्वास है उन्हें इस अपील पर सहायता 
देने का पूरा अधिकार है। 

संगठन, वास्तव में एक सही आन्दोलन है। अगर किसी जाति को 
अपना पृथक्‌ अस्तित्व रखना है तो उसे अपना संगठन करने का पूरा 
अधिकार है, बल्कि उसके लिए यह परमावश्यक है। मैं इस आन्दोलन 
से इसलिए अलग रहा हूँ कि संगठन के विषय में मेरे विचार कुछ अनोखे 
हैं। मेरा विश्वास संख्या से अधिक गुण पर है। आजकल संख्या पर, 
यहाँ तक कि गुण की उपेक्षा करके संख्या में विश्वास रखने का चलन 
है। सामाजिक और राजनीतिक अर्थशास्त्र में निस्सन्देह संख्या का स्थान 
है। बात केवल इतनी है कि मैं केवल संख्या का उस प्रकार संगठन 
करने में असमर्थ हूँ जैसा कि आजकल हो रहा है। इसलिए मेरे निकट 
अस्पृश्यता-निवारण सम्बन्धी कार्य के लिए चन्दे की अपील का ही महत्त्व 
है। इसकी अपनी निराली ही शक्ति है । हिन्दू धर्म के सुधार और इसकी 
सच्ची रक्षा के लिए अछूतोद्धार सबसे बड़ी वस्तु है । इनमें सब-कुछ शामिल 
है और इसलिए अगर हिन्दू धर्म का यह सबसे बड़ा कलंक मिट जाए 
तो हमें वह सब कुछ अपने आप ही मिल जाएगा जिसकी आशा शुद्धि 
और संगठन से की जाती है और मैं यह इसलिए नहीं कहता कि अछूतों 
की, जिन्हें हर एक हिन्दू को गले लगाना चाहिए, संख्या बहुत बडी है 
किन्तु इसलिए कहता हूँ एक पुराने और बर्बर रिवाज को तोड़ डालने 
की समझ और समझ से उत्पन्न शुद्धि से जो शक्ति हमें मिलेगी वह 
अदम्य होगी। इसलिए अस्पृश्यता-निवारण एक आध्यात्मिक क्रिया है। 
स्वामी जी उस सुधार के जीवन्त प्रतीक थे, क्योंकि वे आमूल सुधार 
करना चाहते थे। वे कोई समझौता नहीं कर सकते थे और न आड़े 
आने वाले को वे बख्श सकते थे। अगर उनकी चलती तो वे बात की 
बात में हिन्दू धर्म से अस्पृश्यता को समाप्त कर डालते। वे हर एक 
मन्दिर को, हर एक कुएँ को, सबके साथ बराबरी का हक देते हुए अछूतों 
के लिए खोल देते और परिणामों को झेल लेते। स्वामी श्रद्धानंद जी 
के लिए मैं इससे अच्छा कोई स्मारक नहीं सोच सकता कि हर एक 
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हिन्दू आज से अपने दिलों से अस्पृश्यता की अपवित्रता निकाल दे और 
अस्पृश्यो के साथ अपने सगों के समान बरताव करे । किसी व्यक्ति द्वारा 
दी गई पैसे की सहायता तो मेरी समझ में अस्पृश्यता को हिन्दू धर्म 
से सदा के लिए निकाल डालने के उसके दृढ़ निश्चय का चिह्न भर होगी । 
स्वामी जी को सामुदायिक और धार्मिक रूप से श्रद्धांजलि देने के 
लिए जनवरी की 9 तारीख निश्चित की गई है। मुझे आशा है कि हर 
शहर, हर गाँव में उनका श्राद्ध संस्कार मनाया जाएगा। मगर इस संस्कार 
में भाग लेने वाले यदि इसके साथ ही अपने ऊपर से अस्पृश्यता का 
कलंक नहीं धो डालते, तो संस्कार का वास्तविक महत्त्व ही समाप्त हो 
जाएगा । प्रत्येक 'अछूत” को श्रद्धांजलि समारोहों में शामिल होना चाहिए; 
और क्या ही अच्छी बात होती अगर उसी दिन अछूतों के लिए सभी 
मन्दिर खोल दिए जाएँ। अगर संगठित रूप से उद्योग किया जाए तो 
उस दिन सूर्यास्त के पहले ही कोष भर जा सकता है। 
यंग इंडिया 6.1.1927 
स्रोत सम्पूर्ण गाँधी वाङ्मय; प्र. 5131 
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2.22 स्वामी जी जैसा बहादुर एवं साहसी 
व्यक्ति मैंने नहीं देखा 


मेरे पास अखबार वाला आया था और कुछ जाहिर करने का आग्रह 
उसने दो बार किया। मैंने उसे कह दिया कि मुझसे कुछ कहना पार 
लगे मेरी ऐसी हालत नहीं है। श्रीमती नायडू ने भी मुझे यही कहा कि 
कुछ सन्देशा दो । उनसे मैंने इन्कार कर fear | अब फिर मुझे यही आज्ञा 
होती है इसलिए अपने उद्गार प्रकट करने की कोशिश करता हूँ, किन्तु 
मेरी ऐसी दशा नहीं है कि मैं कुछ कह सकूँ। हाँ, तत्काल मेरे मन पर 
कैसा असर हुआ यह मैं कह सकता हूँ सही। लाला जी का तार मेरे 
पास पहुँचते ही तुरन्त मैंने मालवीय जी आदि की खबर भेजी और लाला 
जी और स्वामी जी के सुपुत्र इन्द्र को तार भेजा। इस तार में दुःख 
या शोक प्रकट न करके मैंने तो जनाया कि यह सामान्य मृत्यु नहीं 
है। इस मृत्यु पर मैं रो नहीं सकता। अगर्चे यह मृत्यु असह्य है तो भी 
मेरा दिल शोक करने को नहीं करता। वह तो कहता है कि यह मृत्यु 
हम सबको मिले तो क्या ही अच्छा हो? 

स्वामी श्रद्धानंद की दृष्टि से इस प्रसंग को धर्म प्रसंग कहेंगे। वह 
बीमार थे। मुझे तो खबर न थी; किन्तु एक मित्र ने खबर दी कि स्वामी 
जी भाग्य से ही बच जाएँ। पीछे से मेरे तार के उत्तर में उनके लड़के 
का तार मिला कि उन्हें धीरे-धीरे आराम हो रहा है। यह भी मालूम 
हुआ कि डॉक्टर अंसारी बहुत अच्छी तरह सेवा-शुश्रूषा कर रहे हैं। इस 
प्रकार की गम्भीर बीमारी में वह बिछौने पर पड़े थे और उस बिछौने 
पर ही उनके प्राण लिये गए। मरना तो सबको है, किन्तु यों मरना किस 
काम का! सारे हिन्दुस्तान में और पृथ्वी पर जहाँ-जहाँ हिन्दुस्तानी लोग 
होंगे, वहाँ-वहाँ स्वामी जी के, स्वाभाविक बीमारी से, मरने से जो असर 
होता उसकी अपेक्षा इस अपूर्व मरण से अजीब ही असर होगा। मैंने 
भाई इन्द्र को संवेदना का एक भी तार या पत्र नहीं लिखा है। उन्हें 
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और कुछ दूसरा कह ही नहीं सकता, इतना ही कह सकता हूँ कि तुम्हारे 
पिता को जो मृत्यु मिली है वह धन्य मृत्यु है। 

किन्तु यह सब बात तो मैंने स्वामी जी की दृष्टि से, मेरी अपनी 
दृष्टि से की है। मैं अनेक बार कह चुका हूँ कि मेरे लेखे हिन्दू और 
मुसलमान दोनों ही एक हैं। मैं जन्म से हिन्दू हूँ और हिन्दू-धर्म में मुझे 
शान्ति मिलती है। जब-जब मुझे अशान्ति हुई, हिन्दू-धर्म में से ही मुझे 
शान्ति मिली है। मैंने दूसरे धर्मों का भी निरीक्षण किया है और इसमें 
चाहे कितनी कमियाँ और त्रुटियाँ होवें तो भी मेरे लिए यही धर्म उत्तम 
है। मुझे ऐसा लगता है और इसी से मैं अपने को सनातनी हिन्दू मानता 
हूँ। कितने सनातनियों को मेरे इस दावे से दुःख होता है कि विलायत 
से आकर यह सुधरा हुआ आदमी हिन्दू कैसा! किन्तु मेरा हिन्दू होने 
का दावा इससे कुछ कम नहीं होता और यह धर्म मुझे कहता है कि 
मैं सबके साथ मित्रता से रहूँ। इसी से मुझे मुसलमानों की दृष्टि भी 
देखनी है। 

मुसलमान की दृष्टि से जब इस बात का विचार करता हूँ तो मुझे 
दूसरी ही बात मालूम पड़ती है। यह काण्ड मुसलमान के हाथ बन पड़ा। 
धर्म-चर्चा के बहाने घर में प्रवेश करके उसने यह कृत्य किया। नौकर 
ने तो कहा, “स्वामी जी बीमार हैं। आज नहीं मिल सकते ।” दरवाजे 
पर हुज्जत हुई । स्वामी जी ने सुनकर कहा, “अच्छा है, आ जाने दो |” 
और स्वामी जी में उससे बात करने की शक्ति न रहने पर भी उन्होंने 
बातें कीं। बात करने की तो उनमें ताकत ही नहीं थी। स्वामी जी को 
तो उसे समझाकर विदा कर देना था, इसीलिए बुलाकर कहा, “अच्छा 
हो जाने पर तुम्हें जितनी बहस करनी हो कर लेना; किन्तु आज तो 
बिछौने पर पड़ा हूँ।” इस पर उसने पानी माँगा। धर्मसिंह को स्वामी 
जी ने आज्ञा दी, “इनको पानी पिला दो ।” आज्ञाकारी नौकर पानी लेने 
जाता है तब तक तो यहाँ उसने रिवाल्वर निकाल ली। एक से सन्तोष 
न हुआ तो दो गोली मारी । स्वामी जी ने उसी समय प्राण खोए । धर्मसिंह 
आवाज सुनकर अपने मालिक को बचाने दौड़ा; किन्तु बचावे कौन! ईश्वर 
को स्वामी जी के शरीर की रक्षा नहीं करनी थी। धर्मसिंह के ऊपर 
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भी वार हुआ | उसे चोट लगी | वह अस्पताल में है। मारने वाला अब्दुल 
रशीद हिरासत में है। ऐसे संयोगों के बीच किए गए इस खून से मुसलमानों 
के लिए हिन्दुओं में कैसा भाव पैदा होगा, इसका मुझे बहुत दुःख है 
और इसमें भी शंका नहीं है कि हिन्दू जनता का मुसलमानों के प्रति 
उलटा ख्याल होगा; क्योंकि आज दोनों जातियों में प्रेम नहीं है, विश्वास 
नहीं है।.... 
हमारे लिए यह एक अच्छा शिक्षा-पाठ बनना चाहिए कि स्वामी 
जी का खून अब्दुल रशीद के हाथों हो। इससे हम एक-दूसरे को समझ 
लें।.... 
श्रद्धानंद जी और मेरे बीच कैसा सम्बन्ध था, वह तो आज मैं 
यहाँ नहीं HET । मेरे सामने वह अपने दिल की बातें कहा करते थे। 
कोई छह महीने हुए जब वह आश्रम में आए थे तब कहते थे, “मेरे 
पास धमकी के कितने पत्र आते हैं। लोग धमकी देते हैं कि तुम्हारी 
जान ले ली जाएगी; पर मुझे उनकी कुछ परवा नहीं ।” वह तो बहादुर 
आदमी थे | उनसे बढ़कर बहादुर आदमी मैंने संसार में नहीं देखा। मरने 
का उन्हें डर नहीं था; क्योंकि वह सच्चे आस्तिक, ईश्वरवादी आदमी 
थे। इसी से उन्होंने कहा मेरी जान अगर ले ली जाए तो उसमें होना 
ही क्या है? 
(हिन्दी नवजीवन, प्रस्तुति : विष्णु प्रभाकर; 06.01.1927) 
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2.22, भाषण : महिलाओं की सभा, बनारस में : 
स्वामी श्रद्धानंद हमारे हृदय में जीवित हैं 


9 जनवरी, 1927 
भगिनियो, मैं अभी एक सभा से आ रहा हूँ और एक बड़ी सभा में 
जाना है। अगर आप लोग शान्त होकर सुनें तो मैं आपसे दो बातें कहूँ। 
पहली बात तो यह कि अगर आप हिन्दुस्तान में स्वराज्य यानी रामराज्य 
चाहती हैं तो आप सीता की तरह शुद्ध हों। सीताजी अपने मन और 
शरीर दोनों से पवित्र थीं लंका से वापस आने पर जब उनकी अग्नि-परीक्षा 
हुई तो अग्नि ने उन्हें स्पर्श तक नहीं किया । क्यों? इसलिए कि वे शरीर 
ही से नहीं बल्कि हृदय से भी शुद्ध थीं। उस समय विलायत से कपड़ा 
नहीं आता था, विलायती वस्त्र नहीं पहना जाता था। सब चरखा चलाती 
थीं और खादी पहनती थीं। विदेशी वस्त्रों से कोई सौन्दर्य नहीं बढ़ता । 
मन और शरीर को पवित्र करना ही असली सौन्दर्य है। मन और शरीर 
को पवित्र रखने वाली स्त्री ही हमारी पूज्य हो सकती है। इसलिए बहिनो, 
तुम खादी पहनो और चरखा चलाओ और पवित्र बनो । अपने लड़के-लड़कियों 
को भी खादी पहनाकर शुद्ध बनाओ। खादी के कार्य के लिए अगर 
आप लोग कुछ देना चाहती हैं तो मुझे दें । 

दूसरी बात जो मैं आज आप लोगों से कहना चाहता हूँ वह स्वामी 
श्रद्धानंद जी की मृत्यु के बारे में है। वे मरे नहीं, बल्कि हमारे हृदय में 
जीवित हैं। वे वीर थे, उनकी आत्मा महान्‌ थी। हम लोगों ने आज 
गंगा-स्नान किया और उनको श्रद्धांजलि दी और ईश्वर से प्रार्थना की 
कि वह उनके गुण हमको भी दे ताकि हम उनके कार्य को कर Ta | 
(आज, 12.01.1927) 


176 \ महात्मा गाँधी और गुरुकुल 


2.23 भाषण : बनारस की सार्वजनिक सभा में : 
स्वामी श्रद्धानंद मुसलमानों के दुश्मन नहीं थे 


9 जनवरी, 1927 
महात्मा जी ने उत्तर में अभिनन्दन पत्र के लिए धन्यवाद देते हुए कहा : 
(म्युनिसिपल) बोर्ड द्वारा दिये गये पत्र में यह बात कही गई है 
कि मैं काशी जी से अपना नया कार्य शुरू कर दूँ। मुझे यह कहते हुए 
दुःख होता है कि मैं यहाँ कोई नया कार्य बताने नहीं आया हूँ और 
न मुझे किसी नये काम का पता ही है। इसलिए जो लोग कोई नया 
कार्यक्रम जानने के लिए यहाँ आये होंगे उनको नाउम्मीद होना पड़ेगा 
और उसका मुझे दुःख है। मैं जिस बात में लोगों की भलाई समझता 
हूँ वही लोगों के सामने रखता हूँ। हमारे हिन्दुस्तान में जितनी कंगाली 
है, जितनी गरीबी है उतनी दुनिया में कहीं नहीं है। गरीबों के लिए 
काम चाहिए, किसानों के लिए चार महीने के वास्ते काम चाहिए | गरीबों 
को पैसा दे देने से हमारे उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो सकती। इससे वे 
भिखारी हो जायेंगे। उनके लिए और किसानों के लिए सबसे अच्छा 
काम चरखा है। इससे बढ़कर आसान धन्धा अभी तक मुझे किसी ने 
नहीं बताया है। इसलिए मेरी आप लोगों से प्रार्थना है कि आप खादी 
पहनें, चरखा चलायें और इस काम में मदद दें। आपसे मेरी प्रार्थना 
है कि सभा खत्म होने पर आप लोग खादी प्रदर्शनी देखने जायें उसको 
देखने के बाद आपको मालूम हो जायेगा कि कितनी अच्छी खादी तैयार 
होती है। अगर खादी के काम में हमें लोगों से मदद मिले तो इससे 
दस गुना काम हो सकता है। 
हमारे दिल में खुदा रहता है। हम उससे पूछें तो मालूम होगा कि 
गरीबों के हाथ से बने हुए कपड़ों को पहनना हमारा कर्तव्य है। विदेशी 
लोग तो अपना माल देने के लिए हमें मुफ्त में कपड़ा दे सकते हैं। 
जो लोग गरीबों के लिए दो पैसा अधिक देने से डरते हैं, वे सच्चे 
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सनातनधर्मी और पाक मुसलमान नहीं हो सकते । जो गरीबों की मदद 
नहीं कर सकते उनका ईश्वर का नाम लेना व्यर्थ है। 

मैं बंगाली टोला, और हिन्दू स्कूल से स्त्रियों की सभा से आ रहा 
हूँ। स्त्रियों ने कुछ चन्दा दिया है। उन्होंने गहना भी उतारकर दे दिया 
है। यहाँ भी बहनें मौजूद हैं। उनसे भी कहता हूँ कि वे सीताजी की 
तरह पवित्र बनें। उनकी जब अग्नि-परीक्षा ली गई, उन्होंने जब अग्नि 
में प्रवेश किया तो भी वे जली नहीं, अग्नि ने उन्हें स्पर्श नहीं किया। 
सीताजी के बदन से विदेशी वस्त्र छू भी नहीं गया था। सीताजी और 
उनकी दासी चरखा चलाती थीं। सीताजी के युग में सूत काता जाता 
था और उसी का बुना हुआ वस्त्र हम पहनते थे। स्त्रियों से मेरी प्रार्थना 
है कि वे भी चरखा चलायें और खादी पहनें । 

अब मुझे सुनाया जाता है कि मैं हिन्दू-मुस्लिम प्रश्‍न के मामले 
में क्यों चुप रहता हूँ। यह प्रश्‍न अब हमारे हाथों से निकल गया है। 
आज स्वामी श्रद्धानंद जी को जलांजलि देने का दिन है। हमें चाहिए कि 
हम उनकी आत्मा के साथ मिलन HL एक भाई पागल हो गया और 
उसने उनकी हत्या कर दी। उनकी वस्तुतः मृत्यु नहीं हुई है। बरे अब 
भी जीते हैं। अगर वह आदमी पागल न हो गया होता तो यह बात 
नामुमकिन थी। मेरे पास पत्र आते हैं कि इस घटना के पीछे बहुत से 
लोग हैं। मुझे इन सबका पता नहीं है। पर में यह जानता हूँ कि उनकी 
हत्या “कुरान” के विरुद्ध है। श्रद्धानंद मुसलमानों के दुश्मन थे, यह मैं 
नहीं मान सकता | उनकी सब बातों से मेरी सहमति न थी, उनके सब 
मतों से में सहमत न था, तो भी में कई दफा कह चुका हूँ कि मुसलमान 
लोग स्वामी श्रद्धानंद जी, मालवीय जी और लाला जी को दुश्मन न समझें | 
सबको स्वतन्त्रता और निर्भयता के साथ अपने खयालों को प्रकट करने 
का अधिकार है। अपना धर्म बताने का सबको अधिकार है। स्वामी जी 
सब जीवों के साथ दया करने वाले थे। अब तो अछूतों के साथ बहुत-कुछ 
मनुष्यता का व्यवहार होने लगा है। इस सम्बन्ध में हम बहुत कुछ आगे 
बढ़े हैं और उन्नति की है। स्वामी श्रद्धानंद जी ने बहुत शरू से इस वारे 
में काम किया है। अछूतोद्धार उनके कार्य का मुख्य अंग था। अब दिन 
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आ रहा है कि हिन्दू और मुसलमान अपना दिल साफ करेंगे और तब 
ईश्वर प्रसन्न होगा। स्वामी जी की आत्मा को प्रसन्न करने का उपाय 
यही है कि उनके अछूतोद्धार के काम में आप लोग मदद दें। 

हिन्दुओं से मुझे कहना है कि वे अस्पृश्यता का कलंक धो डालें। 
यह सच्ची शुद्धि होगी। वे बदला लेने का भाव अपने मन में न लावें। 
अगर वे ऐसा खयाल करेंगे तो वे श्रद्धानंद जी की आत्मा को दुःखी करेंगे 
और यह हिन्दू धर्म के लिए कलंक की बात होगी। पागलपन का जवाब 
पागलपन नहीं हो सकता। हिन्दुओं से मेरी प्रार्थना है कि वे बदला लेने 
की कोशिश न करें, इरादा तक न करें। ऐसा करना स्वामी श्रद्धानंद जी 
की आत्मा को दुःख देना होगा। 

मुसलमानों से मेरा कहना है कि में चाहता हूँ कि एक मुसलमान 
भी ऐसा न हो जो अपने कमरे में बैठकर स्वामी श्रद्धानंद जी की हत्या 
की वात को पसन्द करे। “कुरान” में ऐसी बात का हरगिज समर्थन नहीं 
किया जा सकता। हम सब अगर हिन्दुस्तान को आजाद करना चाहते 
हैं तो हमें चाहिए कि हम अपने दिलों को साफ करें। 

(आज; 12.01.1927) 
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2.24 स्वामी श्रद्धानंद ने हरिजनों के खातिर 
प्राण न्योछावर कर दिया 


एक महान्‌ वीर और देशभक्त स्वामी श्रद्धानंद जी ने हरिजनों के खातिर 
अपने प्राण न्योछावर कर दिए। वह हरिजनों को अपने प्राणों के समान 
प्यार करते थे। वह हरिजनों को अपना बालक ही समझते थे और यदि 
उनका वश चलता तो वह उसे भारत के समुद्री तटों से निवार्सित कर 
देते। इस निर्वासन का अर्थ क्या? उसका अर्थ होता है विश्वव्यापी प्रेम । 
उसका अर्थ है भगवद्गीता के महान्‌ सन्देश को कार्यान्वित करना । वह 
यह कि अगर तुम ईश्वर को जानना चाहते हो तो ब्राह्मण और भंगी 
के साथ समान व्यवहार करो, किन्तु वे दोनों कैसे समान हैं? ब्राह्मण 
_ सदा विद्वत्ता में भंगी से श्रेष्ठ होगा और मैं दोनों के साथ समान बर्ताव 
कैसे करूँगा? भगवद्गीता का कहना है कि तुम उनके साथ वैसा ही 
व्यवहार करोगे जैसा कि तुम उनसे अपेक्षा करते हो अथवा जैसा कि 
तुम स्वयं अपने साथ व्यवहार करोगे। 
आत्मवत्‌ सर्वभूतेषुः यः पश्यति स पश्यति। 


यही भगवद्गीता की शिक्षा है। उस वीर और शहीद ने अपने खुद के 
जीवन में इस शिक्षा को कार्यान्वित किया, उसे पावन किया और उस 
पर अपने रक्त की मुहर लगाई | वह रक्त हमको पावन करे और अपने 
भाइयों के प्रति, जिनको हम अपने अहंकारवश अछूत कहते हैं हमारे 
दिलों में अलगाव अथवा पृथकता की जो भी बची-खुची भावना हो, 
वह नष्ट हो जाए। 

(यंग इंडिया, 13.01.1927) 
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2.25 भाषण : समस्तीपुर की सार्वजनिक सभा 
में शहीद श्रद्धानंद जी अछूतोद्धार के जनक 


20 जनवरी, 1927 

महात्मा जी ने कहा कि मुझे आप लोगों से एक बार फिर मिलकर 
खुशी हो रही है। मैं समस्तीपुर के लोगों को भुला नहीं सकता, जो एक 
बार मुझे विशेष ट्रेन से बाबू बृजकिशोर प्रसाद तथा अन्य लोगों के साथ 
लेकर आए थे। इसलिए मैं बड़ी आशा से समस्तीपुर आया हूँ। उन्होंने 
कहा कि मेरे दौरे का उद्देश्य खादी का सन्देश देना है। मुझे यह देखकर 
बहुत दुःख होता है कि जो लोग मुझसे मिलने आए हैं, उनमें से अधिकांश 
खद्दर नहीं पहने हैं। मैं हजारों मंचों से बराबर पिछले पाँच बरसों के 
दीर्घकाल से खादी के सन्देश का उपदेश देता रहा हूँ, लेकिन लोग अब 
भी खादी इस्तेमाल करने से आनाकानी करते हैं। बिहार में अपनी जरूरत 
भर की खादी तैयार करने की सामर्थ्य है, और यदि लोग इस महान्‌ 
गृह-उद्योग को सहारा दें तो आपके हजारों बेरोजगार स्त्री-पुरूषों-रूई 
धुननेवालों, साफ करने वालों, कातने वालों, बुनकरों, रंगरेजों और धुलाई 
करने वालों को भोजन-वस्त्र मुहैया किया जा सकता है। खादी पर आप 
जो भी पाई खर्चेगे वह आपके गरीब देशवासियों के घर में जाएगी। 
इसलिए खादी और केवल खादी ही पहनना आपका धार्मिक कर्तव्य है। 

भाषण जारी रखते हुए उन्होंने कहा कि मिल का बना कपड़ा 
खरीदकर आप लंकाशायर या अहमदाबाद के धनी मिल-मालिकों को 
मदद कर रहे हैं। अनुसूइया बहन के जरिए मुझे श्रमिकों को हालत 
अच्छी तरह से मालूम है। मुझे पक्की तरह से पता है कि मिल के बने 
कपड़ों पर लोग जो बड़ी रकम खर्च करते हैं, उससे श्रमिकों को कुछ 
लाभ नहीं होता है। धनी मिल-मालिकों को पैसे की जरूरत नहीं है और 
उनके लिए भारत से बाहर भी व्यापार का बड़ा क्षेत्र खुला है, लेकिन 
आपके गरीब देशवासी एक रूखी रोटी के टुकड़े के लिए मर रहे हैं। 
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में जानता हुँ कि बिहार के लोग कितने गरीब हैं, क्योंकि चम्पारन में 
में काफी समय रहा हूँ। क्या आप इन गरीब लोगों के प्रति दया और 
सहानुभूति नहीं दिखाएँगे? 

आगे बोलते हुए उन्होंने कहा कि खद्दर के काम को आगे बढ़ाने 
के लिए पेसे की जरूरत है। देश में करोड़ों रुपयों की स्थाई बचत कराने 
के लिए शुरू में करोड़ों रुपया लगाने की जरूरत है। में आपके दरवाजे 
पर वही पैसा माँगने आया हूँ। मुझे खेद है कि सभा-स्थल पर कोई 
Get का माल नहीं रखा गया है, यद्यपि मुझे यहाँ आने पर बताया 
गया था कि शहर में खद्दर की दुकानें हैं और सभा-स्थल पर कुछ खद्दर 
का माल अवश्य रखा जाएगा | अस्तु में आप लोगों से अनुरोध करता 
हूँ कि आप तुरन्त Gat की दुकान पर जाएँ और खादी पहनें । 

भाषण समाप्त करते हुए महात्मा जी ने कुछ शब्द अस्पृश्यता की 
बुराई पर कहे, और शहीद श्रद्धानंद जी को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित 
को, जिन्होंने अछूतोद्धार करने के प्रयत्न में मृत्यु का आलिंगन किया था । 

इसके बाद नगरपालिका के अध्यक्ष बाबू गिरिवरधर ने नगरपालिका 
की ओर से एक अभिनन्दन पत्र पढ़ा जिसका महात्मा जी ने संक्षेप में 
उत्तर दिया। उन्होंने कहा कि मुझे इस बात से बड़ा सन्तोष है कि 
समस्तीपुर के हिन्दू-मुसलमानों में आपसी द्वेष बिल्कुल नहीं है। यह बड़ी 
भारी बात है। मैं आशा करता हूँ कि यह स्थिति बराबर बनी रहेगी । 

समस्तीपुर में एक खद्दर उत्पादन केन्द्र होने की इच्छा का उल्लेख 
करते हुए उन्होंने कहा कि यदि आप लोग सचमुच ऐसी संस्था यहाँ 
चाहते हैं। तो राजेन्द्रबाबू अवश्य ही इस मामले पर विचार करेंगे । मैं 
आशा करता हूँ कि यदि यहाँ के लोगों ने उक्त संस्था के लिए जरूरी 
पैसा स्वयं जुटा दिया तो राजेन्द्रबाबू निश्चय ही अपनी पूरी शक्ति से 
आपको मदद को आगे आएँगे। 

राष्ट्रीय शाला का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि खेद की बात 
है कि वह जैसी होनी चाहिए, नहीं है। मैंने वहाँ कुछ चरखे देखे और 
कुछ विद्यार्थी भी उनके पास बैठे दिखाई दिए, लेकिन यह सब मखौल-जैसा 
था; केवल एक दिखावा था। शिक्षक और विद्यार्थी, दोनों ही कताई के 
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बारे में कुछ नहीं जानते हें । मैंने प्रधानाध्यापक को उचित निर्देश दिया 

है और वह उस योजना के अनुसार काम करने को राजी हो गए हैं। 

मैं आशा करता हूँ कि एक महीने के अन्दर मुझे शाला के बारे में 
सन्तोषजनक सूचना भेजी जाएगी। 

आगे बोलते हुए उन्होंने कहा कि नगरपालिकाएँ चाहें तो बहुत 

कुछ काम कर सकती हैं। वे न केवल खहर कार्य के लाभ के लिए 

वरनू स्वयं अपने लाभ के लिए खद्दर कार्य की काफी प्रगति कर सकती 

हैं। 

इसके बाद उन्हें 2000 रुपए की एक थैली भेंट की गई जिस पर 

उन्होंने कहा कि समस्तीपुर को इतना कम चन्दा नहीं देना चाहिए। 

(अग्रेजी से) 

सर्चलाइट; 26.1.1927 

स्रोत : सम्पूर्ण गाँधी वाङ्मय; पृ. 5941 
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2.26 भाषण : मुजफ्फरपुर के तिलक-मैदान में"? 


स्वामी श्रद्धानंद जी की हत्या से में आहत हूँ 


_ महात्मा जी ने सारे अभिनन्दन पत्रों का एक साथ जवाब देते हुए सभी 
सार्वजनिक संस्थाओं को अभिनन्दन पत्र भेंट करने के लिए धन्यवाद 
दिया । उन्होंने सेवा समिति को विशेष रूप से इस बात के लिए धन्यवाद 
दिया कि उसने सभा में अभिनन्दन पत्र न पढ़ने के लिए उनका अनुरोध 
स्वीकार किया । उन्होंने कहा कि मैंने स्वयं उस अभिनन्दन पत्र को पढ़ 
लिया है और मैं उसका जवाब शुरू में ही देना चाहता हूँ। उस अभिनन्दन 
पत्र में मुझसे यह सवाल पूछा गया है कि क्या सभी मामलों में और 
सभी परिस्थितियों में हमें अहिंसात्मक रहना चाहिए? इसके जवाब में 
मेरा दृढ़तापूर्वक कहना है- हाँ” | मनुष्य के सही वक्त का तभी पता 
लगता है जब उसे कसौटी पर कसा जाता है। एक व्यक्ति अपनी भलाई 
के लिए सच बोल सकता है, लेकिन वह उसकी सत्यवादिता की कसौटी 
नहीं है; एक व्यक्ति किसी जरूरत से अहिंसात्मक रह सकता है, लेकिन 
अहिंसा में उसकी आस्था की वह कोई कसौटी नहीं है। बार-बार उत्तेजित 
किए जाने पर भी कोई व्यक्ति अहिंसात्मक रह सके, तभी समझना चाहिए 
कि उसकी अहिंसा में आस्था की सच्चाई और बल की परीक्षा हुई। 
मैं वेदों से, “गीता”, 'कुरान' और “बाइबिल' से अहिंसा के पक्ष में असंख्य 
तर्क प्रस्तुत कर सकता हूँ। किन्तु मेरे पास ऐसा करने का समय बिल्कुल 
नहीं है। फिर भी मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि सभी धर्मों का 
मूल उपदेश अहिंसा है। 

भाषण जारी रखते हुए उन्होंने कहा कि अभिनन्दन पत्र में स्वामी 
श्रद्धानंद की हत्या का? उल्लेख किया गया है। उस सिलसिले में प्रयुक्त 
की गई भाषा अनुचित है, लेकिन लेखक के हृदय के क्षोभ और दुःख 
का ध्यान रखते हुए मैं उस भाषा के प्रयोग के लिए उसे दोष नहीं 
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दूँगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि स्वामी जी की हत्या पर मुझे 
सेवा समिति के किसी भी सदस्य से कुछ कम दुःख नहीं हुआ है। मैं 
तो यह कहना चाहूँगा कि मेरा दुःख उनके दुःख से अधिक और ज्यादा 
तीव्र है। लेकिन फिर भी मैंने जो कुछ पहले कहा है मैं उन्हीं बातों 
पर अडिग हूँ। उन्होंने कहा कि इस तरह के काम समूची हिन्दूऱजाति 
की हत्या नहीं कर सकते। आपमें हताशा का भाव या हत्या के बदले 
की भावना जगना अविवेकपूर्ण और अनुचित है। स्वामी श्रद्धानंद की 
हत्या से कुछ सीखा जा सकता है। इससे आपको, हिन्दू-मुसलमानों को 
यह शिक्षा मिलनी चाहिए कि अन्य लोगों को भी अपने मन की बात 
कहने और अपनी अन्तरात्मा के निर्देश मानने का उतना ही अधिकार 
है जितना कि खुद आपको है। इससे आपको यह शिक्षा भी लेनी चाहिए 
कि आप उनके अमूल्य रक्त से अपने हृदय स्वच्छ कर लें। उनकी मृत्यु 
पर शोक मनाने की तो कोई बात ही नहीं है; आपको उनकी मृत्यु पर 
गर्व होना चाहिए। 

भाषण जारी रखते हुए उन्होंने कहा कि कोई कारण नहीं कि कुछ 
लोग इस तरह की मनोवृत्ति के हैं, इसलिए दूसरे भी पागल हो उठें। 
धर्म के संरक्षण के लिए हिंसा की कोई जरूरत हो ही नहीं सकती। 
उन्होंने कहा कि जब भी आप ऐसा कोई काम करें, आपको ऐसा अनुभव 
` होना चाहिए कि हम अपना पाँव धर्म के रास्ते से बाहर रख रहे हैं। 
सच्चा धर्म अपने शत्रुओं तक से मित्रता का नाता बनाना है। लेकिन 
ऐसी विनम्रता, ऐसी अहिंसा कायरता नहीं है। दूसरों को मारने के बजाय 
आपको खुद मरने के लिए तैयार रहना चाहिए; किसी दूसरे का खून 
करने के बजाय खुद अपना खून बहाने के लिए तैयार रहना चाहिए । 
जो व्यक्ति न्याय-धर्म के लिए प्राण देने से नहीं झिझकता है, वह अपराजेय 
है। सारा संसार भले ही हिंसा का समर्थन करने को राजी हो जाए, 
तो भी अहिंसा में मेरी आस्था अविचल और अपरिवर्तनीय रहेगी। मैं 
बराबर यह मानता रहूँगा कि अहिंसा सभी धर्मो का सार-रूप सत्य है 
और इस्लाम भी निश्चय ही इसका अपवाद नहीं है। मैं जितना भी जोर 
देकर कह सकता हूँ, उतने जोर से आपसे कहना चाहूँगा कि अपने धर्म 
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में आपके विश्वास को इसी बात से आँका जाएगा कि किस हद तक 
आप उसके लिए आत्म-बलिदान करने को तैयार हैं। उन्होंने कहा कि 
मैं हिन्दू-धर्म का उतना ही कट्टर अनुयायी हूँ, जितना कि आम में से 
कोई है, लेकिन मैं कहता हूँ कि यदि आप अपने धर्म के प्रति सच्चे 
रहना चाहते हैं, तो आपको सत्य, अहिंसा और ब्रह्मचर्य का पालन करना 
तथा विश्व की कुल सम्पत्ति से विरति का पाठ सीखना चाहिए । हिन्दू-धर्म 
कभी हिंसा या बेईमानी को स्वीकृति प्रदान नहीं करता। आप अपने 
कार्यो का औचित्य सिद्ध करने के लिए अपने धर्मशास्त्रों का गलत अर्थ 
निकालते हैं। युधिष्ठिर भले ही एक बार झूठ बोले हों, लेकिन आपको 
याद रखना चाहिए कि उन्हें इस पाप के लिए तुरन्त दुःख झेलना पड़ा 
` था और बाद में भी। यदि आप धर्म की सेवा करना चाहते हैं, तो आपके 
पास सत्य और अहिंसा के सिवय दूसरा कोई विकल्प नहीं है। 
आगे बोलते हुए उन्होंने नगरपालिका, जिला-बोर्ड, स्थानीय बोर्ड 
तथा कांग्रेस कमेटी को GECH की तरफ ध्यान देने के लिए धन्यवाद 
दिया। जो लोग देश की पुकार पर स्कूलों-कॉलेजों से बाहर आ गए 
थे, और जिन्होंने अपनी अच्छी चलती हुई वकालत की अच्छी आमदनी 
को छोड़ दिया था, उन्होंने उन लोगों को धन्यवाद दिया और कांग्रेस 
कमेटी को इन देशभक्त नौजवानों की चर्चा करने के लिए विशेष रूप 
से धन्यवाद दिया। कांग्रेस कमेटी के अभिनन्दन पत्र में राष्ट्रीय इतिहास 
के एक बहुत पुराने और अल्प काल की चर्चा की गई है। वह काल 
बहुत ही भव्य था और उसकी स्मृति मेरे लिए कितनी पुनीत है; किन्तु 
मैं कांग्रेस की किसी अन्य गतिविधि के विषय में कुछ नहीं कहना चाहूँगा | 
निश्चय ही वे महत्त्वपूर्ण हैं, लेकिन मेरे लिए देश की वर्तमान परिस्थितियों 
में खद्दर का कार्य सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण कार्य है। 
भाषण जारी रखते हुए उन्होंने कहा कि यदि आप खद्दर कार्य 
को ही सफल बना सकें तो (देखेंगे) केवल खद्दर ही आपकी अक्षुण्ण 
शक्ति का स्रोत है। स्वराज्य आपके द्वार पर होगा। जब तक आप भारत 
के गरीब लोगों की हालत पर सहानुभूतिपूर्वक ध्यान देना नहीं सीख 
लेते हैं, तब तक आपको स्वराज्य की माँग करने का कोई हक नहीं 
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है और जब तक आप उनसे सहानुभूति का भाव नहीं रखने लगते, तब 
तक आप स्वराज्य के सच्चे पक्षपोषी भी नहीं हैं। जब तक देश में एक 
भी गरीब ऐसा है जो भूखा रहता हो, तब तक भारत के स्वराज्य का 
मेरे लिए कोई अर्थ नहीं है। भूखों को भोजन देना, प्यासों को पानी 
देना हर प्राणी का धार्मिक कर्तव्य है और उन्होंने कहा कि जब तक 
हर व्यक्ति में ऐसी उदात्त भावना नहीं भर जाती, धर्मराज्य नहीं मिल 
सकता | इस धर्म का आचरण आप कैसे कर सकते हैं? खद्दर, केवल 
Get ही के द्वारा। मुझे और कोई दूसरा बेछतर उपाय किसी ने नहीं 
सुझाया है और मेरा विश्वास है कि कोई तसरा बेहतर तरीका है भी 
नहीं | 
इसके बाद उन्होंने खद्दर का आर्थिक पहलू विस्तार से समझाया 
और बिल्कुल साफ करके बताया कि किस तरह खद्दर पर खर्च की गई 
प्रत्येक पाई गरीबों की जेब में जाती है। क्या आपको उन गरीब गाँव 
वालों की इतनी भी मदद नहीं करनी चाहिए, जो आपको रोजमर्रा की 
रोटी मुहैया करते हैं? गरीब और जरूरतमन्द लोगों की मदद करना हर 
प्राणी का धार्मिक कर्तव्य है। क्या आप अपने इस कर्तव्य से चूकेंगे? 
खादी भले ही खुरदुरी हो, महँगी हो, फिर भी वह आपकी माँ का दिया 
हुआ उपहार है। क्या आपको वह अमूल्य उपहार उठाकर अलग फेंक 
देना चाहिए? आपको तो चाहिए कि आप विदेशी वस्त्र को खुरदुरा और 
महँगा समझें और खादी के टुकड़ों को बड़े आदर से सिर-माथे रखें। 
(अग्रेजी से) 
सर्चलाइट 30.1.1927 
सम्पूर्ण गाँधी वाङ्मय; प्र. 13-15! 
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2.27 स्वामी श्रद्धानंद गुरुकुल के रूप में जीवित हैं 


' स्वामी जी का देहान्त हुआ ही नहीं है। देहान्त तो तब होगा जब हम 
उनकी सच्ची देह को मिटाने की कोशिश करेंगे, अगर्चे कि सच्ची बात 
तो यह है कि हमारी कोशिश से भी उनकी देह का नाश होने को नहीं 
है। जब तक यह गुरुकुल कायम है, जब तक एक भी स्नातक गुरुकुल 
की सेवा करता है तब तक स्वामी जी जीते ही हैं। स्वामी जी का शरीर 
तो किसी दिन गिरने को था ही। पर स्वामी जी का सबसे बड़ा काम 
तो गुरुकुल है। उन्होंने अपनी सारी शक्ति इसमें लगा दी थी, इसे पैदा 
करने में उन्होंने अधिक-से-अधिक तपश्चर्या की थी। तुमने सत्य की 
प्रतिज्ञा ली है। अगर तुम अपने वचन का पालन करोगे तो किसी की 
शक्ति नहीं कि वह गुरुकुल को मिटा दे। 

पर गुरुकुल को चिरस्थाई रखने के लिए उस वीरता, ब्रह्मचर्य और 
` क्षमा की जरूरत है, जो हमने जीवन में देखी। वीरता का लक्षण क्षमा 
और ब्रह्मचर्य और वीर्य का संयम है। वीरता और वीर्य की रक्षा से तुम 
देश और धर्म की पूरी-पूरी रक्षा कर सकोगे। मैं जानता हूँ कि यह काम 
मुश्किल है। तुम्हारे यहाँ के बहुत-से विद्यार्थियों के पत्र मेरे पास पड़े 
हुए हैं। कोई मेरी स्तुति करता है तो कोई गाली देते हैं स्तुति तो नाकाम 
चीज है। उसका असर मेरे ऊपर नहीं होता । परन्तु जब विद्यार्थी चिढ़कर 
गाली देते हैं तो मुझे चिन्ता होती है, क्योंकि क्रोध से वीर्य का नाश 
होता है। स्वामी जी के सामने मैंने ब्रह्मचर्य की अपनी व्याख्या रखी 
थी और वह मेरे साथ सहमत थे। किसी स्त्री का मलिन स्पर्श न करने 
में ही ब्रह्मचर्य नहीं होता। हाँ, ब्रह्मचर्य वहाँ से शुरू जरूर होता है। 
पर क्षमा की पराकाष्ठा ब्रह्मचर्य का लक्षण है। पिछले साल स्वामी जी 
जब टंकारा से पीछे लौटते समय मुझसे मिलने गए थे तो उन्होंने मुझसे 
कहा कि (हिन्दू-धर्म की रक्षा नीति से ही सम्भव है।' अगर तुम वैदिक 
आचार और विचार की रक्षा करना चाहते हो तो तुम यह वस्तु याद 
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रखो कि तुम्हें पग-पग पर रुपए मिल जाएँगे, मगर ब्रह्मचर्य का, नीति 
का पाया यहाँ पर न होगा तो तुम्हारा गुरुकुल मिट्टी में मिल जाएगा। 
इस भूमि के तो आत्मा नहीं है। इसकी आत्मा तुम्हीं हो। अगर तुम 
आत्मबल खो दोगे और 'उदरनिमित्तं बहुकृतवेषः” जैसे बन जाओगे तो 
तुम्हारी सारी शिक्षा बेकार जाएगी। 

में आज तुम्हारे आगे चर्खा और खादी की बात करने नहीं आया 
हूँ । तुम्हारा पहला काम ब्रह्मचर्य और वीरता का-क्षमा का है। उसे भूल 
जाओगे तो स्वामी जी का काम कायम नहीं रहेगा। रशीद की गोली 
से स्वामी जी का क्या हुआ? वह तो उस गोली से ही अमर हुए | 

स्वामी जी का दूसरा काम अछूतोद्धार था | जिन शब्दों में मालवीय जी 
ने खादी की वकालत की, में नहीं कर सकता | पर इतना जरूर HEMT 
कि अगर हम हमेशा गरीबों और अछूतों की फिक्र रखेंगे तो खादी से 
अलग नहीं रह सकते | 

ईश्वर तुम सबके ब्रह्मचर्य, सत्य और तुम्हारी प्रतिज्ञाओं की रक्षा 
करे, गुरुकुल का कल्याण करे और स्वामी जी का हरेक काम परमात्मा 
चालू रखे! 


(हिन्दी नवजीवन, 31.03.1927) 
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2.274 भाषण : धनबाद में : स्वामी श्रद्धानंद का 
बलिदान व्यर्थ न जाए 


12 जनवरी, 1927 

महात्मा जी ने कहा कि बाबू राजेन्द्र प्रसाद से इस खराब मौसम 
के सम्बन्ध में पूछने पर मुझे मालम हुआ कि इस प्रान्त में जाड़ों में 
भी बारिश होना कोई असाधारण बात नहीं है और कुछ हद तक बारिश 
होना जरूरी भी है। निःसन्देह मुझे मालूम है कि बारिश की वजह से 
श्रोताओं को कितनी कठिनाई उठानी पड़ी है; और मुझे भी कुछ कम 
कठिनाइयाँ नहीं हुई हैं। लेकिन मैं सभी तरह की कठिनाइयों के बीच 
काम कर सकता हूँ। मेरा जीवन हर तरह की कठिनाइयों से संघर्ष की 
एक लम्बी कहानी रहा है। 

पहले महात्मा जी ने घोषणा की कि अगले दिन शाम को एक 
सभा होगी, जिसमें मैं भाषण दूँगा। इसके बाद उन्होंने अपने दौरे का 
उद्देश्य समझाया। उन्होंने कहा कि आप शायद जानते हैं कि मेरे इस 
दौरे का उद्देश्य विशेष रूप से चरखे और खादी का सन्देश देना है। 
मैं यह स्वीकार करता हूँ कि स्वराज्य पाने की दृष्टि से देश में अन्य 
काम करने की काफी गुंजाइश है, लेकिन मैंने जो चरखे का काम हाथ 
में लिया है सो इसलिए कि मैंने देखा कि यह काम समान जोर के साथ 
हिन्दू-मुसलमान, स्त्री-पुरुष, बाल-वृद्ध, स्पृश्य-अस्पृश्य सभी लोगों से 
करने को कहा जा सकता है । चरखा एक सार्वत्रिक चीज है और इसलिए 
हर व्यक्ति को अपनी सामर्थ्य के अनुसार इससे कताई का काम करना 
चाहिए | चरखा कातना हर भारतीय का पवित्र कर्तव्य है; इस सार्वत्रिक 
यज्ञ में हर व्यक्ति से शामिल होने की अपेक्षा की जाती है। लेकिन 
यदि सब लोग ऐसा नहीं कर सकते, तो एक काम तो अवश्य कर सकते 
हैं। कम-से-कम खद्दर तो सभी पहन सकते हें । 

आगे बोलते हुए उन्होंने कहा कि समस्त भारत में सर्वत्र खद्दर 
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के काम को बड़े पैमाने पर चलाने के लिए उस पर बहुत पूँजी खर्च 
करने की जरूरत है। वह पूँजी देश को ही जुटानी है। करीब 16 लाख 
रुपये पहले ही इकट्ठा हो चुके हैं और खर्च भी किये जा चुके हैं; और 
इसके फलस्वरूप लगभग 50 हजार ऐसी औरतों और लगभग 4000 
आदमियों को रोजी मिलती है जिनके पास पहले लगभग कुछ काम करने 
को नहीं था। बुनकंरों को, जिनमें से बहुतों को लंकाशायर के बुनकरों 
से जबर्दस्त मुकाबला पड़ने के कारण अपना पेशा छोड़ देना पड़ा था, 
फिर से रोजी मिल गई है। धुनियों और रुई पींजने वालों में काफी धन 
पहले ही वितरित हो चुका है। इसलिए कताई का काम गरीबों की रक्षा 
करने वाला है जबकि मध्यवर्ग के लोग भी उससे काफी लाभ उठा सकते 
हैं। मध्यवर्ग के नौजवान सरकार से याचना और अमीरों की मिन्नत 
किये बिना अपनी बेरोजगारी की समस्या स्वयं ही बहुत कुछ सुलझा 
सकते हैं। निश्चय ही इस काम से बहुत आर्थिक लाभ की आशा नहीं 
की जा सकती, लेकिन नौजवान लोग खद्दर का काम फिर से अपनाकर 
ईमानदारी से जीविकोपार्जन भली-भाँति कर सकते हैं। 

भाषण जारी रखते हुए उन्होंने कहा कि जिस कोष के लिए मैं 
धन देने की अपील कर रहा हूँ उसका नाम देशबन्धु स्मारक कोष है 
जो स्वर्गीय देशबन्धु की पवित्र स्मृति को चिरस्थायी बनाने के लिए शुरू 
किया गया है। Get उनको दिल से बहुत प्यारा था। उन्होंने इस बात 
को समझ लिया था कि चरखा ही एक ऐसी चीज है जिसके जरिये 
सर्वसाधारण को गाँवों के पुनर्निर्माण कार्य में लगाया जा सकता है। 
गाँवों का पुनर्निर्माण उनके जीवन का स्वप्न था, जिसे वे अपने जीवन 
में मूर्त नहीं कर सके। मृत्यु से कुछ दिन पूर्व उन्होंने खद्दर-सम्बन्धी 
दौरे में मेरे साथ चलने की अपनी इच्छा व्यक्त की थी। लेकिन मेरे 
मन कछु और है, विधना के कछु और । अपनी योजना के अनुसार कुछ 
काम शुरू कर सकने से पहले ही मृत्यु के क्रूर हाथों ने उन्हें छीन लिया। 
महात्मा जी ने कहा कि उनकी अन्तिम इच्छा पूरी करने के लिए ही 
यह अखिल-भारतीय देशबन्धु स्मारक कोष शुरू किया गया है जिसका 
उपयोग अखिल-भारतीय चरखा संघ द्वारा किया जायेगा। उन्होंने उन 
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परिस्थितियों का उल्लेख किया जिनमें कि अखिल-बंगाल स्मारक कोष 
को अस्पताल पर खर्च करने की अनुमति दी गई थी और कहा कि 
मैंने उसी समय खद्दर कार्य के लिए अखिल भारतीय कोष में धन देने 
की अपील की थी। महात्मा जी ने कहा कि देशबन्धु की अन्तिम इच्छा 
पूरी करने में आप सबके लिए अपना-अपना योगदान करने का यही 
अवसर है। इस कोष के लिए चन्दा देकर दाता एक साथ दो काम कर 
सकता है : जो देशबन्धु आपके लिए जिये और आप ही के लिए मरे, 
एक तो उनकी स्मृति का आप सम्मान करेंगे, और दूसरे आप गरीबों 
को काम और पैसे से मदद करेंगे। 

आगे बोलते हुए महात्मा जी ने कहा कि एक गज खद्दर खरीदने 
का अर्थ है देश के गरीब लोगों को लगभग 4 आने की मदद देना, 
जबकि विदेशी कपड़े पर पैसे खर्च करने का अर्थ है देश भाइयों को 
अकथनीय कष्ट देते हुए उसी पेसे को देश से बाहर भेजना । भारतीय 
मिलों का कपड़ा खरीदने का अर्थ गरीबों की मदद करना नहीं है, क्योंकि 
उसमें मुनाफे का सबसे ज्यादा भाग पूँजीपति को मिलता है और वह 
श्रमिकों को नाममात्र का थोड़ा-सा ही पैसा देता है जो उन्हें जीवित 
रखने-भर को भी काफी नहीं है। गाँधी जी ने कछ कि भारतीय मिलों 
के बने कपड़े खरीदने में खर्च किये जाने वाले धन का तीन-चौथाई हिस्सा 
पूँजीपतियों की पहले से ही खचाखच भरी तिजोरियों को ही और भरता 
है, जबकि श्रमिकों को, जो सचमुच में जरूरतमन्द हैं, कुल मिलाकर 
मुनाफे के एक चौथाई हिस्से से ज्यादा नहीं मिलता है। देश की गरीबी 
से संघर्ष करने और उसमें सफलता पाने के लिए चरखा ही एकमात्र 
प्रभावशाली अस्त्र है। 

इसके बाद महात्मा जी ने धन के लिए अपील की। उन्होंने कहा 
कि मैं चाहता हूँ कि सभी उपस्थित लोग अपनी शक्ति-भर इस महान्‌ 
कार्य के लिए चन्दा दें और यदि उनके पास अभी इस समय देने को 
न हो तो बाद में अधिकृत व्यक्ति के पास भेज दें। उन्होंने उस हॉल 
में उपस्थित श्रोताओं से कहा कि आप गम्भीरतापूर्वक वादा करें कि 
आगे से हमेशा केवल खद्दर पहनेंगे। उन्होंने कहा, में तो आप लोगों 
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से कहूँगा कि यदि आपके पास विदेशी वस्त्र हैं तो उन्हें जला दें। लेकिन 
यदि आप इस हद तक नहीं जा सकते तो आपको बिना संकोच अब 
आगे से सभी विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार करना चाहिए। खद्दर (का 
नाम) मेरे जीवन की अदम्य अभिलाषा बन गया है क्योंकि मैंने देख 
लिया है कि सिफ खद्दर ही गरीबों को भोजन दे सकता है। लोग मुझे 
पागल कह सकते हैं, लेकिन मैं इस काम को किसी भी चीज की खातिर 
नहीं छोड़ सकता | उन्होंने हॉल में उपस्थित हर व्यक्ति से कहा कि वह 
जो भी थोड़ा-बहुत दे सकें, दें। उन्होंने कहा कि मैं यह नहीं चाहता 
कि लोग डर से या शर्माशर्मी से धन दें; मैं चाहता हूँ कि हर व्यक्ति 
इस उद्देश्य की महानता को महसूस करे और तब फिर जो भी उसकी 
ताकत भर हो सके, करे। 

अस्पृश्यता की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि यह हिन्दू-समाज 
का सबसे बड़ा कलंक है और इसे यथासम्भव जल्दी से जल्दी मिटा देना 
चाहिए । हिन्दू-धर्म कभी किसी को ऐसी शिक्षा नहीं देता कि वह किसी 
दूसरे व्यक्ति को अस्पृश्य माने। अस्पृश्यता की प्रथा को मानकर हिन्दू 
लोग पाप कर रहे हैं। स्वामी श्रद्धानंद जी ने अस्पृश्यता निवारण के 
लिए अपने प्राण दे दिये हैं। आपका कर्तव्य है कि आप गरीबों और 
अस्पृश्यों की सेवा का काम Gord | 

प्रसंगवश महात्मा जी ने हिन्दू-मुस्लिम तनाव की भी चर्चा की, और 
स्वामीजी की हत्या की घोर निन्दा की। लेकिन उन्होंने कहा, यदि 
हिन्दू-मुसलमान दोनों ही उनके खून से अपने दिल धोकर स्वच्छ बना 
लें तो स्वामी जी की मृत्यु भी लाभकारी बन सकती है। वैसा करना 
शुद्धि की क्रिया होगी, वह एक सच्चा शुद्धि का कार्य होगा। हिन्दुओं 
का क्या कर्तव्य है? उन्हें बदला लेने की बात नहीं सोचनी चाहिए । सभी 
धर्मों का उपदेश यह है कि बुराई का बदला बुराई से नहीं वरन्‌ भलाई 
से देना चाहिए। सभी धर्म यही शिक्षा देते हैं कि सबसे बड़ी विजय 
स्वयं अपने आप पर विजय पाना है। हिन्दुओं को वही आत्मसंयम प्राप्त 
करना चाहिए । अब्दुल रशीद एक गरीब प्राणी है; अकेला वही इस जघन्य 
कृत्य के लिए उत्तरदायी नहीं है। दिल्ली के सारे मुस्लिम समाचारपत्र 
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और वे सब लोग जो स्वामी श्रद्धानंद; लाला लाजपतराय और पण्डित 
मदनमोहन मालवीय को इस्लाम का शत्रु समझते रहे, उन सबने मिलकर 
सामूहिक रूप से हत्या में योग दिया है। उन चीजों का परिणाम आपके 
सामने है। देश के पूरे वातावरण को शुद्ध करने की जरूरत है। आपने 
जो संघर्ष शुरू किया है, उसकी सफलता के लिए 1922 के जैसे उत्साह 
की जरूरत है लेकिन वह सफलता तब तक नहीं मिल सकती जब तक 
कि ऐसे शुद्धीकरण की प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती । इसलिए हर व्यक्ति 
को अपना पूरा ध्यान आत्मशुद्धि पर केन्द्रित करना चाहिए । शत्रुओं 
के प्रति शत्रुभाव रखना बिल्कुल अविवेक का काम है; उन पर तो तरस 
खाना चाहिए | 
(अग्रेजी से) 
सर्चलाइट, 16.71.1927 
सम्पूर्ण गाँधी वाङ्मय; पृ. 547-549 
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टिप्पणी 


2.28 लाला जी का स्मारक स्वामी श्रद्धानंद जी 
के गुरुकुल छात्रो का आदर्श दान 


4 दिसम्बर, 1928 

यह टिप्पणी देते समय तक (चार दिसम्बर) उक्त स्मारक के विषय 
में मुझे जो खबरें मिली हैं, वे आशाजनक हैं। श्री घनश्यामदास बिड़ला 
ने वर्धा की सभा में स्वयं 15,000 रुपया देकर इसका शुभारम्भ किया 
है। पंजाब में खासी अच्छी समिति निर्मित हो गई है और आशा की 
जाती है कि वह काफी चन्दा इकट्ठा कर लेगी। गुजरात और गुजरातियों 
के बारे में मेरी आशा है कि वे सदा की तरह इसमें भी उन्हें शोभा 
देने योग्य हाथ बँटाएँगे | यदि हमारे मन में “पंजाब केसरी” के प्रति सच्ची 
भावना हो, यदि हम इस स्मारक के औचित्य को स्वीकार करते हों, 
और यदि हमें कोष के संयोजकों और उसकी देख-रेख करने वालों पर 
विश्वास हो, तो इस निधि की रकम पूरी हो जाने में समय लगना ही 
नहीं चाहिए। समय न लगे, इसी में हमारी शोभा है। इसलिए मैं आशा 
करता हूँ कि गुजरात को जो कुछ देना है, सो वह तुरन्त दे देगा; जो 
लोग मुश्किल से अपना खर्च चलाते हैं उन्हें क्या करना चाहिए, उसके 
उदाहरणस्वरूप मैं दक्षिण अफ्रीका के संघर्ष में बरसों पहले, श्रद्धानंद 
जी के गुरुकुल के विद्यार्थियों ने जो कुछ किया था, उसकी याद दिलाऊँगा। 
उन्होंने उस समय शारीरिक श्रम करके उसके दारा 300-400 रुपए कमाकर 
दान के रूप में दिए थे। यदि कोई उनकी तरह मजदूरी करके अपना 
अंशदान नहीं कर सकता, और जिन्हें मजदूरी करना या तो रुचता नहीं 
है या रुचते हुए भी जिन्हें उसके लिए समय नहीं मिलता, वे इस प्रकार 
के निमित्त से निश्चित अवधि तक भोग-त्याग करने का मार्ग अपना सकते 
हैं; यह मार्ग तो उनके लिए खुला हुआ ही है। यदि किसी व्यक्ति को 
कोई व्यसन हो तो वह उसे कम अथवा अधिक अवधि तक छोड़कर 
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पैसा बचा ले अथवा खाने-पीने की चीजों पर कम खर्च करे-ऐसा बारडोली 
के समय देहरादून के कन्या गुरुकुल की शिक्षिकाओं और छात्राओं ने 
किया था। कहने का अभिप्राय यह है कि जो इस निधि में चन्दा देना 
चाहते हैं उनके सामने मार्ग है। हममें एक ऐसी कुटेब पड़ गई है कि 
जब तक कोई चन्दा माँगने न आए तब तक हम कुछ देते ही नहीं 
हैं। वांछनीय तो यह है कि लाला जी जैसे देशभक्त के स्मारक से 
सम्बन्धित चन्दे के लिए हम इस तरह चन्दा माँगने वालों की राह न 
देखें । 
(गुजराती से) 
नवजीवन; 9.12.1927 
गाँधी वाङ्मय; प्र. 326 
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2.29 भाषण : मंगलोर की सार्वजनिक सभा मे?! 
स्व. स्वामी श्रद्धानंद के शिष्य का हिन्दी प्रचार 


26 अक्टूबर, 1927 । 

दरिद्रनारायण के नाम पर मुझे रुपया देने के लिए तथा अभिनन्दन 
पत्र भेंट करने के लिए मैं आपका आभारी हूँ। यहाँ आने पर मुझे यह 
देखकर खुशी हुई कि कुछ लोगों ने मुझसे मेरी अपनी ही भाषा में बातचीत 
को । मुझे एक अभिनन्दन पत्र आर्य समाज की ओर से हिन्दी में भी 
भेंट किया गया। यदि सारे अभिनन्दन पत्र हिन्दी में या कम-से-कम 
आपकी अपनी भाषा कन्नड़ में होते तो मुझे ज्यादा खुशी होती। इस 
धरती पर परमेश्वर ही हमें दुःख और सुख देता है। उस परमेश्वर ने 
मुझे उस समय दुःख दिया जब मैंने इन अभिनन्दन पत्रों को विदेशी 
भाषा में पढ़े जाते सुना। मैं इस शहर में आपके साथ मूलतः तो चार 
दिन बिताना चाहता था। मैं ऐसा कर सका होता तो मुझे अच्छा लगता। 
सामान्य रूप से मुझे आज के दिन नीलेश्वर में होना चाहिए था। जब 
हम आज दोपहर बाद नीलेश्वर रेलवे स्टेशन पर पहुँचे तो मैंने वहाँ हजारों 
लोगों को हताश खड़े हुए देखा। उनको निराश करके उस स्टेशन को 
पीछे छोड़ आते हुए मेरा दिल बहुत दुःखी हुआ। थोड़ी-सी सान्त्वना 
मुझे यही सोचकर मिलती है कि ऐसी घटनाएँ इसलिए होती हैं कि देश 
की सेवा के उद्देश्य से की जा रही इन यात्राओं में मुझे कभी-कभी 
अनिवार्यतया अपने कार्यक्रम में परिवर्तन करने पड़ते हैं। 

जब मैं तिरुपुर में था तो मुझे वायसराय का एक तार मिला था। 
उस तार में परम श्रेष्ठ ने मुझसे दिल्ली आकर कुछ महत्त्वपूर्ण मामलों 
पर अपने साथ बातचीत करने का अनुरोध किया था। मैं समझता हूँ 
कि उस अनुरोध को स्वीकार करके भी मैं देश की सेवा कर सकता 
हूँ। यही कारण है कि निमन्त्रण को अस्वीकार करने का मेरा मन नहीं 
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हुआ। मैंने आपको बताया कि मुझे दिल्ली जाना है और इसलिए मैं 
आपके बीच ज्यादा देर नहीं रह सकता | इसलिए कृपया मुझे माफ करें। 
आप सब यह जानने के लिए आतुर होंगे कि मैं दिल्ली वायसराय से 
मिलने किस उद्देश्य से जा रहा हूँ, उन्होंने मुझे क्यों बुलाया है और वह 
ऐसा कौन-सा महत्त्वपूर्ण मामला है जिस पर वह मुझसे बातचीत करना 
चाहते हैं। मुझे खेद है कि मैं स्वयं भी इसके बारे में कुछ और नहीं 
जानता। उन्होंने तो मुझसे थोडी-बहुत असुविधा उठानी पड़े तो वह 
उठाकर भी आने का अनुरोध भर किया है। मुझे पूरा विश्वास है कि 
मैं दिल्ली में अपना काम दो दिन में ही पूरा कर लूँगा। उसके बाद 
मैं लंका जाना चाहता हूँ। वहाँ से लौटने पर अगर मुझे समय मिला 
और सुविधा हुई तो में आपके जिले में अपना सारा कार्यक्रम पूरा करूँगा । 

लंका जाकर वहाँ मेरे लिए जो कार्यक्रम बनाए गए हैं, मैं उन 
सबको पूरा करना चाहता हूँ। यहाँ की तरह मुझे लंका के दरिद्रनारायण 
की भी सेवा करनी है। इसलिए इन सब कारणों से में कल मंगलोर 
से समुद्र के रास्ते रवाना हो जाऊँगा। इस प्रकार सहसा जाने के लिए 
आप मुझे क्षमा he | 

छह या सात साल पहले मैं यहाँ अपने भाई मौलाना शौकत अली 
के साथ आया था। उस यात्रा को मैं कभी भूलूँगा नहीं। उस समय 
हिन्दू, मुसलमान, ईसाई, सिख तथा इस देश के अन्य लोग शान्तिपूर्वक 
रह रहे थे। उनमें परस्पर विश्वास था । उनमें आपस में पूरा भरोसा था। 
लेकिन उत्तरी भारत में आज हिन्दू और मुसलमान एक-दूसरे के साथ 
लड़ रहे हैं और एक दूसरे का सिर फोड़ रहे हैं। ऐसी स्थिति खत्म होनी 
चाहिए। मुझे विश्वास है कि बहुत जल्दी ही उनके सम्बन्ध अच्छे हो 
जाएँगे । 

अपने सभी अभिनन्दन पत्रों में आपने चरखे तथा खादी का उल्लेख 
किया है और आन्दोलन की सफलता में अपना पूरा विश्वास जताया 
है। आपने जो रुपया मुझे दिया है वह उसी काम के लिए है। आपका 
यह कहना ही काफी नहीं है कि आपकी इस आन्दोलन में श्रद्धा है। 
इससे आन्दोलन सफल नहीं होगा। खादी आन्दोलन तो तभी सफल 
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होगा जब आप सब Get पहनेंगे । मैं अपने चारों ओर आप में से बहुत-से 
लोगों को विदेशी कपड़ा पहने हुए देख रहा हूँ। हमारे देश में कपास 
का और खाद्य-पदार्थों का काफी उत्पादन होता है। यदि आपके सारे 
देश भाई केवल बाहर से आने वाले खाद्य पदार्थों का ही उपयोग करते 
होते तो आज हमारी स्थिति क्या होती? वही बात विदेशी कपड़ा पहनने 
में है। मेरी एक बहन ने मुझे बताया कि जब तक उसे बढ़िया खादी 
नहीं मिलेगी तब तक वह खादी के कपड़े नहीं पहनेगी । अब मैं आपको 
एक उदाहरण देता हूँ। मान लीजिए आपकी माँ ने या आपकी बेटी 
ने खाना बनाया है, तो चाहे वह बहुत बढ़िया न भी हो, तो भी आप 
उसे पसन्द करते हैं। उसी तरह आपको अपने भाई-बहनों द्वारा तैयार 
किया कपड़ा भी सहर्ष स्वीकार कर लेना चाहिए, चाहे वह थोड़ा घटिया 
ही क्‍यों न हो । जहाँ तक बढ़िया खादी का सम्बन्ध है, में आपको आपके 
मन के मुताबिक बढ़िया खादी दिला सकता हूँ। आप देख सकते हैं 
कि जिस कपड़े पर अभिनन्दन पत्र छपे हैं वह, और खद्दर की जो साड़ियाँ 
मेरी पत्नी पहनती है उनका कपड़ा कितना बढ़िया है। यदि आप थोड़ी 
भी तकलीफ उठाएँ और रुचि लें तो आप भी ऐसी बढ़िया खादी तैयार ' 
कर सकते हैं। मेरी आपसे यह प्रार्थना है : आप मुझसे यह प्रतिज्ञा 
करें कि आज के बाद आप सिर्फ खादी ही पहनेंगे। 

आपकी नगरपालिका के अभिनन्दन पत्र से मुझे यह जानकर खुशी 
हुई कि नगर-पालिका के अधिकार-क्षेत्र में आने वाली शालाओं में कताई 
शुरू कर दी गई है। इन शालाओं में छोटे बच्चे तकनीकी सहायता से 
सुन्दर धागा तैयार कर सकते हैं । शालाओं में प्रयोग के लिए यह बेहतरीन 
औजार है। आपको उन्हें वैज्ञानिक तरीके से कातना सिखाना चाहिए। 
मैंने देखा है कि जो खादी कातने में लगे हैं वे बहुत खुश हैं और सन्तुष्ट 
हैं। लेकिन नगरपालिका के सारे सदस्य खद्दर नहीं पहनते | मुझे मालूम 
है कि वे चरखा भी नहीं चलाते। इसलिए अगर वे शालाओं में चरखा 
शुरू करते हैं और विद्यार्थियों से कातने को कहते हैं तो विद्यार्थी इसे 
सजा के तौर पर मानेंगे। अतः अपने विद्यार्थियों को सन्तुष्ट करने के 
लिए कम-से-कम उन्हें तो खादी पहननी ही चाहिए। 
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हिन्दू धर्म में कुछ ऐसी बुराइयाँ हैं जैसे अस्पृश्यता, जिनकी ओर 
में आपका ध्यान दिलाऊँगा। यदि भारत-माता को स्वतन्त्र होना है तो 
प्रत्येक हिन्दू का यह कर्तव्य है कि वह इस देश से इन भयंकर बुराइयों 
को बहुत जल्द दूर करने की कोशिश करे। 

यहाँ एकत्र विद्यार्थियों से मैं केवल एक बात कहना चाहता हूँ। 
वह यह कि देश का भविष्य सिर्फ आप पर ही निर्भर है क्योंकि आप 
अभी पढ़ रहे हैं इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि आप देश-सेवा 
भी कर रहे हैं और न आपके ज्ञान की मात्रा का, ऐसी सेवा से कोई 
सम्बन्ध ही है। मैं आपको दो या तीन बातें और बताना चाहता था, 
लेकिन आपको मैं और अधिक रोकना नहीं चाहता। 

आप में से बहुत-से लोग जानते होंगे कि स्व. आदरणीय स्वामी 
श्रद्धानंद जी के एक शिष्य ने यहाँ हिन्दी प्रचार कार्य शुरू किया है। जो 
लोग हिन्दी सीखना चाहते हैं उन्हें वह हिन्दी सिखाएँगे। मैं आप सबसे, 
खासतौर पर विद्यार्थियों से, प्रार्थना करता हूँ कि आप यह भाषा सीखें | 
इस भाषा के अध्ययन के बारे में मैं और जगह दिए गए अपने भाषाओं 
में जिक्र कर चुका हूँ और कुछेक लेख भी लिख चुका हूँ। यदि अब 
भी आप कुछ और जानने के लिए इच्छुक हों तो मैं आपसे कुछ शब्द 
और कहूँगा। यदि आप समूचे भारत की सेवा करना चाहते हैं, यदि 
आप इस विशाल देश के उत्तर और दक्षिण भागों में एकता स्थापित 
करना चाहते हैं तो आपके लिए हिन्दी सीखना अनिवार्य है। 

अन्त में, जिन लोगों ने पर्याप्त पैसा नहीं दिया है वे अब भी दे 
सकते हैं। जो स्त्रियाँ दरिद्रनारायण को अपने जेवर भेंट करने की इच्छुक 
हों, वे ऐसा कर सकती हैं। अपनी बहनों के लिए मैं आपसे यह कहना 
चाहूँगा कि आपका आदर्श सीता देवी हैं। जिस प्रकार वह अपने 
सहज-स्वाभाविक रूप में सुन्दर लगती थीं उसी प्रकार आपको भी अपने 
सौन्दर्य में वृद्धि करने के लिए जेवरों की कामना नहीं करनी चाहिए । 
और फिर जब आपकी बहुत-सी बहनें भोजन और काम के अभाव में 
भूखों मर रही हैं तब आपको जेवर पहनना शोभा नहीं देता । 100 रुपए 
की कीमत का जेवर देने का मतलब होगा एक दिन में अपनी 1600 
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गरीब बहनों को भोजन देना । ये बहनें भीख नहीं माँगतीं । में भी किसी 

भिखारी को पैसा नहीं देता। मैं उनसे पूरा काम लेता हूँ। तमिलनाडु, 

त्रावणकोर और अन्य स्थानों पर बहुत-सी बहनों और छोटे बच्चों ने 

मुझे विभिन्न प्रकार की बहुमूल्य वस्तुएँ और जेवर दिए हैं। मैं आप 

सबको धन्यवाद देता हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि वह आपको 
जो कुछ मैंने कहा उसे समझने की शक्ति दे। 

(अग्रेजी से) 

हिन्द्र, 28.10.1927 

स्रोत : सम्पूर्ण गाँधी वाङ्मय, पृ. 201! 
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2.30 संयुक्त प्रान्त का दौरा”*-श्रद्धानंद जी की दिल्ली में 


दिल्ली में गाँधी जी के सामने बहुत ही व्यस्त कार्यक्रम था; वे उसे जैसे-तैसे 
बड़ी ही मुश्किल से पूरा कर पाए क्योंकि उन्हें न केवल अपने दौरे के 
कार्यक्रम ही पूरे करने थे बल्कि काय समिति के सदस्यों की अप्रत्याशित 
बैठक तथा इन सदस्यों और पण्डित मोतीलाल नेहरू के तत्काल आमन्त्रण 
पर दिल्ली आए नेताओं की संयुक्त बैठक में भी भाग लेना था। खैर, 
मुझे राजनीतिक सभा की बात छोड़ ही देनी चाहिए; क्योंकि वह दौरे 
का अंग नहीं थी और उसका परिणाम जनता के सामने आ ही चुका 
है। दौरे का कार्यक्रम जामिया जाने से शुरू हुआ। जामिया की ओर 
से खादी के लिए 5000 रु. की थैली स्वीकार करते हुए गाँधी जी ने 
छोटा किन्तु उदात्त भाषण दिया उससे वह मौका एक पवित्र उत्सव बन 
गया | साफ दिख रहा था कि वे भाव-विभोर होकर बोल रहे हैं। उन्होंने 
कहा कि मैं जितनी भी बार दिल्ली आता हूँ, मुझे दुःख होता है क्योंकि 
यहाँ श्रद्धानंद जी की हत्या हुई और हिन्दू-मुस्लिम दंगे हुए हैं। में इसे 
हकीम साहब अजमल खाँ और श्रद्धानंद जी की दिल्ली कहना पसन्द करता 
था। खेद है कि अब यह उनकी दिल्ली नहीं है। लेकिन मुझे इस बात 
से आश्वासन मिला कि दिल्ली में पहला जलसा जामिया से शुरू हुआ; 
दिल्ली में इसकी स्थापना के लिए मुख्य रूप से हकीम साहब ही जिम्मेदार 
थे । मैं जामिया के बच्चों से हिन्दू-मुस्लिम एकता स्थापित करने की बहुत 
ही अधिक आशा करता हूँ और मैं उनसे यह भी आशा रखता हूँ कि 
वे साम्प्रदायिक भावनाओं और पूर्वग्रहों से अछूते रहेंगे | यहाँ के विद्यार्थियों 
को कम-से-कम इतना तो हकीम साहब की स्मृति में और इन शिक्षकों 
के आत्म-त्याग को खातिर, जो जामिया के बच्चों को तैयार करने में 
अपना जीवन लगा रहे हैं, करना ही चाहिए। जामिया से हमारा दल 
मोटर से इन्द्रप्रस्थ के गुरुकुल गया, जो दिल्ली से लगभग 14 मील पर 
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एक अच्छे ऊँचे लम्बे-चौड़े क्षेत्र में स्थित है। शिक्षकों, छात्रों और नौकरों 
सबने मिलाकर कुछ 855 रु. थैली के लिए दिए जो शायद अब तक 
किसी भी शैक्षणिक संस्था से मिली रकम की अपेक्षा, देने वालों के अनुपात 
को देखते हुए सबसे अधिक थी । इस गुरुकुल में 141 विद्यार्थी हैं। उनके 
चन्दे की तफसील भी दिलचस्प है। नौकरों ने 36-4-0 रु. दिए; खास 
तौर पर इसके लिए श्रम करके उससे प्राप्त 80-8-6 रु. विद्यार्थियों ने 
दिए, विद्यार्थियों ने अपने कपड़ों में कुछ कमी करके 590-8-0 रु. बचाए 
और शिक्षकों ने 186-5-0 रु. दिए; इस तरह कुल रकम 844-8-6 रु. 
हुई । इसके अलावा विद्यार्थियों ने बहुत बड़े परिमाण में सूत भी दिया। 
गुरुकुलों की यह विशेष बात रही है कि वे अपना चन्दा शारीरिक श्रम 
द्वारा और अपनी जरूरत की चीजों का त्याग करके जुटाते हैं। यहाँ 
भी गाँधी जी ने फिर वही सन्देश दुहराया जो उन्होंने जामिया के छात्रों 
को दिया था । उन्होंने उन्हें बताया कि श्रद्धानंद जी की हत्या का प्रायश्चित्त 
करने का एकमात्र तरीका यह है कि वे अपने आपको वहाँ हिन्दू धर्म 
का ज्ञान संपादन करके निर्मल बनाएँ। दोपहर बाद नगरपालिका का 
अभिनन्दन पत्र लेने के लिए सभा थी। उसके बाद क्रमशः महिलाओं 
की, विद्यार्थियों की और फिर आम सभा हुई। महिलाओं ने जो दिया 
वह उल्लेखनीय है। उसमें काफी बड़ी मात्रा में आभूषणों के अलावा 
एक हजार रुपयों से ऊपर की रकम भी थी। जिस राजनीतिक सभा 
का मैं उल्लेख कर चुका हूँ, उसके कारण शाम का सारा कार्यक्रम 
अस्त-व्यस्त हो गया था। स्त्रियाँ जो 2 बजे इकट्ठा हुई थीं साढ़े छः बजे 
तक धैर्यपूर्वक इन्तजार करती रहीं और फिर भी उनमें कोई क्रोध, उदासी 
या अधैर्य दिखलाई नहीं दिया। भारत को अपनी ऐसी नारियों पर, जो 
इतनी सहिष्णु हो सकती हैं, गर्व होना ठीक ही है । पाठकों का यह सोचना 
कि इस सभा में जो स्त्रियाँ बहुत बड़ी संख्या में इकट्ठा हुई थीं अशिक्षित 
रही होंगी, सही नहीं होगा । इसके विपरीत उनमें बहुत-सी तो उच्च-शिक्षा 
प्राप्त महिलाएँ थीं; लेकिन उन्हें मालूम था कि गाँधी जी विवश हैं और 
इसलिए अपनी स्वाभाविक उदारता से उन्होंने गाँधी जी को उस असुविधा 
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के लिए क्षमा कर दिया, जो निस्सन्देह उन्हें हुई थी। उनमें से अनेक 
बहनें तो सभा में शामिल होने के लिए अपने छोटे-छोटे बच्चे घर छोड़कर 
आई थीं। दिल्ली में हुई अन्य सभाओं की बात छोड़कर अब मैं पाठकों 
को अलीगढ़ का हाल बताउँगा । अलीगढ़ जाते हुए रास्ते में कई स्थानों 
का दौरा किया; उनकी भी बात छोडे दे रहा हूँ। 
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2.31 भाषण : विद्यार्थियों के समक्ष, कानपुर मे?3, 
स्वामी श्रद्धानंद के गुरुकुल में ब्रह्मचर्य पर बल 


24 सितम्बर, 1929 

महात्मा जी ने उत्तर देते हुए कहा : 
आप लोगों ने जिन शब्दों में अपना स्नेह जताया है, वे शब्द स्वागत 
योग्य तभी बनेंगे जब यहाँ उपस्थित सभी विद्यार्थी उदारता अपनाएँगे। 
मेरी समझ में तो ये शब्द केवल वक्ताओं की भावनाओं को ही बताते 
हैं और यदि यह सत्य है तो इन शब्दों का मूल्य उतना नहीं है। सभी 
धर्मो ने प्रगति के लिए सर्वप्रथम आत्म-संयम की शिक्षा दी है। 

विद्यार्थियों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों में 
आत्मविश्वास तो है लेकिन उनमें पवित्रता का अभाव है। हजारों विद्यार्थियों 
के बीच घूमने के उपरान्त मैं इस निर्णय पर पहुँचा हूँ कि जब तक विद्यार्थियों 
के हृदय में सच्ची पवित्रता और सादगी नहीं आती तब तक युवा परिषद्‌ 
(यूथ लीग) जैसी संस्थाओं की स्थापना से कोई लाभ नहीं होगा। मेरा 
45 वर्ष का अनुभव यह बताता है कि उक्त गुणों के अभाव में लोग 
किसी काम के नहीं बन पाते। विद्यार्थियों में इच्छा-आकांक्षा होती हैं, 
परन्तु इतना होने से ही बात नहीं बनती। 

इसके बाद महात्मा जी ने विद्यार्थियों की तुलना नशा करने वाले 
ऐसे व्यक्ति से की, जो नशे के प्रभाव में बहुत-कुछ कहता है और तरह-तरह 
के काम करता है, लेकिन नशा उतरते ही उसका यह कहना-करना समाप्त 
हो जाता है। कृषि महाविद्यालय के विद्यार्थियों की अनुपस्थिति का उल्लेख 
करते हुए महात्मा जी ने कहा कि वे बुजदिल हैं; उन्होंने समरोह में सम्मिलित 
न होने के आदेशों को पसन्द न करते हुए भी उनका पालन करने के 
लिए अपने-आपको राजी कर लिया; क्योंकि उनके मन में इस बात का 
भय था कि अवज्ञा करने पर उन्हें शिक्षा पूरी करने के बाद मिलने वाली 
50 रूपयों की कोई नौकरी शायद न मिले। 
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उपस्थित विद्यार्थियों की ओर इशारा करते हुए उन्होंने कहा : ““अगर 
आपके प्रधानाचार्य भी ऐसा आदेश जारी करते तो आप लोग भी नहीं 
आते।”” अपने स्पष्ट कथन के लिए क्षमा माँगते हुए उन्होंने कहा कि 
यदि मैं विद्यार्थियों से साफ-साफ बात नहीं करूँ तो फिर किससे करूँ। 
उन्होंने कहा कि यदि ऐसी ही धारणा रही तो न विद्यार्थी समाज कुछ 
पा सकेगा और न ही देश। 

इसके बाद महात्मा जी ने स्वामी श्रद्धानंद का उल्लेख किया। वे 
किसी ऐसी सभा में, जहाँ वे ब्रह्मचर्य सम्बन्धी अपने विचार न रख सकते 
हों, जाने के लिए तैयार नहीं होते थे वे अपने गुरुकुल में भी सदा इसकी 
बात करते रहे। महात्मा जी ने कहा कि में भी इसी प्रकार विषयेन्द्रियों 
के संयम पर जोर देता हूँ। पश्चिम से इस देश में जो पुस्तकं आती रहती 
हैं, वे जितेन्द्रिय होने की बात कभी नहीं सिखातीं। 

आप पूछते हैं कि सन्‌ 1930 में में आपसे क्या करने की आशा 
करता हूँ। मैं तो यह Tem कि सन्‌ 1930 में आप लोग आवश्यकता 
पड़ने पर हँसते-हँसते मृत्यु का भी आलिंगन करें। लेकिन यह किसी 
पाप-कर्मा की मौत नहीं होनी चाहिए | ईश्वर उन्हीं का बलिदान स्वीकार 
करता है जो पवित्र-हदय हैं। इसलिए आप लोग अपने-आपको बलिदान 
तक देश-सेवा के योग्य बनने के लिए शुद्ध करें। यदि आप चरित्र को 
निर्मलता प्राप्त नहीं कर लेते तो निश्चित जानिए, सन्‌ 1930 में आप 
कोई प्रभावशाली काम नहीं कर सकेंगे ।?* 

अपनी बात जारी रखते हुए उन्होंने कहा कि केवल सरकार बदलने 
से कुछ नहीं होगा। जैसा कि देखा गया है, मोजूदा भारतीय अधिकारी 
अग्रेज अधिकारियों से भले नहीं हैं। आवश्यकता है शासन-प्रणाली में 
परिवर्तन लाने की। में जनवरी में आप लोगों से लेना-ही-लेना चाहता 
हूँ; मेरे पास उस समय देने के लिए तो कुछ भी नहीं होगा। मुझे आपसे 
जो धन मिला है उसके लिए आपको गरीब महिलाओं का आशीर्वाद 
मिलेगा। परन्तु जनवरी में तो आप लोगों को इतना भी नहीं मिलेगा। 
महात्मा जी ने आने वाले अवसर के लिए पूरी तैयारी करने की जोरदार 
अपील की ताकि लोगों को आने वाली घटना का आभास कुछ समय 
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पूर्व ही उस तरह मिल जाए जैसे दिन निकलने से पहले उषा की लालिमा 
से सूर्योदय होने का आभास मिल जाता है । अगर विद्यार्थी इन तीन महीनों 
में पूरी तैयारी नहीं कर लेते हैं तो कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकेगा। आजादी 
तो हृदय की शुद्धि के बाद की कुर्बानी से ही प्राप्त हो सकती है। हृदय 
शुद्ध किए बिना स्वराज्य पाना सम्भव नहीं है। यह पहली जरूरत है। 
इसके बाद ही कांग्रेस के सिद्धान्तो पर अमल की बात आएगी। 
(अग्रेजी से) 
लीडर, 27.9.1927 
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2.32 खादी और अस्पृश्यता-निवारण दलित 
उद्धार के जनक स्वामी श्रद्धानंद 


मुकाम हरदोई 
12 अक्टूबर, 1929 


भारतीय नगरपालिकाओं का कर्तव्य 


इस “गजट” के सम्पादक ने मुझसे नीचे लिखे प्रश्‍न का उत्तर देने के 
लिए कहा है : 

भारत की नगरपालिकाएँ खादी और अस्प॒श्यता-निवारण के लिए 
क्या कर सकती हैं? 

मेरा उत्तर नीचे लिखे अनुसार है : 

खादी के मामले में नगरपालिकाएँ इस प्रकार मदद कर सकती 
हैं- 

पहली बात, कर्मचारियों की वर्दी के लिए खादी का प्रयोग करें। 
इसका प्रभाव तभी पड़ेगा जब सदस्य स्वयं भी खादी पहनें | 

दूसरी बात, अस्पतालों और ऐसी ही अन्य संस्थाओं के लिए केवल 
खादी का कपड़ा खरीदें | 

तीसरी बात, नगरपालिकाएँ अपने अधीन चलने वाले स्कूलों में 
तकली और धुनकी को दाखिल Ht 

चौथी बात, खादी पर लगे सभी प्रकार के कर हटा दिए जाएँ और 
नगरपालिका की सीमा में स्थापित खादी भण्डारों को अनुदान दिया जाए। 

अस्पृश्यता-निवारण के सम्बन्ध में नगरपालिकाएँ नीचे लिखे तरीकों 
से सहायता दे सकती हैं- 

पहला, ऐसे सुधार को बढ़ावा दें जिसके अधीन नगरपालिकाओं 
के स्कूलों के निरीक्षक एक न्यूनतम निश्चित संख्या में अछूत लड़के-लड़कियों 
को स्कूल में भर्ती करने के लिए जोर दे aH 
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दूसरा, विशेष रूप से अछूतों के बच्चों की शिक्षा के लिए आदर्श 
स्कूलों की स्थापना करें। 

तीसरा, अछूत प्रौढ़ों के लिए रात्रि कक्षाएँ चलाएँ। 

चौथा, नगरपालिकाओं के अधीन काम करने वाले सभी अछूतों 
के लिए उचित स्तर की आवास-व्यवस्था करें। 

पाँचवाँ, मन्दिरों के न्यासियों को इस बात के लिए राजी करें कि 
वे अछूतों के लिए मन्दिर खोल दें | जहाँ ऐसा करना सम्भव न हो वहाँ 
उपयुक्त स्थानों पर विशेष रूप से अछूतों के लिए और साधारण तौर 
पर आम जनता के लिए आकर्षक मन्दिरों का निर्माण किया जाए और 
जन-साधारण को अछुतो के साथ इन मन्दिरों में अर्चना की प्रेरणा दी 
जाए। 

छठा, अछूतों के लिए विशेष रूप से उपलब्ध स्कूलों, मन्दिरों और 
क्लबों को अनुदान दें। 

हिन्दू धर्म में प्रविष्ट सबसे बड़ी बुराई छुआछूत ही है। पश्चिम 
के देशों में यहूदियों को अछूत मानने की भावना पाई जाती है। वह 
ऐसी ही बुराई है। उन लोगों को शहर से बाहर अछूत बस्तियों (धेटों) 
में रहने के लिए बाध्य किया जाता है। यह दोष हमारे यहाँ कब आया 
इसका इतिहास मुझे मालूम नहीं है। जब तथाकथित उच्च वर्ग के लोगों 
ने ऐसे लोगों से, जिन्हें वे नीचे दर्जे का समझते थे, अपने-आपको अलग 
रखने की बात सोची, सामाजिक रूप में इसका आरम्भ तब से माना 
जा सकता है। यह बुराई वर्णाश्रम धर्म का अंग न होकर उसका एक 
व्यंग्य, एक विकृति है; इसे जाति-प्रंथा के रूप में प्रस्तुत करना गलत 
है। आज पाई जाने वाली असंख्य जातियों एवं उप-जातियों को देखकर 
लगता है कि इनका हिन्दू धर्म के प्रारम्भिक चार वर्णो के विभाजन से 
कोई सम्बन्ध नहीं है। 

अपने छोटे रूप में छुआछूत का मतलब है-'अछूतों' को न छूना 
और उनके साथ कोई सामाजिक सम्बन्ध भी न रखना | इसी का भयानक 
रूप है अछूतों को एक निश्चित दूरी पर रहने अथवा नजर के सामने 
न आने देने के लिए मजबूर करना। दक्षिण भारत में अछूतों के एक 
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निश्चित दूरी तक पास आ जाने अथवा कुछ भागों में तो दिखाई दे 
जाने से भी सवर्ण अपने को अपवित्र हुआ मानते हैं। ऐसे लोगों की 
संख्या अधिक नहीं है जिन्हें एक निश्चित दूरी पर रहने अथवा आँखों 
से ओझल रहने के लिए विवश किया जाता है; लेकिन 'अछूतों' की 
संख्या लगभग 6 करोड़ आँकी गई है। मेरी अपनी राय में यह बहुत 
बढठ़ा-चढ़ाकर बताई गई संख्या है। 

यद्यपि मैं अपने-आपको कट्टर हिन्दू मानता हूँ एवं वेदों तथा अन्य 
हिन्दू-धर्म ग्रन्थों के प्रति मेरी बड़ी श्रद्धा है तथा में एक पण्डित के रूप 
में नहीं अपितु एक धार्मिक प्रवृत्ति वाले व्यक्ति के समान हिन्दू धर्म 
ग्रन्थों को जानने-समझने का प्रयत्न करने का दावा करता हूँ, किन्तु वेदों 
और अन्य धर्म-ग्रन्थों में मुझे ऐसा कोई आधार दिखाई नहीं देता जो 
छुआछूत की इस निर्मम प्रथा के जारी होने का कारण हो। 'स्मृतियों' 
में आए हुए कुछ विवादास्पद उल्लेखों को छोड़कर, छुआछूत की धारणा 
हिन्दू धर्म के सिद्धान्त के सर्वथा विपरीत है; हिन्दू धर्म अहिंसा को आधार 
मानता है और उसमें स्पष्ट घोषणा की गई है कि सारे प्राणी समान 
हैं; कृमि-कीट तक इसमें शामिल माने गए हैं। 

परन्तु मेरे जैसा सुधारवादी हिन्दू धर्म के इन मूलभूत सिद्धान्तं 
से ही सन्तुष्ट होकर चुप नहीं बैठा रह सकता, क्योंकि में इस क्रूर 
परिस्थिति को जानता हूँ कि इस धर्म के प्रचारक, वर्ग-विशेष के नर-नारी 
की सन्तान होने मात्र से, अपने असंख्य साधियों को, जो हर दृष्टि से 
उन्हीं के समान हैं, समाज से बहिष्कृत किए हुए हैं। 

लेकिन छुआछूत की यह प्रवृत्ति शीघ्र ही एक गई-गुजरी बात बन 
जाएगी। मानव के साथ अन्याय करने वाले पापमय सिद्धान्त के प्रति 
हिन्दू समाज अब सतक हो गया है। सैकड़ों हिन्दू कार्यकर्ता अब दलितों 
के उद्धार के लिए प्रयत्नशील हैं। इन कार्यकर्ताओं में स्व. स्वामी श्रद्धानंद 
और स्व. लाला लाजपतराय का नाम लिया जा सकता है। शायद इन 
लोगों को परम्परावादी हिन्दू नहीं माना जाता लेकिन पण्डित मदनमोहन 
मालवीय ने भी, जिन्हें समस्त हिन्दू परम्परा परायण मानते हैं, इस दिशा 
में लेने वाले सुधारों में अपनी पूरी-पूरी सहमति और शक्ति का उपयोग 
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आरम्भ कर दिया है। कोई भी यह देख सकता है कि अब उद्धार के 
लिए शान्ति से, किन्तु दृढतापूर्वक कार्य हो रहा है। अछूतों के लिए 
तथाकथित उच्च वर्ण वाले हिन्दू स्कूल और छात्रावास तैयार करा रहे 
हैं। अछूतों के इलाज की व्यवस्था हो रही है। दूसरे ढंग से भी उन्हें 
मदद दी जा रही है। इन प्रयत्नों का सरकार से कोई सम्बन्ध नहीं है। 
लगता है कि ये सब हिन्दुओं द्वारा की जा रही आत्मशुद्धि के लक्षण 
हैं। अन्त में यह भी उल्लेखनीय है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने सन्‌ 
1920 में ही अपने रचनात्मक कार्यक्रम में छुआछूत निवारण के काम 
को महत्त्वपूर्ण स्थान दिया था। यहाँ यह उल्लेख करना अनुचित नहीं 
होगा कि छुआछूत एक भयंकर सामाजिक बुराई तो है, परन्तु उसके 
पीछे कोई कानूनी शक्ति नहीं है। जहाँ तक मुझे मालूम है, अछूतों को 
कानून की दृष्टि से किसी प्रकार की निर्योग्यता का सामना नहीं करना 
पड़ता | 
फिर भी सुधारको के लिए यह कार्य कठिन है | उन्हें जन-साधारण 
को अपने विचारों के अनुकूल ढालना पड़ता है। सामान्य लोग सुधार 
की दलीलों को बुद्धि-सम्मत तो मानते हैं किन्तु समाज-बहिष्कृत अपने 
भाइयों को मिलाने की दिशा में कोई कदम उठाते हुए हिचकिचाते हैं। 
बहरहाल छुआछूत का अन्त निकट ही है और हिन्दू धर्म को बच गया 
ही समझिए । जैसा मैंने ऊपर कहा है, हमारी नगरपालिकाएँ इस समस्या 
को हल करने में बहुत ज्यादा योग दे सकती हैं। 
मो.क. गाँधी 
(अंग्रेजी से) ' 
कलकत्ता नगरपालिका गजट, पाँचवाँ वार्षिक अंक; 
शनिवार; 23.11.1929; तथा एस.एन. 19854 से भी। 
सम्पूर्ण गाँधी वाङ्मय, पृ. 598 । 
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2.33 भाषण : श्रद्धानंद-स्मृति सभा, बनारस में 


9 जनवरी, 1927 
महात्मा जी ने कहा कि आज बड़ा पवित्र दिन है और यह सभा भी 
बहुत अच्छे स्थान पर हो रही है जहाँ मन्दिर और मस्जिद बगल-बगल 
में हैं। कोई मुसलमान स्वामी श्रद्धानंद जी को शत्रु समझता हो तो वह 
गतली करता है। वे वीर पुरुष थे। उनको वीरगति प्राप्त हुई । वे धर्म 
और सत्य के अनुसार बड़े साहस और वीरता से अपना काम करते रहे। 


आज, 10.1.1927 
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2.33A भाषण : अस्पुश्यो की सभा, बनारस में : 
स्वामी श्रद्धानंद जी अछूतो के मित्र थे 


9 जनवरी, 1927 

महात्मा जी ने कहा 

आपका अभिनन्दन पत्र पाकर मैं अपने को कृतार्थ हुआ समझता 
हूँ। यदि मुसलमान समझ लें तो आज का दिन उनके लिए भी पवित्र 
है, क्योंकि स्वामी श्रद्धानंद की आत्मा तथा गुणों का स्मरण करने के 
लिए हम लोगों ने आज गंगा-स्नान किया है। हमने इसलिए स्नान किया 
है कि उनके गुण हममें भी आ जायें। स्वामी जी अछूतों के मित्र थे, 
उनके दुःख से वे दुःखी होते थे, इसी के कारण उन्होंने देह का त्याग 
किया। यह अच्छा ही है। यदि किसी का धर्म के कारण खून किया 
जाये तो जिसका खून होता है उसका भला ही होता है, उसके लिए 
इससे बढ़कर कोई मृत्यु नहीं है। स्वामी जी इतने सख्त (दृढ़) थे कि 
जहाँ अछूतों को जाने का अधिकार नहीं था वहाँ उन्हें स्वयं भी जाने 
में कष्ट होता था, जैसा कि युधिष्ठिर बगैर अपने कुत्ते को साथ लिये 
स्वर्ग में नहीं जाना चाहते थे। अछूतों में दोष भी हैं। कुछ अछूत शराब 
पीते हैं। यह छोड़ना चाहिए। यह न कहना चाहिए कि दूसरे वर्ण तो 
पीते हैं, क्योंकि अछूतों को आगे बढ़ाना है। गुणों का अनुकरण करना 
चाहिए, दोषों का नहीं। जुआ नहीं खेलना चाहिए। झूठ नहीं बोलना 
चाहिए, साफ रहना चाहिए | हमको सुबह-शाम 'राम'राम' कहकर अपनी 
आत्मा की शुद्धि करनी चाहिए। हम सबको खद्दर ही पहनना चाहिए, 
क्योंकि इससे गरीबों को जीविका मिलती है। आज देशभर में स्वामी 
जी के नाम पर अछूतोद्धार के लिए चन्दा इकट्ठा होगा। हम चाहते हैं 
कि कम-से-कम एक-एक पैसा आप लोग भी दें। 

अन्त में महात्मा जी ने ईश्वर से प्रार्थना की कि अछूत कहाने वाले 
लोगों का हृदय पवित्र हो और वे भी हिन्दू जाति के स्तम्भ बनें। 

आज; 10.1.1927 
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2.34 पत्र : अ. भा. श्रद्धानंद स्मारक ट्रस्ट के मन्त्री को 


(19 दिसम्बर, 1932 से पूर्व)? 
स्वामी श्रद्धानंद से बड़ा हरिजनों का हितैषी और उनसे सच्ची सहानुभूति 
रखने वाला आज हमें मिलना मुश्किल है। स्वामी श्रद्धानंद की स्मृति 
हरिजनों की हर सम्भव सेवा करके ही उपयुक्त ढंग से मनाई जा सकती 
है, और जो साधन-सम्पन्न हैं, कम-से-कम उन्हें श्रद्धानंद-स्मारक कोष 
में चन्दा देना चाहिए। 
(अग्रेजी से) 
हिन्दू, 20.12.1932 
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2.35 स्वामी श्रद्धानंद : हरिजनों के रक्षक 
हिन्दू समाज में ऐसा कौन होगा, जो दिवंगत स्वामी श्रद्धानंद जी का 
नाम न जानता हो? श्रद्धानंद जी के हृदय में हरिजनों के लिए जो दया, 
जो प्रेम था, उससे अधिक किसी दूसरे व्यक्ति के हृदय में नहीं है। हिन्दू 
जाति ने ही घमण्ड में आकर अस्पृश्य जातियों को बनाया है। श्रद्धानंद 
जी को इसका भारी दुःख था। 
(हरिजन सेवक 29.12.1933) 
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2.36 भाषण : बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय मैं : 
महात्मा मुशीराम का स्मरण 


21 जनवरी, 1942 
पूज्य मालवीय जी, सर राधाकृष्णन, भाइयो और बहनो, 

आप सब जानते हैं कि आजकल मुझमें न तो सफर करने की 
ताकत ही रही है और न इच्छा ही लेकिन जब मैंने इस विश्वविद्यालय 
के रजत महोत्सव की बात सुनी और मुझे सर राधाकृष्णन का निमन्त्रण 
मिला तो मैं इनकार न कर सका। 

आप जानते हैं कि मालवीय जी महाराज के साथ मेरा कितना 
गाढ़ा सम्बन्ध है। अगर उनका कोई काम मुझसे हो सकता है तो मुझे 
उसका अभिमान रहता है, और अगर मैं उसे कर सकूँ तो अपने को 
कृतार्थ समझता हूँ। इसलिए जब सर राधाकृष्णन का पत्र मिला तो मैंने 
निमन्त्रण स्वीकार कर लिया | यहाँ आना मेरे लिए तो एक तीर्थ में आने 
के समान है। 

यह विश्वविद्यालय मालवीय जी महाराज का सबसे बड़ा और 
प्राणप्रिय कार्य है । उन्होंने हिन्दुस्तान की बहुत-बहुत सेवाएँ की हैं, इससे 
आज कोई इन्कार नहीं कर सकता। लेकिन मेरा अपना ख्याल यह है 
कि उनके महान्‌ कार्यो में इस कार्य का महत्त्व सबसे ज्यादा रहेगा। 
25 साल पहले, wa इस विश्वविद्यालय की नींव डाली गई थी, तब भी 
मालवीय जी महाराज के आग्रह और खिंचाव से मैं यहाँ आ पहुँचा था। 
उस समय तो में यह सोच भी न सकता था कि जहाँ बड़े-बड़े राजा, 
महाराजा और खुद वाइसराय आने वाले हैं, वहाँ मुझ जैसे फकीर की 
क्या जरूरत हो सकी है। तब तो में “महात्मा” भी नहीं बना था। अगर 
कोई मुझे “महात्मा” के नाम से पुकारते भी थे तो में यही सोच लेता 
था कि महात्मा मुंशीराम जी के बदले भूल से मुझे किसी ने पुकार लिया 
होगा | उनकी कीर्ति तो मैंने दक्षिण अफ्रीका में ही सुन ली थी । हिन्दुस्तान 
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से धन्यवाद और सहानुभूति का सन्देश भेजनेवालो में एक वे भी थे; और 
में जानता था कि हिन्दुस्तान की जनता ने उन्हें उनकी देश-सेवाओं के 
लिए महात्मा की उपाधि दी थी। उस समय भी मालवीय जी महाराज 
की कृपादृष्टि मुझ पर थी । कहीं भी कोई सेवक हो, वे उसे हूँ निकालते 
हैं, और किसी-न-किसी तरह अपने पास खींच ही लाते हैं। यह उनका 
सदा का धंधा है। 

लोग मालवीय जी महाराज की बड़ी प्रशंसा करते हैं। आज भी 
आपने उनकी कुछ प्रशंसा सुनी है, वे सब तरह उसके लायक हैं। मैं 
जानता हूँ कि हिन्दू विश्‍व-विद्यालय का कितना बड़ा विस्तार है। संसार 
में मालवीय जी से बढ़कर कोई भिक्षुक नहीं। जो काम उनके सामने 
आ जाता है, उसके लिए-अपने लिए नहीं-उनकी भिक्षा की झोली 
का मुँह हमेशा खुला रहता है-वे हमेशा माँगा ही करते हैं और परमात्मा 
की भी उन पर बड़ी दया है कि जहाँ जाते हैं, उन्हें पेसे मिल ही जाते 
हैं। तिस पर भी उनकी भूख कभी नहीं बुझती। उनका भिक्षा-पात्र सदा 
खाली रहता है। उन्होंने विश्वविद्यालय के लिए एक करोड़ इकट्ठा करने 
की प्रतिज्ञा की थी। एक करोड़ की जगह डेढ़ करोड़ दस लाख रुपया 
इकट्ठा हो गया; मगर उनका पेट नहीं भरा। अभी-अभी उन्होंने मुझसे 
कान में कहा है कि आज के हमारे सभापति महाराजा साहब दरभंगा 
ने उनको एक खासी बड़ी रकम दान में और दी है। 

मैं जानता हूँ कि मालवीय जी महाराज स्वयं किस तरह रहते हैं। 
यह मेरा सौभाग्य है कि उनके जीवन का कोई पहलू मुझसे छिपा नहीं | 
उनकी सादगी, उनकी सरलता, उनकी पवित्रता और उनको मुहब्बत से 
मैं भली-भाँति परिचित हूँ। उनके इन गुणों में से आप जितना कुछ ले 
सकें, जरूर लें, विद्यार्थियों के लिए तो उनके जीवन की बहुतेरी बातें 
सीखने लायक हैं। मगर मुझे डर है कि उन्होंने जितना सीखना चाहिए, 
सीखा नहीं है। यह आपका और हमारा दुर्भाग्य है। इसमें उनका कोई 
कसूर नहीं। धूप में रहकर भी कोई सूरज का तेज न पा सके तो उसमें 
सूरज बेचारे का क्या दोष? वह तो अपनी तरफ से सबको गर्मी पहुँचाता 
रहता है; पर अगर कोई उसे लेना ही न चाहे और ठंड में रहकर ठिठुरता 
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फिरे तो सूरज भी उसके लिए क्या करे? मालवीय जी महाराज के इतने 
निकट रहकर भी अगर आप उनके जीवन से सादगी, त्याग, देशभक्ति, 
उदारता और विश्वव्यापी प्रेम आदि सद्गुणों का अपने जीवन में अनुकरण 
न कर सकें, तो कहिए, आपसे बढ़कर अभागा और कौन होगा? 
अब मैं विद्यार्थियों और अध्यापकों से दो शब्द कहना चाहता हूँ। 
मैंने तो सर राधाकृष्णन से पहले ही कह दिया था कि मुझे क्यों 
बुलाते हैं? मैं वहाँ पहुँचकर क्या कहूँगा? जब बड़े-बड़े विद्वान्‌ मेरे सामने 
आ जाते हैं, तो मैं हार जाता हूँ। जब से हिन्दुस्तान आया हूँ, मेरा सारा 
समय कांग्रेस में और गरीबों, किसानों और मजदूरों वगैरा में बीता है। 
मैंने इन्हीं का काम किया है। उनके बीच मेरी जबान अपने आप खुल 
जाती है। मगर विद्वानों के सामने कुछ कहते हुए मुझे बड़ी झिझक मालूम 
होती है। श्री राधाकृष्णन ने मुझे लिखा कि मैं अपना लिखा हुआ भाषण 
उन्हें भेज दूँ। पर मेरे पास उतना समय कहाँ था? मैंने उन्हें जवाब 
दिया कि वक्‍त पर जैसी प्रेरणा मुझे मिल जाएगी, उसी के अनुसार मैं 
कुछ कह दूँगा। मुझे प्रेरणा मिल गई है। मैं जो कुछ Ham, मुमकिन 
है, वह आपको अच्छा न लगे। उसके लिए आप मुझे माफ कीजिएगा। 
यहाँ आकर जो कुछ मैंने देखा, और देखकर मेरे मन में जो चीज पैदा 
हुई, वह शायद आपको चुभेगी। मेरा ख्याल था कि कम-से-कम यहाँ 
तो सारी.कार्रवाई अंग्रेजी में नहीं, बल्कि राष्ट्रभाषा में ही होगी । मैं यहाँ 
बैठा यही इन्तजार कर रहा था कि कोई-न-कोई तो आखिर हिन्दी या 
उर्दू में कुछ कहेगा। हिन्दी, उर्दू न सही, कम-से-कम मराठी या संस्कृत 
में ही कोई कुछ कहता। लेकिन मेरी सब आशाएँ निष्फल हुई । 
अंग्रेजों को हम गालियाँ देते हैं कि उन्होंने हिन्दुस्तान को गुलाम 
बना रखा है; लेकिन अंग्रेजी के तो हम खुद ही गुलाम बन गए हैं। 
अंग्रेजों ने हिन्दुस्तान को काफी पायमाल किया है । इसके लिए मैंने उनकी 
कड़ी-से-कड़ी टीका भी की है। परन्तु अंग्रेजी की अपनी इस गुलामी 
के लिए मैं उनको जिम्मेदार नहीं समझता। खुद अंग्रेजी सीखने और 
अपने बच्चों को अंग्रेजी सिखाने के लिए हम कितनी-कितनी मेहनत 
करते हैं? अगर कोई हमें कह देता है कि हम अंग्रेजों की तरह अंग्रेजी 
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बोल लेते हैं, तो मारे खुशी के फूले नहीं समाते । इससे बढ़कर दयनीय 
गुलामी और क्या हो सकती है? इसकी वजह से हमारे बच्चों पर कितना 
जुल्म होता है? अंग्रेजी के प्रति हमारे इस मोह के कारण देश की कितनी 
शक्ति और कितना श्रम बरबाद होता है? इसका पूरा हिसाब तो हमें 
तभी मिल सकता है, जब गणित का कोई विद्वान्‌ इसमें दिलचस्पी ले। 
कोई दूसरी जगह होती, तो शायद यह सब बरदाश्त कर लिया जाता, 
मगर यह तो हिन्दू विश्वविद्यालय है। जो बातें इसकी तारीफ में अभी 
कही गई हैं, उनमें सहज ही एक आशा यह भी प्रकट की गई है कि 
यहाँ के अध्यापक और विद्यार्थी इस देश की प्राचीन संस्कृति और सभ्यता 
के जीते-जागते नमूने होंगे। मालवीय जी ने तो मुँह-माँगी तनख्वाहें देकर 
अच्छे-से-अच्छा अध्यापक यहाँ आप. लोगों के लिए जुटा रखे हैं। अब 
उनका दोष तो कोई कैसे निकाल सकता है? दोष जमाने का है। आज 
हवा ही कुछ ऐसी बन गई है कि हमारे लिए उसके असर से बच निकलना 
मुश्किल हो गया है। लेकिन अब वह जमाना भी नहीं रहा, जब विद्यार्थी 
जो कुछ मिलता था, उसी में सन्तुष्ट रह लिया करते थे। अब तो वे 
बड़े-बड़े तूफान भी खड़े कर लिया करते हैं। छोटी-छोटी बातों के लिए 
भूख-हड़ताल तक कर देते हैं। अगर ईश्वर उन्हें बुद्धि दे, तो वे कह 
सकते हैं, हमें अपनी मातृभाषा में पढ़ाओ। मुझे यह जानकर खुशी हुई 
कि यहाँ आन्ध्र के 250 विद्यार्थी है। क्यों न वे सर राधाकृष्णन के पास 
जाएँ और उनसे कहें कि यहाँ हमारे लिए एक आन्ध्र-विभाग खोल दीजिए 
और तेलगू में हमारी सारी पढ़ाई का प्रबन्ध करा दीजिए? और अगर 
वे मेरी अक्ल से काम करें, तब तो उन्हें कहना चाहिए कि हम हिन्दुस्तानी 
हैं; हमें ऐसी जबान में पढ़ाइए जो सारे हिन्दुस्तान में समझी जा सके। 
और ऐसी जबान तो हिन्दी ही हो सकती है। 

जापान आज अमेरिका और इंग्लैंड से लोहा ले रहा है। लोग इसके 
लिए उसकी तारीफ करते हैं। में नहीं करता । फिर भी जापान की कुछ 
बातें सचमुच हमारे लिए अनुकरणीय हैं । जापान के लड़कों और लड़कियों 
ने यूरोपवालों से जो कुछ पाया है, अपनी मातृभाषा जापानी के जरिए 
ही पाया है; अंग्रेजी के जरिए नहीं। जापानी लिपि बड़ी कठिन है, फिर 
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भी जापानियों ने रोमन लिपि को कभी नहीं अपनाया । उनकी सारी तालीम 
जापानी लिपि और जापानी जबान के जरिए ही होती है। जो चुने हुए 
जापानी पश्चिमी देशों में खास किस्म की तालीम के लिए भेजे जाते 
हैं वे भी जब आवश्यक ज्ञान पाकर लौटते हैं, तो अपना सारा ज्ञान 
अपने देशवासियों को जापानी भाषा के जरिए ही देते हैं। अगर वे ऐसा 
न करते और देश में आकर दूसरे देशों के जैसे स्कूल और कॉलेज अपने 
यहाँ भी बना लेते, और अपनी भाषा को तिलांजलि देकर अगर अंग्रेजी 
में सब-कुछ पढ़ाने लगते तो उससे बढ़कर बेवकूफी और क्या होती? 
इस तरीके से जापान वाले नई भाषा तो सीखते, लेकिन नया ज्ञान न 
सीख पाते। हिन्दुस्तान में तो आज हमारी महत्त्वाकांक्षा ही यह रहती 
है कि हमें किसी तरह कोई सरकारी नौकरी मिल जाए, या हम वकील, 
बैरिस्टर, जज वगैरा बन जाएँ। अंग्रेजी सीखने में हम बरसों बिता देते 
हैं, तो भी सर राधाकृष्णन या मालवीय जी महाराज के समान अंग्रेजी 
जानने वाले हमने कितने पैदा किए हैं? आखिर वह एक पराई भाषा 
ही है न? इतनी कोशिश करने पर भी हम उसे अच्छी तरह सीख नहीं 
पाते। मेरे पास सैकड़ों खत आते रहते हैं। इनमें कई एम.ए. पास लोगों 
के भी होते हैं; परन्तु चूँकि वे अपनी जबान में नहीं लिखते, इसलिए 
अंग्रेजी में अपने ख्याल अच्छी तरह जाहिर नहीं कर पाते। 

चुनाँचे यहाँ बैठे-बैठे मैंने जो कुछ देखा, उसे देखकर मैं तो हैरान 
रह गया। जो कार्रवाई अभी यहाँ हुई, जो कुछ कहा या पढ़ा गया, उसे 
जनता तो कुछ समझ ही नहीं सकी। फिर भी हमारी जनता में इतनी 
उदारता और धीरज है कि चुपचाप सभा में बैठी रहती है और खाक 
समझ में न आने पर भी यह सोचकर सन्तोष कर लेती है कि आखिर 
हमारे नेता ही हैं न। कुछ अच्छी ही बात कहते होंगे। लेकिन इससे 
उसे लाभ क्या? वह तो जैसी आई थी, वैसी खाली लौट जाती है। अगर 
आपको शक हो, तो मैं अभी हाथ उठवाकर लोगों से पूछूँ कि यहाँ की 
कार्वाई में वे कितना कुछ समझे हैं? आप देखिएगा कि वे सब “कुछ 
नहीं”, कुछ नहीं” कह उठेंगे। यह तो हुई आम जनता की बात। अब 
अगर आप यह सोचते हों कि विद्यार्थियों में से हर एक ने हर बात 
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को समझा है, तो वह दूसरी बडी गलती है। 

आज से पच्चीस साल पहले जब मैं यहाँ आया था, तब भी मैंने 
यही सब बातें कही थीं। आज यहाँ आने पर जो हालत मैंने देखी, उसने 
उन्हीं चीजों को दोहराने के लिए, मुझे मजबूर कर दिया। 

दूसरी बात जो मेरे देखने में आई, उसकी तो मुझे जरा भी उम्मीद 
न थी। आज सुबह मैं मालवीय जी के दर्शनों को गया था। वसन्त 
पंचमी का अवसर था, इसलिए सब विद्यार्थी भी वहाँ उनके दर्शनों को 
आए थे। मैंने उस वक्‍त भी देखा कि विद्यार्थियों को जो तालीम मिलनी 
चाहिए, वह उन्हें नहीं मिलती । जिस सभ्यता, खामोशी और तरतीब के 
साथ उन्हें चलते आना चाहिए, उस तरह चलना उन्होंने सीखा ही नहीं 
था। यह कोई मुश्किल काम नहीं; कुछ ही समय में सीखा जा सकता 
है। सिपाही जब चलते हैं, तो सिर उठाए, सीना ताने, तीर की तरह 
सीधे चलते हैं, लेकिन विद्यार्थी तो उस वक्‍त आड़े-टेढ़े, आगे-पीछे, जैसा 
जिसका दिल चाहता था, चलते थे। उनके उस “चलने” को चलना कहना 
भी शायद मुनासिब न हो, मेरी समझ में तो इसका कारण भी यही 
है कि हमारे विद्यार्थियों पर अंग्रेजी जबान का बोझ इतना पड़ जाता 
है कि उन्हें दूसरी तरफ सर उठाकर देखने की फुरसत नहीं मिलती । 
यही वजह है कि दरअसल उन्हें जो सीखना चाहिए, वे सीख नहीं पाते। 

एक और बात मैंने देखी। आज सुबह हम श्री शिवप्रसाद गुप्त 
के घर से लौट रहे थे। रास्ते में विश्वविद्यालय का विशाल प्रवेश द्वार 
पड़ा। उस पर नजर गई तो देखा, नागरी लिपि में “हिन्दू विश्वविद्यालय' 
इतने छोटे sent में लिखा है कि ऐनक लगाने पर भी नहीं पढ़ पाते 
पर अंग्रेजी बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी ने तीन चौथाई से भी ज्यादा जगह 
घेर रखी थी। मैं हैरान हुआ कि यह क्या मामला है? इसमें मालवीय 
जी महाराज का कोई कसूर नहीं। यह तो किसी इंजीनियर का काम 
होगा। लेकिन सवाल तो यह है कि अँग्रेजी को वहाँ जरूरत ही क्या 
थी? क्या हिन्दी या फारसी में कुछ नहीं लिखा जा सकता था? FAT 
मालवीय जी और क्या सर राधाकृष्णन, सभी हिन्दू- मुस्लिम एकता चाहते 
हैं। फारसी मुसलमानों की अपनी खास लिपि मानी जाने लगी है। उर्दू 
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का देश में अपना खास स्थान है। इसलिए अगर दरवाजे पर फारसी 
में, नागरी में या हिन्दुस्तान की दूसरी किसी लिपि में कुछ लिखा जाता, 
तो मैं उसे समझ सकता था । लेकिन अंग्रेजी में उसका वहाँ लिखा जाना 
भी हम पर जमे हुए अंग्रेजी जबान के साम्राज्य का एक सबूत है। किसी 
नई लिपि या जबान को सीखने से हम घबराते हैं, जबकि सच तो यह 
है कि हिन्दुस्तान की किसी जुबान या लिपि को सीखना हमारे लिए 
बाएँ हाथ का खेल होना चाहिए। जिसे हिन्दी या हिन्दुस्तानी आती है 
उसे मराठी, गुजराती, बंगाली वगैरा सीखने में तकलीफ ही क्या हो सकती 
है? Gs, तमिल, तेलुगु और मलयालम का भी मेरा तो यही तजरबा 
है। इनमें भी संस्कृत के और संस्कृत से निकले हुए काफी शब्द भरे 
पड़े हैं। जब हममें अपनी मादरी जबान या मातृभाषा के लिए सच्ची 
मुहब्बत पैदा हो जाएगी तो हम इन तमाम भाषाओं को बड़ी आसानी 
से सीख सकेंगे। रही बात उर्दू की, सो वह भी आसानी के साथ सीखी 
जा सकती है। लेकिन बदकिस्मती से उर्दू के आलिम यानी विद्वान्‌ इधर 
उसमें अरबी और फारसी के शब्द टँस-ठॅसकर भरने लगे हैं-उसी तरह, 
जिस तरह हिन्दी के विद्वान्‌ हिन्दी में संस्कृत शब्द भर रहे हैं। नतीजा 
उसका यह होता है कि जब मुझ-जैसे आदमी के सामने कोई लखनवी 
तर्ज की उर्दू बोलने लगता है, तो सिवा बोलने वाले का मुँह ताकने के 
और कोई चारा नहीं रह जाता। 

एक बात और। पश्चिम के हर-एक विश्वविद्यालय की अपनी 
एक-न-एक विशेषता होती है। कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड को ही लीजिए। 
इन विश्वविद्यालयों को इस बात का नाज है कि उनके हर एक विद्यार्थी 
पर उनकी अपनी विशेषता की छाप इस तरह लगी रहती है कि वे फौरन 
पहचाने जा सकते हैं। हमारे देश के विश्वविद्यालयों की अपनी ऐसी 
कोई विशेषता होती ही नहीं। वे तो पश्चिमी विश्वविद्यालयों की एक 
निस्तेज और निष्प्राण नकल-भर है। अगर हम उनको पश्चिमी सभ्यता 
का सिफ सोख्ता या स्याही सोख कहें तो शायद वाजिब होगा। आपके 
इस विश्वविद्यालयों के बारे में अक्सर यह कहा जाता है कि यहाँ 
शिल्प-शिक्षा और यन्त्र-शिक्षा का यानी इंजीनिरिंग और टैक्नाँलोजी का 
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देश-भर में सबसे ज्यादा विकास हुआ है, और इनकी शिक्षा का अच्छा 
प्रबन्ध है। लेकिन इसे मैं यहाँ की विशेषता मानने को तैयार नहीं। तो 
फिर इसकी विशेषता क्या हो? मैं इसकी एक मिसाल आपके सामने 
रखना चाहता हूँ। यहाँ जो इतने हिन्दू विद्यार्थी हैं, उनमें से कितनों ने 
मुसलमान विद्यार्थियों को अपनाया है? अलीगढ़ के कितने छात्रों को 
आप अपनी ओर खींच सके हैं? दरअसल आपके दिल में तो यह भावना 
पैदा होनी चाहिए कि आप तमाम मुसलमान विद्यार्थियों को यहाँ बुलाएँगे 
और उन्हें अपनाएँगे। 

इसमें शक नहीं कि आपके विश्वविद्यालय को काफी धन मिल 
गया है, और जब तक मालवीय जी महाराज हैं, आगे भी मिलता रहेगा, 
लेकिन मैंने जो कुछ कहा है, वह रुपए का खेल नहीं। अकेला रुपया 
सब काम नहीं कर सकता। हिन्दू विश्वविद्यालय से मैं विशेष आशा 
तो इस बात की रखूँगा कि यहाँ वाले इस देश में बसे हुए सभी लोगों 
को हिन्दुस्तानी समझें, और अपने मुसलमान भाइयों को अपनाने में किसी 
से पीछे न रहें। अगर वे आपके पास न आएँ, तो आप उनके पास 
जाकर उन्हें अपनाइए | अगर इसमें नाकामयाब भी हुए तो क्या हुआ? 
लोकमान्य तिलक के हिसाब से हमारी सभ्यता दस हजार बरस पुरानी 
है। बाद के कई पुरातत्त्वशास्त्रियों ने उसे इससे भी पुरानी बताया है। 
इस सभ्यता में अहिंसा को परम धर्म माना गया है। Bald इसका 
कम-से-कम एक नतीजा तो यह होना चाहिए कि हम किसी को अपना 
दुश्मन न समझें | वेदों के समय से हमारी यह सभ्यता चली आ रही 
है। जिस तरह गंगाजी में अनेक संस्कृति-रूपी सहायक नदियाँ आकर 
मिली हैं, उसी तरह इस देशी संस्कृति-गंगा में भी अनेक संस्कृति-रूपी 
सहायक नदियाँ आकर मिली हैं। यदि इन सबका कोई सन्देश या पैगाम 
हमारे लिए हो सकता है तो यही कि हम सारी दुनिया को अपनाएँ और 
किसी को अपना दुश्मन न समझें। में ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि 
वह हिन्दू विश्वविद्यालय को यह सब करने की शक्ति दे। यही इसकी 
विशेषता हो सकती है। सिर्फ अंग्रेजी सीखने से यह काम नहीं हो पाएगा | 
इसके लिए तो हमें प्राचीन ग्रन्थों और धर्मशास्त्रों का श्रद्धापूर्वक यथार्थ 
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अध्ययन करना होगा, और यह अध्ययन हम मूल ग्रन्थों के सहारे ही 
कर सकते हैं। 
अन्त में एक बात मुझे और कहनी है। आप लोग रहते तो महलों 
में हैं, क्योंकि मालवीय जी महाराज ने आपके लिए ये महलों जैसे छात्रालय 
वगैरा बनवा दिए हैं, पर इसका यह मतलब नहीं कि आप महलों में 
रहने के आदी बन जाएँ। आप मालवीय जी महाराज के घर जाइए और 
देखिए, वहाँ आपको इनमें से कोई चीज़ न मिलेगी-न ठाठ-बाट होगा, 
न साजो-सामान और न किसी तरह का कोई दिखावा | उनसे आप सादगी 
और गरीबी का पाठ सीखिए। आप यह कभी न भूलिए कि हिन्दुस्तान 
एक गरीब देश है और आप गरीब माँ-बाप की सन्तान हैं उनकी मेहनत 
का पैसा यों ऐशो-आराम में बरबाद करने का आपको क्या हक है? 
ईश्वर आपको चिरंजीवी करे और सद्बुद्धि दे कि जिससे आप मालवीय 
जी महाराज की त्यागशीलता, आध्यात्मिकता और सादगी से अपने जीवन 
को रंग सकें और आज जो कुछ मैंने आपसे कहा है, उस पर समझदारी 
के साथ अमल कर सकें। 
बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय रजत जयन्ती समारोह, पृ. 41-47 


सन्दर्भ 


1. नवजीवन, 7-7-1921 में प्रकाशित । 

2. गुजरात के एक शिक्षा शास्त्री । 
(1854-1926); राष्ट्रवादी नेता; संन्यास लेने के पूर्व महात्मा मुंशीराम 
के नाम से प्रसिद्ध; गुरुकुल कांगड़ी के संस्थापक | 

4. गाँधी जी द्वारा हस्ताक्षरित इस टिप्पणी पर तारीख “मई 30’ पड़ी हुई 
थी और उस पर लिखा था पप्रकाशनार्थ नहीं! | 

5. श्री जमनादास ने इस मतभेद के कारण सत्याग्रह-सभा से त्याग-पत्र दे 
दिया था। 

6. गाँधी जी का यह लेख मराठा में इसी तारीख को प्रकाशित हुआ था। 

7. पत्र यहाँ नहीं दिया गया है। गाँधी जी के उत्तर में उक्त पत्र की प्रायः 
सभी बातें आ जाती हैं। 

8. आचार्य रामदेव ने इस सन्दर्भ में श्री अरविन्द, ह्यूम, सर सैयद अहमद, रानाडे, 
तेलंग और विशन नारायण दर आदि के नाम का उल्लेख किया था। 
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यह भाषण मानपत्र के उत्तर में दिया गया था। 
स्वामी श्रद्धानंद । 
देखिए “मालाबार में बाढ़', 1008-1924 | 
कन्याकुमारी की यात्रा के उल्लेख से पता लगता है कि यह लेख गाँधी 
जी ने 26 मार्च को लिखा होगा। 
बॉम्बे सीक्रेट एब्सट्रेक्ट्स, 1925 के अनुसार यह बैठक 24 जनवरी को 
हुई थी। 
रघुनाथ पांडुरंग करन्दीकर (1857-1935) सुप्रसिद्ध वकील और सार्वजनिक 
कार्यकर्ता । 

नागपुर के प्रख्यात नेत्र-चिकित्सक, हिन्दू-महासभा से नेता, 1930 के 
गोलमेज परिषद्‌ के सदस्य । 
यहाँ नहीं दिया गया है । देखिए 'अ.भा. गोरक्षा मण्डल के संविधान का 
मसविदा', 24.1.1924 | 

यह भाषण अ. भा. गोरक्षा मंडल के संविधान को प्रस्तुत करते समय 
दिया गया था । संविधान के लिए देखिए “अ.भा. गोरक्षा मंडल के संविधान 
का मसविदा', 24.1.1925 | 
यहाँ नहीं दिया गया है । पत्र-लेखक ने अस्पृश्यों के सम्बन्ध में आर्य 
समाजियों द्वारा किए गए कार्य की सराहना की थी और कहा था कि 
आपने उनकी आलोचना सद्भाव से प्रेरित होकर की है, फिर भी उससे 
आपके अनुयायियों में भ्रम उत्पन्न हुआ है। 
यह भाषण नगरपालिका, जिला बोर्ड, जिला कांग्रेस कमेटी और अन्य 
सार्वजनिक संस्थाओं की ओर से भेंट किए गए अभिनन्दन पत्रों के उत्तर 
में दिया गया था। 
स्वामी श्रद्धानंद की हत्या, 23 दिसम्बर, 1926 को की गई थी। 
इस भाषण का गंगाधर राव देशपाण्डे ने कन्नड़ में अनुवाद किया ar! 
देखिए “संयुक्त प्रान्त का दौरा”, 74-10-1929 की पाद-टिप्पणी। 
Hud. कॉलेज में, श्री चटर्जी और दीवानन्द, प्रधानाचार्यो ने गाँधी 
जी का स्वागत किया था। 
देखिए, खण्ड 13, पृ. 491 
यह “नई दिल्ली, 19 दिसम्बर” की तारीख के अन्तर्गत प्रकाशित हुआ 
था। 
23 दिसम्बर, 1926 को इनकी हत्या कर दी गई थी। 
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[3] 
स्वामी श्रद्धानंद के सम्पादकीय 
लेखों में महात्मा गाँधी 


8.1 धर्म एवहतो हन्ति 


महात्मा गाँधी जी का अपमान 


सत्याग्रही ब्राह्मण का जिस सभा में अपमान हो उसे सभा नहीं 
कह सकते, क्योंकि जहाँ सभासद सच न हो वह सभा कैसी? हिन्दू 
यूनिवर्सिटी की आधारशिला रखकर श्रीमान लॉर्ड हार्डिग महोदय 
तो उसी शाम को चले गए। पीछे से जो विविध व्याख्यान हुए 
उनमें एक व्याख्यान लोकमान्य श्री महात्मा मोहनदास गाँधी का 
भी था। जब श्रीमान गाँधी जी मद्रास गए थे तो श्रीमती एनी : 
dare ने उन्हें भी वशीभूत करने के बहुत यत्न किए। परन्तु जहाँ 
श्रीमती ने सर सुब्रह्मण्यादि के साथ लीडर के सम्पादक चिन्तामणि | 
जी को फॉस लिया था और वृद्ध नीतिज्ञों के पितामह श्री दादाभाई . 
नौरोजी से भी अपने होमरूल लीग के लिए आशीर्वाद ले लिया ; 
था वहाँ गाँधी पर उनका जादू न चला। होमरूल लीग तो क्या , 
अहिंसाशील सत्य परायण गाँधी ने यहाँ तक कह दिया कि इस | 
समय कांग्रेस का अधिवेशन भी नहीं करना चाहिए क्योंकि ऐसे | 
समय में जब अपनी गवर्नमेण्ट मृत्यु के साथ युद्ध कर रही है उससे , 
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कुछ माँगना उच्चभावयुक्त आर्यो का काम नहीं। बडा अपराध गाँधी 
का उस समय यह था कि उसने लोगों के पूछने पर एनीबेसेन्ट के विषय 
में स्पष्ट कह दिया कि वह 'धोके की टट्टी' (She is humbug) है। मि. 
हमबग के पीछे कर्मवीर गाँधी का व्याख्यान रखा गया । सभापति का 
आसन सर हाकोर्ट बटलर के परम मित्र, महाराजा बहादुर दरभंगा ने 
ग्रहण किया । एनी बेसेन्ट ने अपने व्याख्यान में कहा कि यह यूनिवर्सिटी 
यदि धन सम्पत्ति का साधन बनाने को खोली गई है तो इसे हिन्दू 
यूनिवर्सिटी नहीं कह सकते। उन्होंने कहा कि फिलासोफी के द्वारा 
परमेश्वर तक पहुँचाना इसका उद्देश्य होना चाहिए। उन्होंने यह भी 
कहा कि धर्म और देशहित सिखलाना इस यूनिवर्सिटी का मुख्य पुरुषार्थ 
होगा | 

इनके पश्चात्‌ श्री गाँधी जी उठे । उन्होंने क्या कहा इसे पायोनियर 
से लेकर देनिक लीडर तक ने कुछ नहीं बतलाया। अब तक जो लोग 
उनके व्याख्यान से अप्रसन्नता प्रकट करते हैं वे यह नहीं बतलाते कि 
उन्होंने कौन-सी बात ऐसी कही जिस पर अब तक अप्रसन्नता प्रकट 
की जाती है। समाचार पत्रों के लेखों का सारांश, इस घटना के विषय 
में यह है कि जब गाँधी जी ने यह कहा, कि हमारी गिरावट यहाँ तक 
है कि लार्ड ast से धर्मात्मा वाइसराय की रक्षा के लिए गुप्तचरों का 
प्रबन्ध करना पड़ता है जिससे सब भले मनुष्यों को कष्ट होता है, उस 
समय एनी बेसेन्ट ने प्रधान को अपील की। प्रधान ने श्री गाँधी जी 
को आज्ञा दी कि संक्षेपतः अपना आशय समझाएँ। पहले प्रधान दरभंगा 
नरेश फिर राजा महाराजा भी मैदान छोड़ गए तब श्री गाँधी जी बैठ 
गए और अधिवेशन समाप्त हुआ। इस विषय में 10 फरवरी के दैनिक 
पंजाबी (लाहौर) का लेख बहुत ही द्योतक है। महात्मा गाँधी के संक्षिप्त 
राजनीतिक जीवन का वर्णन करके और गोरेशाही समाचार पत्रों का उनके 
साथ द्वेष और उस द्वेष के कारण बतलाते हुए पंजाबी के योग्य सम्पादक 
ने लिखा था- 

“इस घटना के सम्बन्ध में कुछ शब्दों से अधिक कहने की 
आवश्यकता नहीं है। महात्मा गाँधी विद्यार्थियों को सम्बोधित कर रहे 
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थे और उन्होंने राज-कर्मचारियों की, वाइसराय की बनारस में रक्षा से 
सम्बन्धित, असाधारण पेश बन्दियों की ओर निर्देश किया । उन्होंने ठीक 
क्या कहा हम नहीं जानते । परन्तु यह मालूम होता है कि केवल निर्देशमात्र 
पर बाधा पड़ी और महात्मा गाँधी को कहा गया कि जो कुछ वह कहना 
चाहते थे उसे संक्षेपतः स्पष्ट कर दें। रिपोर्ट से यह नहीं पता लगता 
कि इस रुकावट के लिए कोई आधार भी था या नहीं, परन्तु हमें बताया 
जाता है कि ‘Ad: महात्मा गाँधी ने मतलब पर आने के लिए बहुत 
काल लिया, इसलिए सब राजे इकट्ठे उठ गए, और यह इस बात के 
होते हुए कि पण्डित मदनमोहन मालवीय ने मध्यस्थ बनकर महात्मा 
गाँधी का तात्पर्य समझा दिया |” यह जतलाकर कि राजों के लिए कोई 
भी उज्न सभा से उठ जाने का न था और न कि महात्मा गाँधी ने कोई 
ऐसी बात कही थी कि वे उठकर जाते, पंजाबी के सम्पादक उस चिट्टी 
का हवाला देते हैं जो महात्मा गाँधी ने महाराज दरभंगा को लिखी- 
“'वाइसराय के अभ्यागत के सम्बन्ध में निर्देश करने का मेरा तात्पर्य 
इतना ही था कि सब प्रकार के अत्याचार, जिसे अराजकता कहा जाता 
है, उनके विरुद्ध अपने प्रबल विचारों को प्रकट करूँ । अपनों में बहुतों 
के साथ मैं भी बहुत ही लज्जित था कि ऐसे उच्च उदार वाइसराय की 
शारीरिक रक्षा के लिए असाधारण पेशबन्दियों की आवश्यकता हुई जो 
कि हमारे पवित्र नगर में ही हमारा माननीय अतिथि था। मेरे जीवन 
का मिशन यह है कि अपने देश के लिए बड़ी-से- बड़ी स्वतन्त्रता के 
उपलब्ध करने के लिए प्रचार और सहायता HS, परन्तु कभी बड़े-से-बड़े 
उद्दीपन पर भी किसी व्यक्ति के शरीर को कभी कष्ट न पहुँचाकर। 
इसलिए मेरी वक्तृता का उद्देश्य लोगों के मनों के अन्दर इस शिक्षा 
को प्रवेश कराने का था।” 
आर्य जाति बड़े कष्ट से देखती है कि इस स्पष्ट सरल लेख के 
पश्चात्‌ भी महाराजा दरभंगा और उनके कुछ अन्य राजा भाइयों ने फिर 
गाँधी जी के विरुद्ध बोलना आवश्यक समझा | अभी गत वर्ष ही जब 
कलकत्ता के आनरेबल मिस्टर लीआन के सभापतित्व में महात्मा गाँधी 
जी ने यह व्याख्यान दिया था, तब सभापति ने उनकी मिस्टर ग्लेडस्टज 


228 \ महात्मा गाँधी और गुरुकुल 


और मिस्टर गोखले से तुलना की थी। महाराजा दरभंगा और उनके 
साधियों के इस अमल को सारी भारत की प्रजा घृणा की दृष्टि से देखेगी । 
जब इस तरह का अपवाद गोराशाही पत्र फैलाते ही रहे तो एसोसिएटिड 
प्रेस के प्रतिनिधि ने गाँधी जी के बम्बई पहुँचने पर उनसे भेंट की, जिसकी 
रिपोर्ट समाचार-पत्रों में इस प्रकार छपी है- 

“यह पूछने पर कि आपके किस कथन पर मिसेज बेसेन्ट ने विरोध 
किया था? उन्होंने कहा कि हमें पता नहीं है और न मिसेज बेसेन्ट 
ने उस समय यह बताया था। उन्होंने (बेसेन्ट ने) सभापति से केवल 
यह अपील की थी कि मुझे बोलने से रोक दिया जाए। 

बीबी बेसेन्ट के आपत्ति करने पर भी श्रोता लोग चाहते थे, कि 
में भाषण जारी रखता किन्तु मैंने सभापति की आज्ञा लिये बिना ऐसा 
करना उचित न समझा | सभापति दरभंगे के महाराज ने कुछ सोच विचार 
कर मुझे आज्ञा दी, कि मैं भाषण करूँ, किन्तु संक्षेप में सब बातें समझा 
दूँ। मैंने ऐसा ही करना आरम्भ किया। फिर भी सभा के प्लेटफार्म पर 
कुछ कानाफूसी सुनाई दी। देखा, बीबी बेसेन्ट अंपने पास बैठे हुए 
राजों-महाराजों से कह रही थीं, कि मैं अब भी न तो चुप ही होता हूँ 
और न अपनी बातों का स्पष्टीकरण ही करता हूँ इसलिए राजों-महाराजाओं 
को वहाँ ठहरना नहीं चाहिए । इसके उपरान्त मैंने देखा, कि राजे-महाराजे 
एक-एक करके उठने लगे। सभापति भी उठकर चले गए। फलतः मैं 
अपने भाषण को पूरा कर न सक्त | 

श्रीयुत गाँधी से पूछा गया है, कि सभास्थल में आपने जो बातें 
कही हैं क्या उन्हें वापस लेने के लिए आप तैयार हैं। इसके उत्तर में 
उन्होंने कहा है--“मैंने जो कुछ भी कहा है वह खूब सोच-विचार कर 
कहा है। मैं कभी भी अराजक अत्याचारों का पक्षपाती नहीं। मैं इस 
अवसर पर व्याख्यान देने के लिए उत्सुक न था। मुझसे अनुरोध किया 
गया कि विद्यार्थी समाज पर आपका बड़ा प्रभाव | आप वर्तमान अराजक 
दल के उपद्रवों के सम्बन्ध में भाषण दें । मैंने ऐसा ही किया । मैंने उपद्रवों 
का समर्थन नहीं किया। वास्तव में यदि बीबी बेसेन्ट इस प्रकार बाधा 
उपस्थित न करतीं तो मेरा भाषण पूरा होता और फिर उसके सम्बन्ध 
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में किसी को कुछ आशंका न रहती |” 
महात्मा गाँधी के इस स्पष्ट कथन के कारण जो घृणा सर्वसाधारण 
को एनी बेसेन्ट से हुई, उसके वर्णन करने की कोई आवश्यकता नहीं। 
इस घृणा से बचने के लिए मिसेज बेसेन्ट ने अपना समाधान दिया है 
जो पायोनियर में इस प्रकार छपा है-- ““यतः मिस्टर गाँधी ने अपना कथन 
दिया है इसलिए मैं यह कहना उचित समझती हूँ कि मेरी ओर से 
रुकावट डालना इसलिए हुआ कि मेरे पीछे (बैठा) एक अंग्रेज, जिसे 
मैं गुप्तचरों का एक अफसर समझी, कह रहा था-“जो कुछ यह कह 
रहा है, लिखा जा रहा है और वह (सारी वक्तृता का लेख) कमिश्नर 
को भेजा जाएगा ।” अतः बहुत-सी ऐसी बातें कही गई थीं जिनके अर्थ 
वह हो सकते थे जो मैं निश्चयपूर्वक जानती थी कि मिस्टर गाँधी का 
मतलब नहीं हो सकता। मैंने सभापति को यह निर्देश करना उचित 
समझा कि उस अधिवेशन में राजनीतिक बातें उचित नहीं । मैंने राजों 
को सभा छोड़ने को नहीं कहा, न मैं जानती हूँ कि किसने ऐसा किया। 
मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि मिस्टर गाँधी किसी को मारेंगे नहीं, स्वयं 
मारा जाना स्वीकार करेंगे परन्तु मैं समझती हूँ कि उनके कथन से 
विपरीत बोध हो सकता था और मैं बनारस की उस समय की दिशाओं 
में उनके शारीरिक क्षेम के विषय में भयभीत थी । उनकी इच्छा से राष्ट्रीय 
शान्ति में विप्लव कितनी दूर है इसी से स्पष्ट है कि उनकी सम्मति 
में कांग्रेस का अधिवेशन करके भी गवर्नमेण्ट को हैरान करना ठीक 
नहीं ॥? 
ऐनी बेसेन्ट का यह लेख कैसा असरल है, बतलाने की आवश्यकता 
नहीं। जो वीर अपने सच्चे विचारों के लिए हर समय जेल जाने को 
तैयार रहता है, उसकी रक्षा ऐनी बेसेन्ट करेंगी। यदि आपके मन में 
महात्मा गाँधी का कुछ भी मान था तो उन्हें उनकी वक्तृता समाप्त करने 
देतीं। आपने अपनी इस हरकत से राजाओं के अतिरिक्त सारी भारत 
प्रजा को सिद्ध कर दिखाया कि आप हिन्दुओं को केवल कठपुतली बना 
रही हैं, आपको उनसे वास्तविक रत्ती भर भी सहानुभूति नहीं है, और 
गवर्नमेण्ट के जिन अदूरदर्शी कर्मचारियों को आपने प्रसन्‍न करना चाहा 


230 १ महात्मा गाँधी और गुरुकुल 


वह भी लज्जित होकर आपका समर्थन नहीं करते। “गए दोनों जहानों 
काम से हम, न इधर के न उधर के रहे।” 
राजे क्यों उठ गए, और महात्मा गाँधी का दरभंगा के नाम पत्र 
प्रकाशित होने पर उस नवाब-बे-मुल्क ने फिर क्यों गाँधी जी का विरोध 
किया? यह पहेली, बिना महात्मा गाँधी की वक्तृता का सारांश पढ़े, 
नहीं बूझी जा सकती। 
(Weert प्रचारक, 19.2.797 6) 


महात्मा गाँधी और गुरुकुल \ 231 


3.2 महात्मा गाँधी के विरुद्ध तूफान 


सत्य का कितना नाम भारतवर्ष के महाराजाओ और कुछ धनाढ्य पुरुषों 
में है इसका पता हिन्दू यूनिवर्सिटी की आधारशिला रखने के पश्चात्‌ 
ही मालूम हो गया जबकि महात्मा मोहनदास गाँधी ने राजाओं-महाराजाओं 
और हिन्दू यूनिवर्सिटी के बालकों को कुछ खरी-खरी सुनाई । देवी बसन्ती 
के व्याख्यान में कुछ न्यूनता न थी। वह सदा इस प्रकार बोला करती 
हैं। कभी तोला तक चढ़ना तो कभी रत्ती के नीचे गिर जाना, उनका 
स्वभाव बन गया है। उस दिन के व्याख्यान में जब गाँधी के सत्यरूपी 
वाणों से पीड़ित महाराज मैदान छोड़कर भाग निकले, देवी बसन्ती हिन्दू 
युवकों को आकाश की सैर करा रही थीं। उनकी वक्तृत्व शक्ति में 
कुछ जादू अवश्य है इसलिए उन्हें खूब (Chears) (Alaa) मिले। उनके 
पीछे गाँधी उठे। गाँधी एक रस रहनेवाले हैं। वाकूजाल का वहाँ नाम 
नहीं | उनके मुख से.जो शब्द निकलता है वह निश्चित है और असंदिग्ध 
होता है। वहाँ लाग-लपेट नहीं होती और न श्रोतागणों के बदलने पर 
गिरगिट की तरह उनके भाव और शब्द बदलते हैं। गाँधी का इस समय 
देश के सर्वसाधारण तथा अशिक्षित दल की दृष्टि में वही मान है जो 
वृद्ध दादा नौरोजी भाई जी और गोखले के अतिरिक्त किसी को नसीब 
नहीं हुआ। कर्मवीर गाँधी के उठते ही करतल ध्वनि से मण्डप गूँज उठा । 
देवी बसन्ती का तारा वहाँ मन्द पड़ गया। यह एक बात थी कि फिर 
गाँधी जी ने महाराजाओं को उनके निज स्वरूप का दर्शन कराने के 
लिए दर्पण आगे रख दिया और उँगली से निर्देश देकर कहा कि देखो 
तुम्हारी गहनों से भरी सूरत कैसी भद्दी दीख रही है। जो मनुष्य ऊँची 
मनोवृत्तियाँ नहीं रखता वह सच्ची और खरी बात को नहीं सुन सकता | 
राजे-महाराजे भी महाराज महात्मा गाँधी के लिए दिए हुए जीवनौषध 
को न पी सके। श्रीमती देवी बसन्ती को अपनी इर्ष्या से अत्यन्त हुआ 
रोष निकालने का समय मिला। दोनों घायल वीर के विरुद्ध मिल गए। 
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राजाओं-महाराजाओं में से किसी की इतनी हिम्मत न हुई कि वह महात्मा 
गाँधी को बोलने से रोके क्योंकि उन्हें जनता से धिक्कार पाने का भय 
था। यह साहस का कार्य बीबी बसन्ती के जिम्मे ही पड़ा बीबी बसन्ती 
स्वयं संसार के बड़े वक्ताओ में से एक हैं। क्या उसे ज्ञात नहीं कि 
किसी व्याख्यान में ऐसे कई स्थान आते हैं कि यदि वक्‍त को वहीं रोक 
दिया जाए और आगे न चलने दिया तो वक्ता का अभिप्राय सर्वथा 
उलटा प्रतीत होने लगता है। महात्मा गाँधी को रोकना और बात पूरी 
कहे बिना ही उनसे कहना कि अपने कहे का तात्पर्य समझो, सर्वथा 
अनुचित था और जानबूझकर किया गया था। भारतवर्ष के शिक्षितों 
में से बहुत अधिक संख्या का यह भी विश्वास है कि बीबी बसन्ती 
ने यह कार्य बुरे भावों से किया था। 

जो कुछ उस समय हुआ वही बीबी बसन्ती के रूप को लोगों के 
सामने प्रकट करने के लिए काफी था, यह कहना भूल है कि उससे 
महात्मा गाँधी का कुछ बिगड़ा। महात्मा गाँधी का भारत के आकाश 
मण्डल में वह स्थान है, जहाँ बीबी बसन्ती जैसों का थूका नहीं पहुँच 
सकता-इसमें यदि किसी को हानि हुई है तो बीबी बसन्ती और 
राजों-महाराजों की। इन लोगों ने अपना असली रूप प्रकट कर दिया। 
ऐसा प्रतीत होता है हिन्दू यूनिवर्सिटी के लिए दान देकर राजे-महाराजे 
अपने दिलों में कुछ शर्मिन्दा थे कि अहो, हमसे ऐसा बुरा काम क्‍यों 
हो गया? एक अच्छे काम में रुपया क्यों दे दिया? उसका प्रायश्चित्त 
उन्होंने यहाँ आकर किया । बीबी बसन्ती भी शायद अपना होमरूल लीग 
के सुकार्य का पुण्य धोया चाहती थी। सभा के समय जो कुछ बीबी 
बसन्ती ने किया उसे काफी नहीं समझा, और पीछे से पत्र में भागी 
गई जिनमें उसने महात्मा गाँधी को अभी अबोध बालक' के समान 
करार दिया। इस कार्य ने बीबी बसन्ती के अपराध के प्याले को और 
भी भर दिया और भारतीय जनता को बतला दिया कि यह फिर भी 
एक विदेशी व्यक्ति है। उसमें भारतीयत्व नहीं है। अन्यथा क्या कोई 
समझदार भारतीय (हम बहुत से राजों-महाराजों की समझदारों में या 
भारतीयों में गिनती नहीं करते) महात्मा गाँधी का वैसा अपमान करने 
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का साहस कर सकता है, जैसे किया गया। 
देश के बहुत से समाचार-पत्रों ने इस विषय में बिल्कुल ठीक विचार 
पद्धति का अनुसरण किया है | उन्होंने जान लिया है कि इस सारे गोलमाल 
में बीबी बसन्ती का कहाँ तक हाथ है? और उसके हृदय के भाव कैसे 
अशुद्ध थे। किन्तु देश के दुर्भाग्य से हमारे यहाँ आत्मिक बल की बहुत 
कमी है। देर तक दूसरों के हाथ से काम करते और दूसरों के मुँह से 
बोलते हमारी इन्द्रियाँ शिथिल हो गई हैं। हम हर एक बात में दूसरों 
का ही मुँह देखते हैं। ऐसे ही लोग इस समय साल-भर से समझ रहे 
हैं कि बीबी बसन्ती को भगवान ने भारत के उद्धार के लिए भेजा है। 
उन्हें अपने ऊपर अणुमात्र भी विश्वास नहीं-वे समझते हैं कि एक बीबी 
बसन्ती गाँधियों से अच्छी है | हमारे कई राजनीतिको को ऐसी ही भावना 
प्रतीत होती है। वे समझते हैं कि मि. गोखले के पीछे भारत की नैया 
की कर्णधार बीबी बसन्ती ही हैं-उसे नाराज न करना चाहिए। नाराज 
करने से कहीं भारत की नौका मँझधार में ही न पड़ी रह जाए। ऐसे 
लोग श्रीमती एनी बेसेन्ट के विरुद्ध एक भी शब्द नहीं कहा चाहते हैं। 
हमें शोक है कि प्रयाग के अंग्रेजी 'लीडर” के सम्पादक का नाम इसी 
प्रकार के देशभक्तो में आ गया है। उनके लिए बीबी बसन्ती भारत 
की भाग्यदेवता हैं-साक्षात्‌ पूज्य देवता हैं । चाहे वे कुछ करें उनके विरुद्ध 
शब्द निकालना अनर्थ है, मूर्खता है, नासमझी है। इस विषय में लीडर 
ने एक भी शब्द नहीं लिखा, बिल्कुल मौन साध लिया है। जिस पत्र 
के नाम पूज्य मालवीय जी का नाम लगा हुआ है, वह ऐसे आवश्यक 
विषय पर चुप रहे, यह आश्चर्य की बात है। 
दूसरी ओर हमारे ऐंग्लो इंडियन मित्रों को एक मौका मिला । उन्होंने 
इस घटना को लेकर महात्मा गाँधी पर जहर उगला है । दृष्टान्त के लिए 
प्रयाग के पायनियर का 18 फरवरी का नोट ले लीजिए। नोट विलक्षण 
भाव से लिखा गया है, और अपने जहर को स्पष्ट रीति से दिखला रहा 
है। पत्र लिखता है--“पहले प्रश्न यह है मि. गाँधी ने वस्तुतः कहा क्या 
था? यदि हम उस (मि. गाँधी) का विश्वास करें तो उनका एकमात्र 
उद्देश्य सब हत्याकारी कार्यों के विरुद्ध प्रबल विचार प्रकट करना था |! 
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यदि विश्वास करें ये शब्द संसार की उस दशा को दिखला रहे हैं, जिससे 
उत्पन्न होकर गाँधी जैसे सत्यवादी अपने आपको जगत्‌ में अकेला पाते 
हैं। वर्तमान सभ्यता की समझ में ही नहीं आ सकता कि संसार में किसी 
के वाक्य का विश्वास भी 'यदि' लगाए बिना किया जा सकता है। 
राजाओं, राजमन्त्रियों और सरकारी संवाददाताओं के व्याख्यान या लेख 
देखते ही आजकल की जनता सोचती है-““इस झूठ की मिट्टी में सत्य 
का सोना कितना है।” ऐसी जनता कैसे विश्वास करे कि महात्मा गाँधी 
जो कुछ कह रहे हैं, सत्य ही कह रहे हैं। परन्तु हमें महात्मा गाँधी पर 
पूरा विश्वास है। यदि एक ओर सारी राजनीतिक दुनिया खड़ी हो जाए 
तो हम यही कहेंगे कि महात्मा गाँधी ही सत्य कह रहे हैं। परन्तु पायनियर 
को यह कैसे सूझे। 

आगे यह लिखकर कि जनता अब जानना चाहती है कि क्या सरकार 
ने इसी विषय से पूरी खोज कर ली है कि मि. गाँधी ने क्या कहा था? 
पायनियर सम्मति देता है--““यदि वह ठीक है कि श्रोताओं के एक विशेष 
भाग ने गाँधी के भाव को ठीक नहीं समझा तो वे जनता की सहानुभूति 
के पूरी तरह पात्र हैं किन्तु यदि दूसरी ओर यह दिखाया जा सके कि 
उसने जिस भाषा का प्रयोग किया वह न केवल विवेकरहित थी बल्कि 
श्रोताओं के एक बड़े भाग पर बुरा प्रभाव उत्पन्न करने वाली थी, तो 
यह आवश्यक है कि ऐसे साधन किए जाएँ जिनसे वह फिर कभी ऐसे 
अविवेक से काम न ले सके। गुजरे हुए समय में मि. गाँधी ने भारत 
के लिए अच्छी सेवा की होगी, जितनी ही उसकी अपने देशवासियों में 
अधिक प्रतिष्ठा है, उतनी ही अधिक आवश्यकता है कि अपने ऊपर 
उत्तरदायित्व का भार समझे और दिखलावे।'” अन्तिम वाक्य पायनियर 
के हृदय के भाव को सूचित करता है। सारे पैरे में उसने यत्न किया 
है कि वह अपने आपको एक उदासीन वकील सिद्ध करे किन्तु अन्तिम 
वाक्य में उसका मानसिक भाव उछल ही पड़ा है। इस प्रकार के नोटों 
या लेखों के अन्दर जो विष है उसका न महात्मा गाँधी पर कोई प्रभाव 
हो सकता है और न भारतीय जनता पर। यदि भारतीय जनता महात्मा 
और श्रीमती बसन्ती देवी की देशभक्ति में कोई भेद नहीं कर सकती 
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तो वह खरे सोने और घटिया गिल्ट में भेद नहीं कर सकती यदि उसे 
महात्मा गाँधी और बीबी बसन्ती में से सच्चे और झूठे की परवा करने 
में समय लगता है तो समझना चाहिए भारत में मिट्टी की मूर्तियाँ ही 
निवास करती हैं। भारतीय जनता को विश्वास है कि इस समय महात्मा 
गाँधी के विरुद्ध जो तूफान उठाया गया है-उसमें पहला कारण बीबी 
बसन्ती है, जिसने कुछ ईर्ष्या के वशीभूत होकर, कुछ अपने होमरूल 
लीग के अपराध को सरकार की बही से मिटाने के लिए गोलमोल किया । 
इसका कुछ उत्तरदायित्व उन मूर्तियों पर भी है, जो इस समय भारत 
में राजों-महाराजों शब्द से पुकारी जाती है। महाराजा गाँधी के खरे-खरे 
शब्द उन्हें ऐसे लगे जैसे एक अपराधी को न्यायाधीश के शब्द लगते 
हैं। वे सरम के तेज की ताब न ला सके और साकार पीठ भी न दिखा 
सके-भद्दै तौर पर पीठ दिखा गए। बीबी बसन्ती ने समाचार पत्रों में 
इस विषय पर जो कुछ लिखा है-इसमें उसके दोष को कई गुना बढ़ा 
दिया है। 
भारतीय जनता को महात्मा गाँधी पर विश्वास है-ऐसी सौ घटनाएँ 
उसे कम नहीं कर सकतीं-कम करना तो एक ओर रहा, ऐसी घटनाओं 
से वह विश्वास बढ़ता ही जाएगा। 
शीघ्र ही अवसर आने वाला है जब भारत की जनता महात्मा गाँधी 
को अपने विश्वास का परिचय दे सकेगी । होलियों पर गुरुकुल विश्वविद्यालय 
का उत्सव है-महात्मा गाँधी उस पर पधारेंगे और एक सम्मेलन में 
सभापति आसन को सुशोभित करेंगे। उस समय आर्य जनता अपने हृदय 
को एक सच्चे महात्मा के दर्शन से शान्त करेगी। 
(सदृधर्म प्रचारक, 26.2.1916) 
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3.3 खिलाफत का प्रश्न मातृपूजा या हिजरत? 


खिलाफत का प्रश्न इस समय सर्वोपरि प्रश्न हो रहा है। इसके नीचे 
और सब प्रश्न इस समय दब गए हैं। पंजाब के भीषण अत्याचार का 
तीव्र आन्दोलन भी इसके सामने मन्द पड़ गया है। यही अब भारत 
सनातन के लिए सर्वोपरि प्रश्न बन रहा है। 

मुहम्मदी मुसलमानों के लिए यह मजहबी सवाल है | उनके विश्वास 
के अनुसार इस्लाम का कोई खलीफा अवश्य होना चाहिए । वह खलीफा 
वर्तमान समय में सुल्तान रूम हैं | मुसलमानों के पवित्र स्थान उसी खलीफा 
की अधीनता में रहने चाहिए कि विरोधी आक्रमण से दारुल-अमान की 
रक्षा कर सकें । जब युद्ध आरम्भ हुआ तो टर्की के, जर्मन दल के साथ, 
मिलने पर ब्रिटिश सरकार की मुसलमान सेना ने उनके विरुद्ध लड़ने 
में पसोपेश किया। भारत के विचारशील तथा निडर मुसलमानों ने यह 
भी कहा था कि स्वभावतः उनकी सहानुभूति अपने ही मजहबों और 
अपने खलीफा के साथ होगी । ब्रिटिश प्रधान सचिव (मिस्टर लाइड जार्ज) 
ने अपनी वक्तृता द्वारा स्पष्ट शब्दों में कहा कि यह धर्मयुद्ध नहीं । टर्की 
हमारे शत्रुओं के साथ बिना कारण मिल गया है इसलिए हम उसके 
साथ लड़ने के लिए बाधित हैं। अन्यथा मुसलमानों के पवित्र स्थान 
सुरक्षित रहेंगे और सुलतान रूम (टर्की) की वर्तमान राजसत्ता में कुछ 
भी भेद नहीं आएगा। 

मुसलमान सेना दिल खोलकर लड़ी | मिस्र की रक्षा और मेसोपोटामिया 
तथा पेलेस्टाइन के विजय में उन्होंने बड़ा भाग लिया। ब्रिटिश सरकार 
के मित्रदल की विजय हुई और विजय की लूट के हिस्से बाँटने का समय 
आया । उस समय भारत के 8 करोड़ मुसलमानों ने अपने प्रधान सचिव 
को उनकी प्रतिज्ञा का स्मरण दिलाया। भारत सचिव (मिस्टर माण्टेगू), 
महाराज बीकानेर, लॉर्ड सिन्हा और सर आगा खाँ इत्यादि को लेकर 
पेरिस गए और मुसलमानों को निश्चय दिलाया कि इस सम्बन्ध में उनके 
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साथ विश्वासघात न होगा । परन्तु ज्यों-ज्यों दिन बीतते गए त्यों-त्यों तेवर 
बदलते गए। और अब जो निश्चय मित्रदल ने रोम में बैठकर किया 
है और जहाँ तक उसकी गन्ध बाहर निकली है, उससे ज्ञात होता है 
कि ब्रिटिश सरकार के दूसरे मित्र ब्रिटिश प्रधान सचिव को प्रतिज्ञा हानि 
के लिए बाधित करके ही छोड़ेंगे। 
इधर भी चिन्ता हुई कि अपने प्रधान सचिव को बाधित करना 
चाहिए कि वह अपनी प्रतिज्ञा का अवश्य पालन करें । इसके लिए निखिल 
भारत खिलाफत कमेटी स्थापित हुई । इसकी बुनियाद तो 17 अक्टूबर 
1919 को पड़ चुकी थी। दिल्ली के राज विद्रोही अधिवेशनों के विरुद्ध 
कानून 17 अप्रैल को जारी हुआ था। उसकी अवधि 16 अक्टूबर तक 
थी। 17 की खिलाफत सभा का अधिवेशन दिल्ली के मलिकावाले बाग 
में बुलाया गया। बाग की आज्ञा लेने वाले डॉक्टर अंसारी महाशय चाहते 
थे कि हइताल न हो। परन्तु जनता के अन्दर जो लहर उमड़ आई हो 
उसे कौन रोक सकता है। सारे शहर में बेमिसाल हड़ताल हुई | हिन्दू-मुसलमान 
सब इस हड़ताल में शरीक थे और शान्ति भी अनिर्वचनीय रही । शाम 
को सभा में 50 हजार की भीड़ थी | उस बड़े हजूम में मैंने अपने मुसलमान 
भाइयों की वक्तृताएँ सुनीं उनके दोहराने की जरूरत नहीं । में स्वयं किसी 
स्थान विशेष की पवित्रता मानने वाला नहीं और न धर्म मार्ग में किसी 
खलीफा की जरूरत समझता हूँ। परन्तु प्रत्येक मनुष्य का अधिकार है 
कि धार्मिक विश्वासों की उसे स्वतन्त्रता मिले । मैंने देखा कि मेरे मुसलमान 
भाइयों को इसमें दुःख है। मैंने वहीं सोचा कि जब मेरे भाई दुखी हैं 
तो मैं उनके साथ रहता हुआ कैसे सुख भोग सकता हूँ। यह एक बात 
थी। दूसरी बात यह थी कि ब्रिटिश प्रधान सचिव की प्रतिज्ञा स्पष्ट 
थी। जब वह स्पष्ट प्रतिज्ञा टूट सकती है तो फिर इनकी किस बात 
पर विशवास किया जा सकेगा। तब तो पग-पग पर विश्वासघात होंगे | 
इन विचारों से प्रेरित होकर मैंने सभा में बोलने की आज्ञा माँगी और 
कह दिया कि इस मामले में अपने शासकों को नौ करोड़ मुसलमान 
प्रजा का ही ध्यान नहीं रखना है प्रत्युत 22 करोड़ हिन्दुओं को भी उनके 
साथ ही समझना होगा। 
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इसके पश्चात्‌ आन्दोलन बढ्ता गया । महात्मा गाँधी ने इस प्रश्न 
को अपने हाथ में लिया | दिल्ली में खिलाफत कान्फ्रेंस हुई । महात्मा गाँधी 
के साथ मैं भी दिल्ली में था । बहुत से हिन्दू नेता शामिल थे । सर्वसाधारण 
तो कोई बाहर न था। उसके पश्चात्‌ खिलाफत कमेटी और उसकी 
शाखाओं के बहुत जलसे हुए और सिवाय थोड़े-से बाल की खाल 
उतारनेवाले मुसलमानों और हिन्दुओं के भारत की सारी प्रजा एक ही 
स्वर अलापती रही । फिर मौलवी शौकत अली और मुहम्मद अली छूटकर 
अमृतसर में आए और खिलाफत कान्फ्रेंस में शरीक हुए। उनके आने 
पर यह जद्दोजहद खूब जारी रहा और अन्त को खिलाफत डेपुटेशन 
इंग्लिस्तान गया । ब्रिटिश प्रधान सचिव ने उनसे भेंट की और अब जो 
मित्रदल की इटली वाली कान्फ्रेंस में फैसला हुआ कि वह बड़ा ही 
असन्तोषजनक और भयानक है । Mandate का मतलब क्या है? यह 
कि एक देश और उसमें रहने वाली जाति एक दूसरी जाति के अधीन 
कर दी गई | उनका छुटकारा चार जन्म में भी नहीं हुआ करता। “मिस्र! 
कहाँ गया और ऐसे ही अन्य देश Het फ्रांस सीरिया को सँभालेगा, 
ब्रिटिश सरकार मेसोपोटामिया, मौसल और पेलेस्टाइन पर अधिकार 
जमाए रखेगी और अरमीनिया का कोई वाली वारिस नहीं बनता | इसके 
अतिरिक्त टर्की के साथ जो सलूक होगा वह तो देखा जाएगा परन्तु 
यह सब तो साफ है। तुर्को को यह उत्तर दिया जाता था कि तुक जालिम 
थे इसलिए अरबों के अधीन मुसलमानों के पवित्र स्थान रखे जाएँगे। 
अब अरब .वाले कहते हैं कि हमें भी स्वतन्त्रता चाहिए, हम आपके 
अधीन नहीं रहना चाहते। जब फैसला विरुद्ध हो गया तो उसके पीछे 
जिस कार्यक्रम की घोषणा महात्मा गाँधी की सम्मत्यानुसार हमारे मुसलमान 
भाइयों ने दी वह आरम्भ होना ही था। हिन्दू-मुसलमान की एकता जान 
श्री हकीम अजमल खाँ साहब ने सरकार की दी हुई उपाधियाँ लौटा 
दीं और भी लौटा रहे हैं। शायद आनरेरी ओहदों को भी दीनदान मुसलमान 
दूर ही से सलाम कह दें। उसके पीछे यदि फिर भी ब्रिटिश गवर्नमेण्ट 
मित्रदल को सीधे रास्ते पर न ला सके तो सिविल और मिलिटरी की 
नोकरियाँ भी क्रमशः छोड़ते जाएँ। इन कामों में शायद मुसलमान सब 
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न शरीक हों, बहुत से रह भी जावें। और इसी पर ब्रिटिश गवर्नमेण्ट 
ने तकिया लगाया है। परन्तु एक बात तो निश्चित है कि यदि मुसलमानों 
के साथ विश्वासघात पक्का हो रहा तो कोई मुसलमान भी सरकारी 
सेना में भरती होकर अपने सहधर्मियों के साथ लड़ने को तैयार न होगा | 
अवस्था भयानक है, परन्तु कर्तव्य भी कुछ वस्तु है। गुरुकुल के 

काम के बोझ के कारण मैं यहाँ से हिल नहीं सकता, इसलिए खिलाफत 
कमेटी के उपसभापति पद से त्यागपत्र दे दिया। परन्तु मेरी पूर्व प्रतिज्ञा 
तो वैसी ही बनी हुई है। प्रश्न होता है कि इस अवसर पर हिन्दू भाइयों 
को क्या करना चाहिए। मैं नहीं कह सकता वे क्या करेंगे परन्तु यह 

कह सकता हूँ कि मैं क्या करूँगा | जब मिस्टर मुहम्मद अली भी निराश 

होकर पेरिस से फ्रेंच गवर्नमेण्ट की सहानुभूति सुनकर आशाजनक 

समाचार भेजने बन्द कर देंगे। परमेश्वर की कृपा से मैंने ऐसा कोई 

काम*ही नहीं किया कि ब्रिटिश गवर्नमेण्ट की ओर से मुझे कोई उपाधि 

मिलती, यदि मुझे कोई उपाधि मिली होती तो यह लिखकर लौटा देता 

कि जहाँ विश्वासघात है वहाँ की दी हुई उपाधि धारण करना आत्मा 

का अपमान करना है। यदि मुझे कोई आनरेरी चाकरी मिली होती तो 

उससे भी मुक्त हो जाता-उसके मैं कभी योग्य ही नहीं समझा गया। 

सरकारी चाकरी का मुझे गौरव ही प्राप्त नहीं हुआ, नहीं तो उस दासता 

की सॉकल भी तोड़ डालता। हाँ, मेरे वश में इतना ही है कि मैं इन 

दासताओं में भविष्य के लिए भी न फँसू । यहाँ तक तो मैं अपने मुसलमान 

भाइयों के साथ चलने को तैयार था। परन्तु अब 'हिजरत' का मामला 

जोश से सामने से आ रहा है । मौलाना शौकत अली और अन्य मुसलमान 

बुजुर्गों ने फतवा दिया है कि जब मजहब खतरे में हो तो उसकी हिफाजत 

के लिए दो ही तरीके हैं। अगर ताकत हो तो 'जिहाद” नहीं तो 'हिजरत' | 

सो जिहाद की ताकत नहीं इसलिए हिजरत। यहाँ मेरे लिए विचारणीय 

विषय हो जाता है। मैं जिहाद को सांसारिक हथियार और हिंसा रूपी 

अधर्म का सहायक समझकर धर्म नहीं समझता, परन्तु उसका तो मौका 

भी नहीं। परन्तु क्या 'हिजरत' लाजमी है? संस्कृत कवि ने, जो वेदों 
के मर्म को जानता था, कहा है जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी' 
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और उस शायर ने, जो आजकल मुसलमानों से कम दीनदान न था, 
कहा है-'हुब्बे वतन अजमुल्के सुलैमाँ खुशतर | खारेवतन अज सेबुलौरैहाँ 
खुरतर | युसुफ किबमिस्र पादशाही मीकरदर मीगुत्फ गदाबूद ने कनऔँ 
खुशतर ।' मिस्र देश का सम्राट्‌ होते हुए जब युसूफ ने अपनी जन्मभूमि 
में भिखारी बनकर रहना उससे उत्तम समझता है तो इसमें कुछ रहस्य 
अवश्य है। मैं अपने मुसलमान भाइयों से विनय तथा प्रेमपूर्वक निवेदन 
करता हूँ कि वह अपने इस फैसले में जल्दी न करें। मैं जानता हूँ कि 
सब मुसलमान और हिन्दू एकदम सरकारी नौकरी न छोड़ देंगे, और 
जो छोड़ना चाहेंगे उन्हें भी शायद कष्ट दिया जाए, परन्तु इसमें सन्देह 
नहीं कि आगे के लिए तो भरती बन्द होगी। यदि फिर भी ब्रिटिश 
गवर्नमेण्ट की आँखें न खुलें तो क्या करना चाहिए? क्या यहाँ से बाहर 
जाकर हम कुछ भी कर सकेंगे ? सच है, अमीर साहब काबुल आश्वासन 
दे रहे हैं परन्तु यदि नेताओं के पीछे दो-तीन करोड मनुष्य उठ दौडे 
तो उनका पालन-पोषण कौन करेगा। और जब भारतमाता के सुपुत्र 
बाहर गए तो उसके आँसू पोंछनेवाला कौन रहेगा। मेरे भाइयो! भागना 
कायरों का काम है। हम यहाँ ही रहेंगे, यहाँ ही जिएँगे और इसी पवित्र 
भूमि में माता की सेवा करते हुए प्राण त्यागेंगे। यहाँ से 'हिजरत” के 
स्थान में यहाँ ही शहीद बनेंगे और अपने सहन और तप से गोरी जातियों 
के कठोर हृदयों को भी ऐसा पिघला देंगे, कि उन्हें भारत के एक-एक 
बच्चे से दीन प्रार्थना करनी पड़े, और ब्रिटिश गवर्नमेण्ट के प्रतिनिधि 
यह कहने के लिए मजबूर रहे कि-“'उठो भारत के सच्चे पुत्रों और 
उसकी सच्ची पुत्रियो! अपनी अमानत को सँभालो क्योंकि हम अब 
अमानत में खयानत नहीं करना चाहते 1” 

(श्रद्धा, 7.5.1920) 
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3.4 महात्मा गाँधी स्वराज्य सभा में 


यह समाचार मैंने बडी प्रसन्नता से सुना है कि महात्मा गाँधी ने निखिल 
भारतीय-स्वराज्य सभा का प्रधान पद स्वीकार कर लिया है | यह सन्तोष 
की बात है कि जो मित्र उन्हें इस महत्त्व के काम से रोकते थे उनकी 
कृतकार्यता नहीं हुई। इसी में देश का कल्याण है। महात्मा गाँधी ने 
अब तक किसी संगठन में मिलकर काम नहीं किया। सत्याग्रह सभा 
में तो मानो वह प्रजातन्त्र (Democracy) में अकेले अधीश्वर (Despot) 
थे। ऑल-इंडिया होमरूल लीग में उन्हें अपनी सभा के MAT का बहुपक्ष 
अपने साथ लेना होगा । अमृतसर में जब एक प्रस्ताव का संशोधन अन्तरंग 
सभा में अस्वीकार होने पर महात्मा जी ने कांग्रेस से अलग होकर अपने 
मत के प्रचार का संकल्प किया था, उसी समय मैंने उनसे स्पष्ट कह 
दिया था कि संस्था में रहकर सुधार का प्रयत्न करना और यदि अपना 
संशोधन गिर जाए तो बहुपक्ष के आगे सिर झुकाना प्रत्येक नेता का 
कर्तव्य है। हाँ, यदि ऐसा बहुपक्ष उसके माने हुए किसी मूल सिद्धान्त 
का बाधक होकर आत्मा के विरुद्ध हो तो उस सभा का विरोध न करते 
हुए उससे अलग हो जाना चाहिए। अब मुझे सन्तोष है कि महात्मा 
जी संगठन के साथ होने के कारण बिना अपनी सभा की सम्मति के 
किसी प्रकार के भी घोषणा-पत्र न निकाला करेंगे। 

भारत में महात्मा गाँधी पहले नेता हैं जिन पर सारी प्रजा का विश्वास 
है। अन्त समयों और देशों में भी कोई विरले ही ऐसे उच्च आत्मा हुए 
हैं। नेता का काम सच्चाई और धर्म की ओर जाति को ले चलना है 
और इसके लिए गाँधी जी का जीवन है। मुझे विश्वास है कि अपनी 
लीग को सीधे मार्ग पर ले चलने में वह कामयाब होंगे। परन्तु यदि 
किसी मुख्य विषय पर उन्हें आत्म-साक्षी न मिलेगी तो भारत के HSH 
वर्तमान नेताओं की तरह प्रधान पद से चिपट नेतृत्व को स्थिर रखने 
के लिए वह आत्मघात न करेंगे प्रत्युत प्रसन्नता के साथ संस्था से जुदा 
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होकर वे सभ्यों की आँखें खोल देंगे। 
और इस विषय में महात्मा गाँधी को उस ऋषि के जीवन से उपदेश 
मिल सकता है जिसे उन्होंने असहिष्णु (Intolarant) की उपाधि दी है। 
जम्मू के महाराजा ने ऋषि दयानन्द का अपने राज्य में धर्म प्रचारक 
के लिए निमन्त्रण देते हुए यह शर्त लगाई कि मूर्ति पूजा का खण्डन 
न करें। उत्तर मिला कि महाराजा चाहे मुझे न बुलाएँ, परन्तु यदि मैं 
गया तो पहला व्याख्यान मूर्तिपूजा के खण्डन पर ही होगा क्योंकि मैं 
भारत की गिरावट का एक बड़ा कारण इसे समझता हूँ। महाराणा उदयपुर 
ने निवेदन किया कि मूर्ति पूजन का राजनीत्यानुसार खण्डन न कीजिए | 
आप एकलिंगेश्वर मन्दिर के महन्त बन जाइए, सारी रियासत वहाँ के 
अधीन है। उत्तर मिला-“तुम मुझे तुच्छ लालच देकर महान्‌ ईश्वर की 
आज्ञा भंग कराना चाहते हो । यह छोटी-सी रियासत (और उसके मन्दिर) 
जिससे में एक दौड़ लगाकर बाहर जा सकता हूँ मुझे कभी भी वेद और 
ईश्वर की आज्ञा तोड़ने के लिए बाधित नहीं कर सकती ।” मुझे विश्वास 
है कि महात्मा गाँधी के शासन में जातीय स्वराज्य सभा कुटिल राजनीति 
का उल्लंघन करके सत्य और धर्म को ही देश और जाति का कवच 
बनाने में कृतकार्य होगी । 
(शद्धा, 7 मई 1920) 
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3.5 स्वदेशी का प्रचार 


महात्मा गाँधी द्वारा सम्पादित “यंग इंडिया” में यह पढ़कर अत्यन्त प्रसन्नता 
हुई कि उनके सत्याग्रह आश्रम में बुने हुए खद्दर के कपड़ों का बहुत 
प्रचार हो रहा है। उनके लिए बलोचिस्तान, नीलगिरि और अदन तक 
से ऑर्डर आ रहे हैं। खड़ियों, करघों और हस्तक्रिया कौशल से बने 
हुए पदार्थ ही सच्चे अर्थों में स्वदेशी हैं। गुरुकुल विश्वविद्यालय में भी, 
शीघ्र ही, इस विषय का एक विद्यालय खुलने वाला है जिसमें ब्रह्मचारियों 
को, खाली समय में, हाथ से कपड़ा बुनने का शिल्प सिखाया जाएगा। 
कपड़े के लिए हमारा जो करोड़ों रुपया प्रतिवर्ष विदेशियों के पेट में 
हजम होता है, वह इसी उपाय से बन्द हो सकता है। ये लक्षण देश 
के लिए शुभ हैं। 

(श्रद्धा, 4 जून; 1920) 
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3.6 खिलाफत और भारत-प्रजा का कर्तव्य 
पर महात्मा गाँधी से पत्राचार 


(1) क्रियात्मक प्रश्न 


खिलाफत का प्रश्न अब बातों का सवाल नहीं रहा। अब कर्तव्य का 
समय समीप आ रहा है। तुर्की राज प्रतिनिधि फ्रांस में पहुँच गए हैं 
और शीघ्र ही पता लगेगा कि मित्रदल क्या फैसला देता है 1 गतांक में 
अपनी सम्मति मैं दे चुका हूँ। मेरी दशा तो ऐसी है कि मैं सहज में 
परीक्षोत्तीर्ण हो सकता हूँ । यही दशा महात्मा गाँधी तथा उन सब महानुभावों 
की है जो न तो उपाधिकारी हैं, न किसी अँधेरी ओहदे पर हैं और न 
सिविल व मिलिटरी महाक्रमों के चाकर हैं। परन्तु जनता के लिए यह 
जीवन और मृत्यु का प्रश्‍न है। महात्मा गाँधी जी वास्तव में इस आन्दोलन 
के नेता हैं। मुझे कई मुसलमान नेताओं ने स्वयं कहा है कि यदि गाँधी 
जी खिलाफत के प्रश्न में जान न डालते तो मुसलमानों के वश का 
यह आन्दोलन न था। इस प्रश्न की जान गाँधी जी हैं। इस समय का 
कोई भी भारतीय प्रश्न ऐसा नहीं जिसकी जान गाँधी जी न हों | इसलिए 
मैंने अपने सन्देह की निवृत्ति के लिए महात्मा जी को एक पत्र लिखा। 
न तो मैं ही दो प्रकार के (अन्तरीय और बाह्य) जुदे-जुदे धर्म रखता 
हूँ और न ही महात्मा गाँधी जी। इसलिए वह पत्र-व्यवहार ज्यों का त्यों 
ही यहाँ देता हूँ। 


(2) मेरा पत्र 


श्रीमान महात्मा गाँधी जी! मुझे ठीक पता नहीं है कि आप सिंहगढ़ 
में हैं या और कहीं, इसलिए आश्रम के पते से ही पत्र भेजता हूँ। आशा 
है कि जहाँ कहीं आप होंगे मेरा पत्र वहाँ पहुँच जाएगा। 

मैं समाचार पत्रों में खिलाफत के सम्बन्ध में आपके सम्भाषणों - 
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का सारांश और मिस्टर शौकत अली के व्याख्यानों का हाल पढ़ता रहा 
हुँ। अपने मुसलमान भाइयों की जो न्यायानुकूल माँग है उसके न पूरा 
होने पर आपने अपनी गवर्नमेण्ट के साथ सहयोगिता का क्रमशः त्याग 
बतलाया है । यहाँ तक तो मैं आपके साथ सहमत हूँ कि हिन्दू-मुसलमानों 
को न्यायानुकूल निपटारा न होने पर उपाधियाँ त्याग देनी चाहिए, ऑनरेरी 
कामों से भी फिर किनारा करना चाहिए, परन्तु प्रश्न यह है कि आप 
लाखों सिविल और मिलिटरी के सरकारी नौकरों को उनकी नौकरी से 
अलग कर लेंगे, और उनकी आजीविका का कोई प्रबन्ध न कर सकेंगे 
तो जनता के अन्दर कितनी अराजकता फैलेगी। इससे तो रोग और 
बढ़ेगा, घटेगा नहीं । मैं इसके विरुद्ध नहीं हूँ कि मुसलमानों और हिन्दुओं 
के सुशिक्षित उच्च पदाधिकारी अपने पदों को छोड़ दें, मेरा मतलब लाखों 
Civil और Military चाकरों से है जिनको आजीविका से जुदा करके 
सत्याग्रह की उच्च मर्यादा पर स्थिर रखना कठिन होगा। मुझे डर है 
कि जिन मुसलमानों की धार्मिक इच्छाओं को पूरा करने के लिए आप 
उनके पथपप्रदर्शक बन रहे हैं, कहीं वे ही न कष्ट अनुभव करने लग 
जाएँ। 
परमेश्वर की कृपा से मुझे कोई उपाधि प्राप्त नहीं, इसलिए उसके 
त्याग का प्रमाण नहीं दे सकता । कभी चाकरी भी नहीं कि, इसीलिए उस 
प्रकार की सहानुभूति भी नहीं दिखला सकता, परन्तु एक ही प्रकार का 
सत्याग्रह है जिसमें मैं सम्मिलित हो सकता हूँ; अर्थात्‌ जनता के उपाधि 
तथा नौकरी त्याग करने पर भी गवर्नमेण्ट की आँखें न खुलें तो मुसलमान 
भाइयों के साथ स्वयं भी ब्रिटिश साम्राज्य को छोड़कर किस राष्ट्र की शरण 
ली जाए; जहाँ धर्मानुसार जीवन व्यतीत करने का आश्रय मिल सकेगा। 
समाचार पत्रों में इशारा देखा है कि काबुल हम सबको बुला रहा है, परन्तु 
वहाँ जाकर ब्रिटिश सरकार पर क्या दबाव पड़ सकेगा और सिवाय ब्रिटिश 
सरकार के साथ भौतिक युद्ध किए कैसे अभीष्ट की प्राप्ति होगी, यह समझ 
में नहीं आता | और यदि भारतवर्ष के हिन्दू-मुसलमान भौतिक शस्त्रों का 
आश्रय लेकर ब्रिटिश गवर्नमेण्ट से लड़ने को बाधित हुए तो वे सब कहाँ 
तक सत्याग्रही रह सकेंगे, यह आप ही विचार कर लेवें। 
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मैं चाहता हूँ कि इस विषय में आपके मन्तव्य का स्पष्ट ज्ञान मुझे हो 

जावे जिससे में अपने मन्तव्य के साथ कर्तव्य को बराबर मिलाए रखूँ। 

जब आप आराम कर रहे हैं, तब यह कष्ट देना अनुचित है, परन्तु जहाँ 

सारी जाति के भविष्य का प्रश्न हो वहाँ ऐसा कष्ट देना अनिवार्य भी 
हो जाता है- 

आपका उत्तराभिलाषी 

श्रद्धानंद 


(9) महात्मा जी का उत्तर 


भाई साहब! आपका पत्र मिला। सरकारी नौकरों को नौकरी छोड़ने को 
तब ही कहा जाएगा जब उनके लिए खाने-पीने का प्रबन्ध करने की 
ठीक योजना बन जाएगी। इस बारे में मुसलमान भाइयों के साथ मैं 
मसलत कर रहा हूँ। 

देश त्याग करने की सलाह न तो कभी दी, न मैं दे सकता हूँ। 
कितने मुसलमान भाइयों का हिजरत करने का अवश्य अभिप्राय है, उनको 
हम रोक नहीं सकते हैं। उनसे भी हिजरत का नतीजा अच्छा नहीं आ 
सकता है ऐसा बता रहा हूँ। यदि सत्याग्रह दृष्टि से हम हिन्दुस्तान का 
त्याग करें तब उसमें सरकार पर कुछ भी दबाव पड़ने का ख्याल नहीं 
आ सकता है। मगर मेरी राय से हिन्दुओं को हिन्दुस्तान छोड़ने का 
मौका तो तब आ सकता है जब कोई हिन्दू राजा होगा और प्रजा उसके 
साथ मिलकर हिन्दू धर्म का पालन ही अवश्य कर देगी। यदि सरकार 
का असहकार करने में इस समय हम असमर्थ होंगे तो उसका अर्थ मैं 
ऐसा ही निकालूँगा कि मुसलमानों की धर्मवृत्ति क्षीण हो गई है। हर 
कोई देख सकता है कि इस खिलाफत के प्रश्न में इस्लाम को बड़ा धक्का 
पहुँचाने की बात है। यदि ऐसे समय पर भी मुसलमान जान-माल की 
कुर्बानी करने के लिए तैयार नहीं होंगे तब तो धार्मिकता का लोप हो 
गया, ऐसा ही कह सकते हैं। यदि ऐसा बुरा परिणाम आ जाएगा तो 
भी मुझे आश्चर्य नहीं होगा क्योंकि मैं संसार में भ्रमण करता हुआ 
कलिकाल की महिमा को देख रहा हूँ। धर्म की भावना हरेक जगह बहुत 
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ही मन्द हो गई है और अनेक कार्य जो धर्म के नाम से होते हैं उसमें 
भी में तो अधर्म ही देख रहा हूँ। यदि मैंने जो लिखा है वह स्पष्ट नहीं 
होगा तो आप मुझे फिर भी पूछेंगे। 
गुरुकुल का कार्य अब अच्छी तरह से चलता होगा। में आज चार 
दिन से इस एकान्त स्थान में आया हूँ। 
आपका 
मोहनदास गाँधी 
(4) करना क्या है? 


महात्मा गाँधी का पत्र स्पष्ट है। हिजरत के वह स्वयं पक्ष में नहीं। 
परन्तु यदि हमारे कुछ मुसलमान भाई हिजरत को भी अपने धर्म का 
अंग समझते हैं तो वह उसमें दखल न देंगे और न कोई अन्य दखल 
दे सकता है। इस पत्र-व्यवहार तथा अखबारों के लेखों से मैंने जो सम्मति 
स्थिर की है उसे प्रकाशित करना अपना कर्तव्य समझता हूँ। 

(क) जब हिन्दू तक खिलाफत के सवाल पर अपने मुसलमान 
भाइयों के साथ हैं तो शिया साहेबान तथा अन्य मुसलमानों 
को भी (जो सुलतान रूम को खलीफा नहीं मानते) अपनी 
कौम का साथ देना चाहिए क्योंकि यह प्रतिज्ञा पालन तथा 
विश्वासघात का सवाल है। 
उपाधियाँ तथा ऑनरेरी ओहदे जितने ही अधिक मुसलमान 
भाई त्याग करेंगे उतना ही ब्रिटिश गवर्नमेण्ट को निश्चय 
होगा कि वे लोग अपने मतालबे पर दृढ़ हैं। यदि मुसलमान 
ही पीछे रह गए तो हिन्दुओं से क्या आशा हो सकती है। 
परन्तु यदि उनमें जोश बढ़ा तो हिन्दू भी अवश्य साथ देंगे। 
(ग) मुसलमान उच्च पदाधिकारी यदि सिविल मिलिटरी कामों से 

त्यागपत्र दे दें-यथा ऑनरेबल मियाँ मुहम्मद शफी, मुसलमान 
हाईकोर्ट जज साहेबानू और अन्य मुसलमान सिविलियन तथा 
मिलिटरी ऑफिसर-तो हिन्दू भी कुछ उनके साथ शरीक 
हो जाएँगे। 


~~ 


(ख 
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(घ) फिर भी यदि कुछ ध्यान न खिंचे तो कम वेतनवाले मुलाजिम 


त्यागपत्र दें तो पहले उनके परिवारों का निर्वाह का प्रबन्ध 
कर लिया जाए। इनको हिजरत के लिए न पीछे चलाया 
जाए प्रत्युत इनसे जातीय (कौमी) पुलिस का काम लिया 
जाए। गतवर्ष अप्रैल में जैसा रामराज्य 19 दिनों तक रहा 
फिर बहुत स्थानों में लाया जा सकता है, परन्तु यह तब 
हो सकता है जब दौलतमन्द आदमी भी और काम छोड़कर 
इस पुलिस की अफसरी में लग जाएँ यदि वह क्रियात्मक 
दौर चल जाए तो मुझे निश्चय है कि ब्रिटिश गवर्नमेण्ट स्वयं 
मित्रदल को हमारे पक्ष का बनाने में कृतकार्य हो सकेगी। 
यह स्पष्ट है कि ब्रिटिश सरकार को अपनी प्रतिज्ञा पालन 
का ख्याल तो है, परन्तु दूसरी और भी फँस चुकी है। यदि 
हम ठीक हों तो उन्हें भारत प्रजा की दृढ़ता से मित्र दल 

की कांउसिल में बल मिलेगा। 
(शद्धा, 14 मई 1920) 
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3.7 महात्मा गाँधी ओर खिलाफत 


महात्मा गाँधी ने खिलाफत के सम्बन्ध में अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी 
है। उन्होंने मान लिया है कि सब ही मुसलमान इसमें शामिल नहीं हैं 
केवल वे ही हैं जो निर्भय होकर असहयोगिता का व्रत (Non-co- 
operation) पालन करना चाहते हैं । बाहरवालो के लिए चाहे वे मुसलमानों 
के पूरे प्रतिनिधि न समझे जावें, परन्तु वे अपनी संख्या बढ़ाने का प्रयत्न 
कर रहे हैं। इसलिए कि शायद सारी मुसलमान जनता शामिल न हो 
सके; इनका काम एक नहीं कहा जा सकता। यह सर्वथा सत्य है। यदि 
एक मनुष्य भी अपना कोई विशेष धर्म समझ ले तो इसलिए कि उसमें 
अन्य लोग शामिल नहीं हो सकते, वह अपने कर्तव्य से नहीं गिरेगा । 
अपने विषय में गाँधी जी ने साफ कह दिया है कि वे मुसलमानों को 
प्रतिनिधि रूप से पीछे चलाने वाले मुसलमान ही हो सकते हैं। वे तो 
कृतकार्यता की विधि अर्थात्‌ वे लीडर नहीं हैं। प्रत्युत सलाहकार बैठे 
हैं। मुसलमान जनता को पीछे चलाने वाले हैं, अमल में लाना मुसलमानों 
का काम है। प्रश्न हो सकता है कि कमेटी में अन्य हिन्दू क्यों नहीं 
हैं, गाँधी जी उत्तर देते हैं कि यह काम मुसलमानों का है न कि हिन्दुओं 
का। यतः गाँधी जी असहयोगिता की विद्या में निपुण हैं इसलिए उन्हें 
कमेटी में लिया गया है न कि हिन्दुओं के प्रतिनिधि के रूप में गाँधी 
जी लिखते हैं कि वे मुसलमानों के साथ वहीं तक चलेंगे जहाँ तक कि 
उनकी माँग सर्वथा न्यायानुकूल होगी। और यह ब्रिटिश राजभक्ति के 
विरुद्ध भी नहीं है, परन्तु यदि मुसलमान आग्रह करेंगे तो वे उनके साथ 
न होंगे। इसको फिर स्पष्ट करते हैं-यदि मुसलमान अफगानिस्तान के 
द्वारा भारत पर चढ़ाई करें और उस दबाव से टर्की की सन्धि की शर्तों 
को ठीक करना चाहें तो प्रत्येक हिन्दू का कर्तव्य होगा कि उस चढ़ाई 
का मुकाबला करे। 

यह अन्तिम बात मेरी समझ में नहीं आई | ऐसे विचार रखते हुए 
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महात्मा गाँधी जी को यह चाहिए कि खिलाफत कमेटी से प्रतिज्ञा करा 
लें कि वे लोग किसी भी आग्रह में शामिल न होंगे, और मिस्टर शौकत 
अली से उनके उस कथन का खण्डन करा दें, जहाँ उन्होंने पुत्र को 
जहात की धमकी दी थी। यदि खिलाफत कमेटी इन बातों को मानने 
के लिए तैयार न हो जाए तो गाँधी जी का उस कमेटी का अगुआ 
बनना (क्योंकि वे ही इस समय उसके कर्ताधर्ता हैं) उनको उस कमेटी 
के सभासदों के सब कामों का जिम्मेवार बनाएगा । 

(द्धा, 2 जुलाई 1920) 
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8.8 स्वागत व अस्वागत, महात्मा गाँधी विचार करें 


इस समय यह प्रश्न बड़े बल से छिड़ रहा है कि सम्राट्‌ जॉर्ज के ज्येष्ठ 
पुत्र शहजादा वेल्स के स्वागत में भारतीय प्रजा को सम्मिलित होना चाहिए 
या नहीं। इस विषय में पहले गर्म दल की संस्थाओं ने आवाज उठाई | 
उनका लिखना था कि जब पंजाब के नौकरशाही अत्याचारियों का कोई 
इलाज नहीं हुआ और जनता के अन्दर असन्तोष है, तो संशोधित कौंसिलों 
की डुगडुगी बजाना और नौकरशाही के साथ मिलकर अपनी दशा से 
सन्तोष प्रकट करना मक्कारी होगी। इसके विरुद्ध नरम दल के नेता 
तथा कुछ अन्य विचारक यह सम्मति देते हैं कि नौकरशाही के दोषों 
के लिए बादशाह जिम्मेदार नहीं है इसलिए उन्होंने जो अपने पुत्र को 
भारत प्रजा के प्रति अपने सन्देश को भेजा है उनका हार्दिक स्वागत 
करना चाहिए। महात्मा गाँधी जी ने ब्रिटिश युवराज के स्वागत में न 
सम्मिलित होने के लिए एक बड़ी स्पष्ट युक्ति दी है कि उनके लिए 
हृदय में मान्य का भाव होते हुए और यह जानते हुए कि मन्त्रियों के 
बुरे-भले कामों का सम्राट्‌ के साथ कुछ सम्बन्ध नहीं है-यह होना 
चाहिए कि उससे जो सन्तोष हमारी क्रिया प्रकट करेगी, वे लिखते हैं- 
“मैं समझता हूँ कि हमारी राजभवित यह चाहती है कि हम सम्राट्‌ के 
मन्त्रियों को स्पष्टतया जतला दें कि यदि वे युवराज को हिन्दुस्तान में 
भेजेंगे तो हम उनके साथ किसी भी ऐसे स्वागत में शरीक न होंगे 
जिसका प्रबन्ध (नौकरशाही की ओर से) होगा। में उनको असंदिग्ध 
भाषा में कह दूँगा कि खिलाफत और पंजाब के प्रश्नों पर हमारे 
दिल जमे हुए हैं और जबकि हम उन (प्रश्नों) पर जान लड़ा रहे हैं 
तो हमसे आशा न रखनी चाहिए कि हम किसी भी स्वागत में शरीक 
हो सकेगे।” 

महात्मा गाँधी जी ने आगे चलकर विस्तारपूर्वक वे परिणाम बतला 
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दिए हैं जो भारतीयों के ऐसा करने से निकलेंगे । महात्मा गाँधी जी की 
सब युक्तियों के साथ सहमत होते हुए भी मैं अपनी सम्मति पेश करता 
हूँ, यदि उसमें कुछ सार हो तो महात्मा जी उस पर कुछ विचार HI 
भारतवर्ष में ऐसे आदमियों की संख्या थोड़ी नहीं है जो ब्रिटिश नौकरशाही 
से अपने स्वार्थ सिद्धि की आशा पर अपनी जाति को बेचने के लिए 
तैयार हो जाएँ। वे तो प्रत्येक स्वागत सभा और प्रत्येक विनोद और 
राग-रंग के काम में सम्मिलित होंगे ही। उनको छोड़कर शेष सब जनता 
की ओर से यह निश्चय हो जाए कि वे युवराज के स्वागत के लिए 
पहले उनके बम्बई पहुँचने पर और फिर देहली में एक बड़ी सभा करके 
नौकरशाहियों के असर से दूर उनका स्वागत करना चाहते हैं। उस स्वागत 
में हम अपने हृदय का उद्गार उनके सामने रखना चाहते हैं। यदि वे 
हमारी ओर से यह जुदा स्वागत स्वीकार करने को तैयार न होंगे तो 
इसमें हम पर कोई दोष कर्तव्य से गिरने का नहीं आ सकेगा। देवी 
ऐनी बेसेन्ट युवराज के स्वागत के विषय में गाँधी जी के मत का खण्डन 
करती हुई, इस अस्वागत के भाव को राजविद्रोह तक बतलाने में संकोच 
नहीं करतीं, परन्तु साथ ही यह कहती हैं कि नौकरशाही के साथ युवराज 
के स्वागत में सम्मिलित होते हुए भी हम युवराज द्वारा उनके पिता के 
साथ पंजाब और अन्य स्थानों पर अत्याचार सम्बन्धी अपने दुःख की 
कहानी पहुँचा सकेंगे। जब कोई भी अभिनन्दन पत्र युवराज के सामने 
बिना नौकरशाही की आज्ञा के नहीं पेश हो सकेगा तो समझ में नहीं 
आता कि देवी बसन्ती की दो परस्पर विरुद्ध स्थापनाओं से सिद्ध क्या 
होगा | 

सम्राट्‌ जॉर्ज को जो प्रेम अपनी भारतीय प्रजा से है उसको कोई 
भूल नहीं सकता। वे अपने पुत्र को उस परस्पर के सम्बन्ध को फिर 
से जगाने के लिए भेज रहे हैं। भारतीय प्रजा भी हृदय से उनका स्वागत 
करने के लिए तैयार है परन्तु इस सम्बन्ध के अन्दर कोई तीसरा दलाल 
नहीं घुसना चाहिए। भारतीय प्रजा से बढ़कर श्रद्धा सम्पन्न और कोई 
प्रजा नहीं है, यदि उस श्रद्धा के भाव का प्रकाश सीधा सरल हृदय युवक 
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युवराज तक पहुँच जाए तो कोई आश्वर्य न होगा कि वे प्रजा का जुदा 
शुद्ध स्वागत कर लें। मेरी सम्मति में एक बार कर तो गुजरना चाहिए, 
यदि ब्रिटिश गवर्नमेण्ट के सचिव सम्राट्‌ को संशय में डालकर उल्टी 
सम्मति देंगे तो भारत प्रजा फिर भी शुद्धान्तःकरण से कह सकेगी कि 
उसने अपना कर्तव्य पालन किया। 


(श्रद्धा, 16 जुलाई; 1920) 


254 \ महात्मा गाँधी और गुरुकुल 


3.9 महात्मा गाँधी 


महात्मा गाँधी ने हाल के “नवजीवन” में लिखा है कि “वर्तमान सरकार 
के अन्याय, ढीठपन और पापों का पूरा खुलासा करना असम्भव है। 
एक झूठ के लिए दूसरा झूठ बोला जाता है। बहुत-सा कार्य केवल धमकी 
या भय से ही कराया जाता है। जातीय उत्पात कदापि सम्भव नहीं, 
यदि जाति इन सब बातों को चुपके से सहती जाएगी | यदि भूखा आदमी 
भूख मिटने का यल करे और यत्न में मरने तक को तैयार न हो तो 
वह अपनी भूख की ही डोंडी पीटता फिरे कोई उसकी भूख पर विश्वास 
न करेगा |” आगे आपने इस समय के लिए औषधि go निकालने के 
लिए कहा है और उचित औषधि कौंसिलों का बायकाट ही बताया है। 
आपका कथन है कि ओब्रायन, स्मिथ और श्रीराम से दुष्ट व्यक्तियों 
का बहिष्कार यदि कठिन है तो उस सरकार का बायकाट सहज ही है 
जो इन्हें उभारती और अपनी प्रतिज्ञाएँ तोड़ती रहती है। अत्याचारी 
राजाओं को पीड़ित प्रजाएँ छोड़ती ही रहती हैं। प्रजा का यह अधिकार 
है। भारत में भी लोग निराश होकर राज्य को लात मारते ही रहे हैं। 

यद्यपि आपने यह गुजरातियों के लिए लिखा है, पर दूसरे प्रान्तवासियों 
को भी इस पर विचार कर लेना चाहिए। 


मैम्बरी के बरसाती कीड़े 


हमें एक पंजाबी भाई का पत्र मिला है जिसमें यह एक संवाद है कि 
“यद्यपि इधर वर्षा नहीं हुई फिर भी बरसाती जन्तुओं ने नाक में दम 
कर रखा है। यह बरसाती जन्तु मेंढक, मच्छर, बिच्छू, साँप आदि नहीं | 
यह उनसे भी अधिक शोर मचाने वाले, कान के पास आकर मधुर स्वर 
आलाप कर मोहित कर तुरन्त काट खाने वाले, चालाक और खूबसूरत 
परन्तु विषैले जन्तु हैं। बरसात अभी नहीं आई, परन्तु यह आ पहुँचे 
हैं। सम्पादक महोदय! यह जन्तु मैम्बरी के बरसाती जन्तु हैं जिनसे 
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सँभलने की बड़ी आवश्यकता है । अस्तु आप तो गंगा की परिक्रमा से 
घिरे कुल भूमि के दुर्ग में आनन्द कर रहे हैं वहाँ वर्षा का आनन्द लेते 
हुए भी आप इन जन्तुओं से तंग न आते होंगे ।” हमने उन्हें लिख दिया 
है कि “श्रीयुत लाला जी इन्हीं के लिए खड़े हुए हैं और महात्मा गाँधी 
जी भी वहाँ पहुँच चुके हैं।” यह तो पंजाबी भाई से बातचीत हुई पर 
यह अवस्था आज सारे देशवासियों की होगी। बड़ा भला होगा यदि 
देशवासी इन जन्तुओं की भली प्रकार परीक्षा करके ही इनसे नाता जोड़ेंगे । 
नहीं तो, नाता न जोड़ने का उपाय तो सहज है। 


मि. माण्टेगू की बड़ी बातें 


मि. माण्टेगू को महात्मा गाँधी जी के विषय की स्थापना के पूरे शब्द 
अब भारत सरकार ने प्रकाशित कर दिए हैं। वह प्रायः वही हैं जो कि 
रायटर” ने तार पर चढ़ाकर यहाँ पहुँचाए Al उसमें एक बात यह है 
कि “अनेक मनुष्य जिनका आचार बड़ा उच्च होता है पर वे राजनीतिक 
दृष्टि से बड़े शरारती या धूर्त होते हैं।” वस्तुतः आजकल (धूर्त वही 
है जो आचारहीन नहीं है।' एक तो मि. माण्टेगू की बड़ी बात है दूसरी 
बड़ी बातें अभी आपने कही है कि “महात्मा गाँधी का असहयोग 
आन्दोलन कभी सफल न होगा। असहयोग और युवराज के स्वागत के 
बहिष्कार को भी जनता न मानेगी।” अस्तु समय स्वयं दिखाएगा कि 
क्या होगा! 


हिन्दू-मुस्लिम ऐक्य 


जलालाबाद के मुख्य पत्र ने कहा है कि सीमा प्रान्त में जो वहाँ के 
मुसलमान हिन्दुओं को लूटते हैं, वह केवल धन के लिए ही करते हैं। 
उसमें धर्म का मतभेद कारण नहीं है और उन लोगों की इस लूट से 
हिन्दू-मुस्लिम ऐक्य में भेद नहीं आना चाहिए | यदि वस्तुतः ही हिन्दू-मुस्लिम 
ऐक्य को दृढ़ करना है तो इस ऐक्य की पहुँच उन गाँवों में भी होनी 
चाहिए। आशा है हिन्दू-मुस्लिम नेता निश्चय ही इस ओर ध्यान देंगे । 

(श्रद्धा, 30 जुलाई, 1920) 
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3.10 सहयोग के बिना असहयोग निरर्थक है 


कलकत्ता से मेरा विचार धर्म प्रचारार्थ मद्रास प्रान्त की यात्रा का था। 
कलकत्ता में बराबर व्याख्यानों तथा निजी बातचीत द्वारा ब्रह्मचर्य तथा 
वैदिक वर्णाश्रम व्यवस्था का प्रचार करते तथा स्पेशल कांग्रेस के विचारों 
में भाग लेते हुए मैं ऐसा अस्वस्थ हो गया कि मुझे कलकत्ता से सीधा 
गुरुकुल लौटना पड़ा। जीवन शेष है तो मद्रास को फिर कभी अनुकूल 
ऋतु में जाऊँगा। 
मैंने कलकत्ता जाते हुए दो प्रस्ताव कांग्रेस की स्वागतकारिणी सभा 
के पास भेजे थे, जिनका विस्तृत वर्णन 30 श्रावण के “श्रद्धा” पत्र में 
कर चुका हूँ। प्रथम प्रस्ताव यह था कि भारतवर्ष के प्रत्येक जिले में 
“पंचायती न्यायालय' स्थापित करने चाहिए। जो सब दीवानी तथा 
साम्प्रदायिक झगड़ों का निबटारा किया करें। 
मेरे प्रस्ताव को मेरे शब्दों में तो स्वागतकारिणी सभा में नहीं रखा 
प्रत्युत अपने प्रस्ताव के साथ उसे स्थान दिया। महात्मा गाँधी के प्रस्ताव 
का भी वह एक भाग बन गया। मेरा प्रस्ताव यह था कि चाहे वकील 
वकालत छोड़ें या न छोड़ें, परन्तु पंचायती न्यायालय अवश्य स्थापित 
हों | महात्मा गाँधी का प्रस्ताव यह है कि वकील शनैःशनैः वकालत छोड़ते 
जाएँ और ज्यों-ज्यों वे वकालत छोड़ते जाएँ त्यों-त्यों उनकी सहायता 
से पंचायती न्यायालय स्थापित होते जाएँ। मेरा प्रस्ताव अपने भाइयों 
के साथ सहयोग का था। उसमें असहयोग की गन्ध भी न थी। उसमें 
हिंसा का भाव भी न था। महात्मा गाँधी “बायकाट' (Boycot) शब्द 
के विरुद्ध इसलिए थे कि उससे मानसिक हिंसा की गन्ध आती है। परन्तु 
पंचायती अदालतों सम्बन्धी प्रस्ताव में उन्होंने राजीनामा करते हुए 
“बायकाट' शब्द का प्रयोग मान लिया। प्रस्ताव का (0) भाग इस प्रकार 
है-- 


“Gradual boycot of british courts by lawyers and litigantp 
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and establishment of prirate courts by their did for the sellement 
of prirate disputs” 

मेरा प्रस्ताव केवल इतना था--““इस कांग्रेस की सम्मति में भारतवर्ष 
के प्रत्येक जिले के सदर मुकाम पर एक पंचायती न्यायालय स्थापित 
करना चाहिए जिसमें हिन्दू-मुसलमान, सिक्ख, ईसाई, पारसी इत्यादि सब 
सम्प्रदायों के प्रतिनिधि मिलकर आपस के सब झगड़ों का निबटारा किया 
करें ॥ मेरे प्रस्ताव में एक तो मानसिक हिंसा की गन्ध तक नहीं है 
और दूसरे उस पर अमल होने से जहाँ वकालत-पेशा सज्जन बिना हमारे 
प्रयत्न के वकालत छोड़ने के लिए बाधित हो जाते वहाँ ब्रिटिश सरकार 
के भी शीघ्र होश ठिकाने आ जाते । अस्तु, अब तो कांग्रेस ने जो प्रस्ताव 
पास कर दिया वही ठीक है । परन्तु जो समझौता 'निखिल भारतीय कांग्रेस 
कमेटी” (All india Congress Commitee) के 10 सेप्टेम्बर वाले अधिवेशन 
में मालवीय जी तथा गाँधी जी में हुआ है उसके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति 
को अधिकार है कि कांग्रेस में रहते हुए भी कांग्रेस के प्रस्ताव के विरुद्ध 
काम करता रहे। तब जो लोग, मेरी तरह यह समझते हैं कि गाँधी जी 
का प्रस्ताव हिंसापरक है, वे बिना वकीलों की वकालत छोड़ने की प्रतीक्षा 
किए ही पंचायती अदालतों की स्थापना का कार्य आरम्भ कर दें तो 
उनका ऐसा करना उचित ही है। 

मेरा दूसरा प्रस्ताव यह था कि जिन जातियों को अविद्यावश अछूत 
कहा जाता है उनके साथ सामाजिक व्यवहार उसी प्रकार का आरम्भ 
हो जाना चाहिए जैसा कि अन्य जातियों के साथ होता है। इस पर 
कोई ध्यान नहीं दिया गया। महात्मा गाँधी जी ने भी इस समय यही 
नीति टीक समझी कि इस प्रश्‍न को न हिलाया जाए। परन्तु ये बड़ी 
भारी भूल थी। विरोधिनी जाति के साथ पूरा असहयोग तभी हो 
सकता है, जबकि आपस में पूरा सहयोग हो। कांग्रेस की बागडोर जिन 
नेताओं के हाथ में, महात्मा गाँधी की सहायता से आ गई है उन्हें 
समझ लेना चाहिए कि जब तक वे अपने सात करोड़ भाइयों को सन्तुष्ट 
करके अपना न लेंगे तब तक उनका असहयोग सर्वथा कृतकार्य न होगा । 
तिलक महाराज ने अपने जीवनकाल में ही कह दिया था कि यदि अछूतों 
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के साथ भोजन करने से मातृभूमि का कल्याण हो तो वह उनके साथ 
भोजन करने को तैयार हैं। तिलक महाराज ‘ae’ का प्रयोग न करके 
अछूतों के सहभोज में सम्मिलित हो गए होते तो आज उन जातियों 
की ओर से कांग्रेस का इतना विरोध न दिखाई देता जिसे आज हम 
लोग देख रहे हैं। गाँधी महाराज 12 महीनों के अन्दर स्वराज्य दिलाने 
के यत्न में लग जाएँ--ठीक है। उन्हें ब्रिटिश गवर्नमेण्ट को शिथिल 
गात (Paralyze) करके स्वराज्य प्राप्त करने का पूरा अवसर दिया जाए; 
परन्तु उसके साथ ही उन लोगों को, जो अभिमानी ऊँची जातियों के 
बर्ताव को घृणित समझते हैं, चाहिए कि अपने सात करोड़ भाइयों को 
अपनाने के काम में लग जाएँ | वह समय अब नहीं रहा जब इन भाइयों 
को केवल एक फर्श पर बैठने का अधिकार देने से वे अपनाए जा 
सकते थे। इस समय तो तभी काम चलेगा जब उनको समाधिकार दिए 
जाएँ | 

देश के सामने ये दो बड़े भारी काम हैं। तीसरा काम जाति की 
शिक्षा अपने हाथों में लेने का है । महात्मा गाँधी के प्रस्ताव में तीन प्रकार 
के शिक्षालयों से छात्र निकाल लेना है-- (1) गवर्नमेण्ट के शिक्षालय, (2) 
गवर्नमेण्ट से सहायता लेने वाले शिक्षालय, (8) गवर्नमेण्ट के अधीन 
शिक्षालय | इनमें से शनेःशनेः जाति की सन्तान को निकालने का शायद 
यह मतलब है कि पहले जातीय (National) स्कूल और कॉलेज स्थापित 
कर लिये जाएँ और पीछे अपनी सन्तान को अलग किया जाए। परन्तु 
यह भूल है। हमारे जातीय शिक्षालय तो इस समय भी चल रहे हैं। 
पहले पंजाब को लीजिए | लाहौर में दयानन्द एंग्लो वैदिक कॉलेज, दयाल 
सिंह कॉलेज, सनातन धर्म सभा कॉलेज, इसलामिया कॉलेज और इनसे 
सम्बनिधत सारे स्कूल तथा रावलपिण्डी और जालन्धर के डी.ए.वी. कॉलेज 
तथा सारे पंजाब के प्राइवेट और एडेड स्कूल्ज-ये सब जातीय शिक्षालय 
होने का दावा करके ही सर्वसाधारण से सहायता पाते रहे हैं। जनता 
की मेहनत की कमाई से ये शिक्षालय वर्तमान अवस्था को पहुँचे हैं। 
इन सबके संचालकों को बाधित किया जाए कि गवर्नमेण्ट से यदि कोई 
सहायता लेते हों तो एकदम लेना छोड़ दें और यूनिवर्सिटी को लिख 
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दें कि उसके साथ अब उनका कोई सम्बन्ध नहीं । ऐसा करने से सात 
दिनों के अन्दर जातीय शिक्षालय गवर्नमेण्ट और मिशनरियों के शिक्षालयों 
से दुगुने नहीं तो sale अवश्य हो जाएँगे। इनमें से जिस संस्था के 
संचालक जाति का कहना न मानें, उन्हीं को सहायता देना सर्वसाधारण 
बन्द कर दें, और उनके शिक्षालयों से लड़के-लड़कियाँ उठा लें। तब 
गवर्नमेण्ट स्कूलों और कॉलिजों की बेंच खाली हो जाएँगे। फिर हमारे 
स्कूलों और कॉलेजों में पाठविधि भी अपने अनुकूल बनाई जा सकेगी | 
कांग्रेस के प्रधान पद का अनुचित लाभ उठाते हुए लाला लाजपतराय 
ने, उस समय जबकि उनका कोई उत्तर न दे सकता था, कह दिया 
कि शिक्षा गवर्नमेण्ट का काम है, कोई भी अपनी सन्तान को सरकारी 
शिक्षालयों से मत उठाना और कि वर्तमान गुरुकुल और प्राइवेट कॉलेज 
व स्कूल कोई जातीय नहीं। उन्होंने अभिमानपूर्वक यह भी कहा कि 
जातीय शिक्षा का मर्म उनके बिना कोई समझा नहीं | मेरी सम्मति में 
लाला जी स्वयं नहीं समझ सकते कि भारतवर्ष के लिए जातीय शिक्षा 
क्या है! जिस समय जिसके संसर्ग में रहते हैं उसी का रंग उन पर चढ़ 
जाता है। वह अभी अमेरिका से आए हैं। बरसों वहाँ रहते हुए यूरोप 
और अमेरिका के भोग-प्रधान देशों के रंग में वह रंग गए हैं। वह भूल 
जाते हैं कि इस देश का जीवन ही तप और निःस्वार्थता में रहा है और 
रहेगा। शिक्षा चाहे मुसलमानी शिक्षालय में हो, चाहे हिन्दू व ईसाई 
शिक्षालय में, आवश्यक यह है कि गुरु-शिष्य का पिता-पुत्रवाला सम्बन्ध 
हो तथा उनके जीवन तपमय हों | इस समय विशेष आवश्यकता है जबकि 
शताब्दियों की दासता की सांकल तोड़कर जाति स्वतन्त्र होना चाहती 
है। 
मेरा मत है कि प्राइवेट और एडेड सब स्कूलों और कॉलेजों को 
एकदम यूनिवर्सिटी की दासता से अलग कर लेना चाहिए। एक तो 
विदेशियों की मानसिक दासता से हमारी सन्तान मुक्त हो जाएगी और 
फिर किसी फ्रैंक जान्सन का हौसला न पड़ेगा कि दो घण्टों की मोहलत 
देकर, परीक्षा में न बैठने देने की धमकी सुना, हमारे शिक्षालयों के 
प्रिसिपलों को बाधित करे कि वे अपने शिष्यों को निरापराध जानते हुए 
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भी, उनको दण्ड के लिए पेश करें, और न केवल स्वयं अपमानित हों 
प्रत्युत अपने शिष्यों को भी अपमानित कराएँ। आज इतना ही काफी 
है, शेष फिर सही। अन्त में फिर इसी पर बल दूँगा कि अपने भाइयों 
के साथ सहयोग करते हुए ही मातृभूमि का तिरस्कार करनेवालों के साथ 
असहयोग फलीभूत हो सकता है। 

(श्रद्धा, 17 सितम्बर, 1920) 
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ae 


3.11 हमारी मद्रास की चिट्ठी : गाँधी जी के अनुयायी 


मैं कल ही मद्रास से लौटा हूँ। आजकल यहाँ बड़े जोर से वर्षा हो रही 
है। बंगलोर और माइसोर (मैसूर) भी उसके असर से नहीं बचा। यहाँ 
भी दिन भर बादल घिरे ही रहते हैं। 
मद्रास में कई एक बातें इन दिनों देखने लायक हैं। चुनाव के 
दिन नजदीक आ रहे हैं। उम्मीदवारों की मोटरें 12 घण्टे लगातार 
चक्कर-ही-चक्कर काट रही हैं। दीवारों पर बड़े-बड़े एक गज लम्बे और 
एक गज Us नोटिस लगे हैं जिनमें हाथी के से अक्षरों में छपा है--1२1९9५९ 
vote for C.P. Ramswamy layer for the legislative council | इसी 
तरह अन्य वोट माँगनेवालो के नाम भी जहाँ-तहाँ दीख पड़ते हैं। Heat 
पर, ट्रामों पर, मकानों पर सब कहीं वोट के ही नोटिस लगे हैं । कभी-कभी 
तो एक बड़े झण्डे पर यही बात लिखाकर उसे कुलियों के हाथ में दे 
सब जगह फिराया जा रहा है। ब्राह्मणों की तरफ से अपने चुनाव और 
अब्राह्मणों की तरफ से अपने चुनाव की कोशिश हो रही है। अब्राह्मण 
अपनी अब्राह्मणता का परिचय बड़े बुरे ढंग से दे रहे हैं । TNA Please 


- Don't Vote For Brahmins के पवित्र मन्त्र जगह-जगह लटका दिए हैं। 


ब्राह्मण-अब्राह्मण तो भीख का चोला डाले वोट के लिए दर-दर फिर ही 
रहे हैं लेकिन गाँधी जी के कुछ शिष्य भीख देने वालों को कुछ न देने 
की पट्टी पढ़ा रहे हैं। इन लोगों की तरफ से Don't Vote for Any 
Candidate बड़े-बड़े इश्तिहार सब जगह लगाए जा रहे हैं। वोट देने 
वाले प्रायः गाँधी जी के ही अनुयायी हैं। जब कोई बड़ा आदमी किसी 
साहूकार के पास आकर बैठता है तो उसके बोलना प्रारम्भ करने से पहले 
ही साहूकार गाँधी जी के इश्तिहार की तरफ उँगली कर देता है। बहुत 
बातचीत किए बिना जल्दी में फैसला कर देने का उन्होंने यही तरीका 
निकाला है। उम्मीदवारों को रोज गाँधी जी की शक्ति का परिचय बढ्ता 
नजर आता है। अफवाहें हैं कि कई उम्मीदवार निराश होकर सोच रहे 
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हैं कि यदि शुरू में ही गाँधी जी के साथ सुर मिला देते तो अब तक 

देश के नेता बन चुके होते। तो देश का कल्याण हो या सत्यानाश हो, 

उन्हें तो नेता कहलाने का चस्का पड़ा हुआ है। सुना है कि इसीलिए 

कुछ लोग उम्मीदवारी छोड़ने वाले हैं। | 
इस समय मद्रास में वोटों की सभाओं के अतिरिक्त और कोई | 

सभा होना कठिन हो गया है। दो तरह के व्याख्यानो में भीड़ रहती 

है। या तो “वोट देनेवालों के प्रति कुछ शब्द” या 'कौंसिल का बायकाट' | 

मद्रास में आजकल “सभ्यता का आदि देश-भारतवर्ष” विषय पर व्याख्यान 

देना मूर्खता है। अभी 12 तारीख को मद्रास आर्यसमाज की तरफ से 

महर्षि दयानन्द का मृत्युदिवस मनाने के लिए बड़ी भारी सभा करने की 

तैयारियाँ की गई। नोटिस इतनी अच्छी तरह से दिया गया कि वोट 

वालों ने भी क्या दिया होगा। लेकिन सभा के समय कई लोग कहते 

सुनाई दिए कि अमुक महाशय तो अपनी वोट इकट्टी करने में लगे हुए 

हैं और अमुक वर्षा के कारण नहीं आ सकेंगे। वर्षा का अधिकार और 

वोट इकट्ठा करने वालों की उदासीनता होते हुए भी सभा का कृतकार्यता 

से हो जाना हमारे ही आर्य भाइयों के उत्साह का कारण था। महाशय | 

जम्बूनाथ, महाशय ऋषिराम तथा पं. धर्मदत्त विद्यालंकार के परिश्रम से | 

सभा बड़ी कृतकार्यता से समाप्त हुई। 
कुछ दिन हुए मुझे एक सभा में जाने का मौका मिला। श्रीमती 

ऐनी बेसेन्ट बड़ा प्रभाव डालने की कोशिश कर रही थीं। कभी-कभी 

कुछ प्रभाव डल भी जाता था। सभा समाप्त होते ही जब सब लोग 

अपना-अपना रास्ता देखने लगे उसी समय सिद्ध गाँधी जी की जय' 

बोलना शुरू हो गया। भारत का वायुमण्डल ही आजकल कुछ बदल 

गया है। मुझे तो यह सब बुखार की गर्मी मालूम पड़ती है। मद्रास की 

अवस्था देखकर तो ऐसा समझ पड़ता है कि सब जगह ज्वर का आवेश 

भिन्न-भिन्न रास्तों से बाहर निकल रहा है। एक पक्षवाले बटोरने में 

पागल हैं और दूसरे पक्ष वाले वोटों को तितर-बितर करने में पागल 

हैं। | 
ऐसी अवस्था को देखकर मनुष्य का घण्टों विचार समुद्र में गोते | 
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SES 


खाना स्वाभाविक है। मद्रास की गलियों में से गुजरते हुए कितनी बार 
मेरा हृदय क्षुब्ध हो चुका है। जब देश आपत्ति में पड़ा हुआ है उस 
समय लोगों को कौंसिल की मेम्बरी के सिवाय और कुछ सूझता ही नहीं, 
क्या कौंसिल में जाते हुए वे देश का हित सम्मुख रखकर वहाँ जा रहे 
हैं या अपना स्वार्थ उन्हें उस तरफ खींच रहा है। युक्तियों से काम 
नहीं चलता | अपने को स्वार्थी कौन कहेगा? लेकिन सभाओं में पिस्तौल 
लेकर जाना मद्रासी परमार्थ ही है, पंजाबी लोग इसे स्वार्थ के अतिरिक्त 
कुछ नहीं Her | 


(श्रद्धा, 3 दिसम्बर; 1920) 
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3.12 क्या गाँधी टोपी पहनना कोई जुर्म है? 


इस नौकरशाही के जमाने में जो कुछ हो जाए, वही थोड़ा है। जो दुनिया 
में कहीं नहीं होता और न हो सकता है, वह सब यहाँ जायज है। क्या 
Gat के कपड़े और टोपी पहनने पर कोई सभ्यताभिमानी शासक अपनी 
प्रजा को दण्ड दे सकता है? क्या यह ऐसा भयंकर अपराध है कि इसके 
लिए एक स्कूल के हेडमास्टर अपने विद्यार्थी को इतना पीटें कि मारने 
वाले के कोमल (?) हाथ थक जाएँ और मार का शिकार बेहोश जो 
जाए? क्या यह ऐसा दोष है कि इसके लिए छात्र को स्कूल से अर्धचन्द्र 
दे दिया जाए? हम और हमारे जैसे अन्य साधारण बुद्धि के व्यक्ति इंसका 
उत्तर चाहे “नहीं? दें पर इन गर्हित कर्मी और निन्दनीय व्यवहारों के 
करने वाले बेलगाँव और मेरठ के हेडमास्टर तथा नौकरशाही के चक्कर 
में फँसे अन्य उदार सज्जन (?) निःसंकोच, इसी को पुष्ट करेंगे? घर 
के सूत, जुलाहे और दर्जी द्वारा बनाई गई दो पैसे की टोपी यदि शासकों 
की नजरों में काँटा है तो उस दिन कोई आश्चर्य नहीं होगा जबकि घर 
की रोटी और भात खाने के लिए भी हमारी पूजा बेतों से होगी। और 
यदि “गाँधी” शब्द जुड़ जाने से ही हमारी “टोपी' को हौआ समझा जाता 
है तो इससे नौकरशाही का ही छिछोरापन पता लगता है। 

(अद्धा, 24 दिसम्बर, 1924) 
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3.13 कांग्रेस और अछूत 
आर्य समाज का कर्तव्य 


पिछले अंक में हम यह बता चुके हैं कि अछूतों की समस्या की ओर 
ध्यान देकर कांग्रेस ने महत्त्वपूर्ण कार्य किया है | सरकार के साथ असहयोग 
का प्रस्ताव करते समय घर में सहयोग की आवश्यकता को अनुभव 
करने की शक्ति पैदा कर लेना हमारे नेताओं की बुद्धिमत्ता का चिह्न 
है। 

परन्तु, इस समय आर्यसमाज का विशेष कर्तव्य है। जब से 
आर्यसमाज ने कार्य प्रारम्भ किया है, तभी से अछूतों के उद्धार का प्रश्न 
उसके कार्य विभाग का एक आवश्यक अंग रहा है। आर्यसमाज पहली 
संस्था है जिसने हर तरह के विरोधियों के सामने भी स्त्री शूद्रौ 
नाधीयताम्‌ और जन्म से गुण कर्म व्यवस्था का क्रियात्मक खण्डन किया | 
हम यह निःसंकोच कह सकते हैं कि इस प्रश्न की ओर ध्यान देते और 
उसे क्रिया रूप में भी परिणित करने का सबसे अधिक श्रेय यदि किसी 
संस्था को है तो वह आर्यसमाज को ही है। 

परन्तु हमारा कार्य 'एरण्डोऽपि द्रुमायते' के अनुसार ही है। चूँकि 
अभी तक किसी और भारतीय समाज ने इस क्षेत्र में काम नहीं किया 
इसलिए हमारा कार्य कुछ बड़ा प्रतीत होता है, परन्तु यदि उसकी 
वास्तविकता और गम्भीरता को देखा जाए तो वह कुछ भी नहीं है। 
हमारे विरोधी अर्थात्‌ ईसाइयों के मुकाबले में आर्यसमाज के कार्य की 
इकाई बहुत छोटी है। यह ठीक है, ईसाई मिशनरियों को सरकार की 
ओर से बहुत सुगमताएँ हैं और आर्थिक कष्ट नहीं है परन्तु इतना होने 
पर भी, यह निःसन्देह कहा जा सकता है कि जितना त्याग और लगन 
उनके कार्यकर्ताओं में है उतना हमारे अन्दर नहीं। सिवाय कुछ एक 
छोटी-छोटी पाठशालाओं के हमने कोई विशेष रचनात्मक कार्य नहीं किया 
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है। हमारा ध्यान प्रचार और शुद्धि की ओर ही अधिक रहा है। 

परन्तु अब इतना ही पर्याप्त नहीं है। अब हमें कुछ क्रियात्मक 
कार्य भी प्रारम्भ करना चाहिए। यदि आर्यसमाज शुद्धि को ही इस 
आन्दोलन का क्रियात्मक भाग समझता है तो वह बड़ी भारी भूल में 
है। शुद्धि से जहाँ कई लाभ हुए हैं, वहाँ हम उन हानियों को भी नहीं 
भुला सकते जो इसके साथ लगी हुई हैं। परन्तु इस विषय को भविष्य 
के लिए रखते हुए हम यहाँ इतना कह देना आवश्यक समझते हैं कि 
केवल शुद्धि तब तक कोई अर्थ नहीं रखती जब तक शुद्ध हुई व्यक्तियों 
की रोजी और शिक्षा का, आर्य समाज की ओर से कोई विशेष प्रबन्ध 
नहीं होता। 

इसलिए आर्यसमाज को अब विशेष रूप से इस प्रश्न में दिलचस्पी 
लेनी चाहिए । उनके लिए छोटे-छोटे स्कूल और रात्रि पाठशालाएँ स्थापित 
की जाएँ। केन्द्रों में ऐसे विद्यालय भी स्थापित किए जाएँ जहाँ उच्च 
शिक्षा दी जाए जहाँ तक हो सके, इनका सरकार से कोई सम्बन्ध नहीं 
होना चाहिए | इन विद्यालयों में उन उद्योग धन्धों की शिक्षा अवश्य दी 


जाए जो कि इन छोटी जातियों में कुल परम्परा से चली आ रही हैं। _ 


इनकी शिक्षा इस प्रकार से हो जिससे ये अपने पाँव पर आप खड़े हो 
Uh | आर्थिक कष्टों को दूर करने के लिए इनमें सहयोग समितियाँ 
स्थापित की जाएँ । मुंकदमेबाजी से बचाने के लिए इनमें पंचायतें स्थापित 
की जाएँ-इत्यादि बहुत कुछ कार्य ऐसा है जिधर समाज को अब शीघ्र 
ध्यान देना चाहिए | 

एक बात और है। कांग्रेस के प्रस्ताव पास करने और महात्मा गाँधी 
जी के, विशेष रूप से इस प्रश्न को अपने हाथ में लेने के कारण शिक्षित 
जनता का ध्यान इस प्रश्‍न की ओर अब खिंचने लगा है। चूँकि अछूतों 
का प्रश्‍न केवल धार्मिक और सामाजिक ही नहीं है अपितु राजनीतिक 
भी S| फलतः स्पष्ट है, राजनीतिक संस्था इस समस्या की ओर, अब 
विशेष रूप से ध्यान देगी । इस क्षेत्र में अगुआ होने और अब तक सबसे 
अधिक कार्य करने के कारण प्राप्त की हुई कीर्ति को यदि आर्य समाज 
स्थिर रखना चाहता है तो उसे अभी से इसके लिए विशेष उद्योग और 
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सय न ----- 


प्रयत्न आरम्भ कर देना चाहिए | उसे अपना कार्य इस ढंग पर करना 
होगा जिससे वह इस विषय में, सबका अगुआ रहे जैसा कि अभी तक 
रहा है। 
यदि आर्य समाज अपनी इस स्थिति को सँभालने मेँ असमर्थ है 
तो उसे इस अछूत समस्या को हल करने के लिए ही, इन राजनीतिक 
संस्थाओं के साथ मिलते हुए उनका ही अनुसरण प्रारम्भ कर देना होगा । 
आर्यसमाज को चाहिए कि वह अपना ध्येय शीघ्र ही निश्चित कर लें। 
(श्रद्धा, 14 जनवरी, 1921) 
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3.14 महात्मा गाँधी एवं “द लिबरेटर? 


“द लिबरेटर' की एक विशाल योजना है, यदि यह पत्रिका इन उद्देश्यों 
को पूर्ण कर लेती है तो स्वामी श्रद्धानंद को इन कार्यो के लिए ख्याति 
प्राप्त होगी । 
हमारा मूल लक्ष्य विदेशी वस्तुओं से अपने आपको मुक्त करना 
है। परन्तु कुछ विशेष वस्त्र को पहनकर अपने को गौरवान्वित करता 
है। भारत की 80 प्रतिशत जनसंख्या गाँव में रहती है, परन्तु उस पर 
शहर की 20 प्रतिशत व्यक्तियों का प्रभाव पड़ रहा है। यदि यह पत्रिका 
अपने लेख एवं विचारों के द्वारा गाँव की 80 प्रतिशत जनसंख्या को 
शहरी अपसंस्कृति के प्रभाव से बचाने में सफल हो जाती है तो इस 
पत्रिका का लक्ष्य सफल माना जाएगा। मेरा मानना है कि यह कार्य 
जनता में चरखे के महत्त्व को समझाकर एवं उसका बहुसंख्यक व्यक्तियों 
में प्रयोग करके ही सम्भव है। 
-महात्मा गाँधी 
साबरमती आश्रम; 17 मार्च 19261 
टिप्पणी-मैं महात्मा गाँधी जी को विश्वास दिलाता हूँ कि मैं उनके द्वारा 
प्रस्तावित चरखे के प्रयोग को (दि लिबरेटर” के माध्यम से जनता तक 
पहुँचाऊँगा | 
(द लिबरेटर 8 अप्रैल, 1926) 
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3.15 महात्मा गाँधी का पत्र 


जब मैं अपने आश्रम में लौटा तो मैंने उस दिन के प्रमुख समाचार पत्र 
“लीडर” में मि. शास्त्री के यूकेज के विरोध में एक पत्र पढ़ा। मैंने 
महात्मा गाँधी को एक टेलीग्राम भेजा जिसमें मैंने लिखा कि मुझे 
सत्याग्रह में शामिल होकर ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं कोई धर्म युद्ध 
कर रहा हूँ। मेरा टेलीग्राम महात्मा गाँधी के लिए देहली जा चुका था, 
उसके अगले ही दिन महात्मा जी देहली के लिए जा चुके थे। वे सेण्ट 
स्टीफेन्स कॉलिज के प्राचार्य मि. रुद्र जी के यहाँ ठहरे। उन्होंने अन्य 
व्यक्तियों की अपेक्षा प्राचार्य रुद्र के साथ रहना अधिक उचित समझा। 
निम्न पत्र जो महात्मा गाँधी ने मुझे लिखा, उससे यह बात स्पष्ट हो 
जाती है। 


21 अक्टूबर, 1914 
प्रिय महात्मा जी, 
नि. एन्ड्रज ने मुझे आपका नाम एवं आपके कार्यों के विषय में 
बताया है। मुझे अब आपको पत्र लिखते हुए ऐसा प्रतीत हो रहा है 
कि मैं यह पत्र किसी अजनबी व्यक्ति को नहीं लिख रहा हूँ। मुझे 
आशा है कि जब मैं आपके लिए 'तुम' शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ 
तो आप इस शब्द का प्रयोग करने के लिए मुझे क्षमा कर देंगे। यह 
शब्द मैं और मेरे मित्र एन्ड्रज आपके लिए प्रयोग कर रहे हैं। मि. एन्ड्रज 
ने मुझे बताया है कि किस प्रकार से प्राचार्य रुद्र, रवीन्द्रनाथ टैगोर और 
आपने उन्हें प्रभावित किया। उन्होंने मुझे यह भी बताया कि किस 
प्रकार से आपके गुरुकुल के शिष्यों ने लगातार निष्ठापूर्वक देश के हित 
के लिए कार्य किया है तथा उन्होंने अपने कार्यो के द्वारा गुरुकुल को 
ख्याति प्रदान कराई है। मैं उनके इन उत्तम कार्यो से बहुत प्रभावित 
हुआ हूँ। इन कार्यों ने ही मुझे भारत के इन तीन सपूतों के द्वारा 
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संचालित संस्थाओ को जाकर देखने की प्रेरणा प्रदान की है। 
आपका शुभचिन्तक 
मोहनदास कर्मचन्द गाँधी 


उपर्युक्त पत्र में जो बातें महात्मा गाँधी जी ने लिखी हैं उनकी 
व्याख्या करने की आवश्यता है। अब 1914 में महात्मा गाँधी ने 
शान्तिपूर्वक अंग्रेजों का विरोध किया था । मि. गोखले ने भारत की जनता 
से इस उत्तम कार्य के लिए आर्थिक सहायता प्राप्त करने की प्रार्थना 
की थी, लेकिन लोगों ने इसमें रुचि नहीं ली थी । गुरुकुल के ब्रह्मचारियों 
ने 1500 रुपये एकत्र किए । उन्होंने एक माह तक दूध व घी का बहिष्कार 
किया । उन्होंने अपनी संस्था के तीन दिन के अवकाश के दिनों में हरिद्वार 
में बनाए जा रहे बाँध में साधारण मजदूरों के समान काम करके कुछ 
धन एकत्र किया। जब मि. गोखले अपने लक्ष्य में निराश हो रहे थे 
उस समय गुरुकुल के छात्रों द्वारा घी एवं दूध के द्वारा बचाया हुआ 
धन एवं तीन दिन का पारिश्रमिक उन्होंने मि. गाँधी गुरुदेव से तात्पर्य 
डॉ. रवीन्द्रनाथ टैगोर, जो संसार के महान्‌ कवि थे, से है। महात्मा गाँधी 
जी का पहला पत्र मुझे प्राप्त हुआ था। वे अप्रैल 1915 में गुरुकुल आए। 
उनका यह अन्तिम पत्र था जिसे उन्होंने मुझे अंग्रेजी भाषा में लिखा था। 
मैंने इस पत्र का उत्तर उन्हें हिन्दी में दिया जिसमें मैंने यह व्यंग्य करते 
हुए लिखा था कि एक देशवासी को दूसरे देशवासी को अपनी राष्ट्रभाषा 

छोड़कर विदेशी भाषा में पत्र लिखने का कोई अधिकार नहीं है। 
(द लिबरेटर 73 मई 1926) 
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3.16 हटाने योग्य या स्थायित्व : 
महात्मा गाँधी अपने प्रभाव का प्रयोग करें 
मैंने दैनिक उर्दू में पढ़ा था महात्मा गाँधी जी से प्रेरित होकर सेठ रामेश्वर 
दास बिरला ने अमरेली में अछूतों के लिए मन्दिर बनवाने हेतु 25 हजार 
रुपये दान में दिए थे। यह मन्दिर बनकर तैयार हो गया था और इसका 
उद्घाटन समारोह 14 मई, 1926 को किया गया। (मैंने भी इसमें 5200 
रुपए का सहयोग दिया |) मुझे इस बात का आश्चर्य है कि इस मन्दिर 
का निर्माण क्या छुआछूत को खत्म करने के लिए किया गया था या 
केवल इसका उद्देश्य केवल मन्दिर निर्माण करना था, जब मैं किसी धर्म 
अथवा मिशन के माध्यम से दलित एवं पीड़ित व्यक्तियों के लिए शिक्षालय 
के निर्माण की बात सुनता अथवा पढ़ता हूँ तो मेरे मन में ऐसे कार्यों 
की सफलता के लिए आशंका पैदा हो जाती है। अछूत बच्चों के लिए 
विशेष नए विद्यालय खोलना इतना महत्त्वपूर्ण नहीं है जितना कि पहले 
से ही स्थापित सामान्य विद्यालयों में इन तथाकथित इन अछूत बच्चों को 
प्रवेश देना महत्त्वपूर्ण है। इन अछूत बच्चों को आर्थिक सहायता देने 
के लिए विशेष छात्रवृत्तियाँ देकर हम इन अछूतों की समस्या को कुछ 
हद तक हल कर सकते हैं। मुझे आशा है कि महात्मा जी अपने प्रभाव 
से अपने हिन्दू शिष्यों को प्रभावित करके, जो पूज्य देवालय पहले से ही 
स्थापित हैं, उनमें अछूतों को प्रवेश दिलाएँगे। इस कार्य के लिए धन 
की आवश्यकता नहीं है, बल्कि इच्छा शक्ति की आवश्यकता है । इससे 
ही इस समस्या का समाधान हो सकता है। गुजरात में इस प्रकार के 
कार्यो में अभी तक निराशा ही मिली है। मैंने 12 मई, 1926 के बॉम्बे 
क्रॉनिकल में पढ़ा था कि “जम्बूसर नगरपालिका के चुनाव में एक हरिजन 
के चुनाव के कारण वहाँ पर एक उत्तेजनात्मक एवं सनसनीखेज प्रचार 
हुआ। चार उच्च वर्ग के हिन्दू सदस्यों ने इस बात का आश्वासन दिलाया 
कि वे अछूत सदस्यों को नहीं छुएँगे। यदि गलती से वे अछूतों को छू 
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भी लेंगे तो वे तत्काल स्नान करेंगे।” 'सिविल डिसओबिडियेन्स” को 
जब प्रारम्भ किया जाना था तो मैंने अछूतोद्धार की कहानी सुनी । महात्मा 
गाँधी जी के सम्मुख तो उच्च वर्ग के हिन्दू अछूतों से प्रेमपूर्वक मिले, 
लेकिन जब वे घर लोटे तो सभी ने स्नान किया तथा अपने कपड़े धोए । 
जब तक हिन्दू समाज अपने आपको तन-मन से शुद्ध नहीं करता और 
वे बिना भेदभाव से समस्त मानवों को अंगीकार नहीं करते, तब तक 
इस कार्य में सफलता नहीं मिल सकती है। 

(द लिबरेटर, 27 मई 1926) 
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3.17 महात्मा गाँधी का जन्म-दिन 


महात्मा गाँधी का जन्म-दिवस का मनाया जाना दैनिक समाचार पत्रों में 
उत्साह हीनता से छपा था। इस अवसर पर प्रत्येक स्थान पर बहुत कम 
लोगों ने इसमें भाग लिया । जब महात्मा गाँधी जी, दिल्ली आए तो वहाँ 
के अध्यक्ष ने उनकी उपस्थिति और उनके जन्म-दिन के उत्सव पर आए 
हुए व्यक्तियों की तुलना की । उनके जन्म-दिवस पर बहुत ही कम व्यक्तियों 
ने भाग लिया था। वहाँ पर थलबल की गिरफ्तारी के बाद प्रथम बार जब 
वे देहली में आए तो सड़कों के दोनों ओर लगभग डेढ़ लाख व्यक्तियों 
' ने खड़े होकर उनका उत्साहपूर्वक स्वागत किया । ये सम्भ्रान्त व्यक्ति यह 
भूल गए थे कि भीड़ किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व की महानता का प्रतीक 
नहीं है, अपितु, उस व्यक्ति के विचार एवं आदर्श को अपनाने वाले व्यक्तियों 
के द्वारा उनकी पहचान मानी जाती है। इन्हीं आदर्श विचारों के माध्यम 
से उस महापुरुष का इतिहास बनता है। इटली के युद्ध में जब नेपोलियन 


. दि ग्रेट को महान्‌ सफलता मिली तो उसकी सभी जगह जय-जयकार हो 


रही थी। उस समय उसने कहा था, कि जब उसके विरुद्ध मृत्यु की सजा 
सुनाई जाएगी तो उसे फाँसी लगते हुए देखने के लिए उससे भी अधिक 
संख्या में व्यक्ति एकत्र हो जाएँगे। 
जनता की भीड़ महात्मा गाँधी, जो एक आध्यात्मिक पिता हैं, के 
जन्म-दिवस को मनाने में कोई उत्साह नहीं दिखाती है। वे तो भौतिक 
साधनों के माध्यम से सिपाहियों के द्वारा खून बहाकर विजय प्राप्त करने 
को ही महत्त्व देते हैं। जब महात्मा गाँधी जी ने उनकी इस पाशविक 
इच्छाओं के विपरीत अहिंसा एवं शान्ति का मार्ग सुझाया तो उनकी समझ 
में गाँधी जी की बात नहीं आई। परन्तु सिद्धान्तो और विचारों के ge 
महात्मा गाँधी जी को पूर्ण विश्वास था कि वे सत्य, अहिंसा एवं सामाजिक 
न्याय के द्वारा इन व्यक्तियों को समझाने में अवश्य ही सफल हो जाएँगे | 
जब मैं पानीपत से दिल्ली की यात्रा करके लौट रहा था, मैंने इस महापुरुष 
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के 58वें जन्म-दिवस पर रेलवे के कम्पार्टमेण्ट में बैठकर प्रार्थना की कि 
ईश्वर उन्हें वैदिक धर्म के अनुसार स्वीकृत सौ वर्ष या इससे भी अधिक 
की आयु प्रदान करें और साबरमती आश्रम में वे ज्ञान ज्योति की धारा 
को प्रवाहित करते रहें। 

(द लिबरेटर, 7 अक्टूबर, 1926) 


महात्मा गाँधी और गुरुकुल ५ 275 


आशा 


ae 


[4] 
गाँधी जी के पत्र महात्मा मुंशीराम के नाम 


4.1 महात्मा मुंशीराम को लिखा प्रथम पत्र। 


फोनिक्स, नेटाल 
21 अक्टूबर, 1914 
प्रिय महात्मा जी 
श्रीयुत एन्ड्रूज ने आपके नाम और काम का परिचय मुझे 
दिया है। मैं अनुभव करता हूँ कि मैं किसी अजनबी को पत्र नहीं 
लिख रहा हूँ। इसलिए आशा है कि आप मुझे आपको “महात्मा 
जी” लिखने के लिए क्षमा करेंगे। मैं और श्रीयुत एन्ड्रज आपकी 
और आपके काम की चर्चा करते हुए आपके लिए इसी शब्द का 
प्रयोग करते हैं श्री एन्डूज ने यह भी बताया है कि आपसे, गुरुदेव 
से तथा श्री रुद्र से वे किस तरह प्रभावित हुए हैं। आपके विद्यार्थियों | 
ने सत्याग्रहियों के लिए जो काम किया है, उसका वर्णन भी उन्होंने , 
मुझसे किया है। गुरुकुल के जीवन का जो चित्र उन्होंने खींचा | 
है, उससे मैं यह पत्र लिखते हुए अपने को गुरुकुल में बैठा हुआ || 
समझता हूँ। निस्सन्देह उन्होंने इन तीनों संस्थाओं को देखने के | 
लिए अधीर बना दिया है और में उनके संचालकों, भारत के तीनों! 
सपूतों के प्रति अपना आदर व्यक्त करना चाहता हूँ। 
आपका ७ 
मोहनदास कर्मचन्द गाँधी ! 
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4.2 महात्मा गाँधी का आभार प्रदर्शन 


सर्वेट्स आँफ इण्डिया सोसाइटी पूना सिटी 
माघ कृष्णपक्ष 8 (फरवरी 8, 1914) 
महात्मा जी, 
आपका तार मुझे मिला था । उसका प्रत्युत्तर तार से भेजा था, वो 
आपको मिला होगा। मेरे बालकों के लिए जो परिश्रम आपने उठाया 
और उन्हीं को जो प्यार बतलाया उस वास्ते आपका उपकार मानने के 
लिए मैंने भाई एन्डूज को लिखा था । लेकिन आपके चरणों में सिर झुकाने 
की मेरी उम्मेद है। इसलिए बिन आमन्त्रण आने की भी मेरी फरज 
समझता हूँ। मैं बोलपुर से पीछे फिरू उस बखत आपकी सेवा में हाजर 
होने की मुराद रखता हूँ। 
आपका सेवक 
मोहनदास गाँधी 
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4.3 महात्मा गाँधी ने अपने को महात्मा 
मुंशीराम का क्रणी बतलाया 


अहमदाबाद 
जेठ शुक्ल 2 (जून 14, 1915) 
महात्मा जी, 
सब लड़कों के गुरुकुल से आने के बाद मैं सब व्यवस्था करने 
की जंजाल में पड़ गया, इसलिए आपको मैं पत्र न लिख सका। लड़कों 
पर आपने जो प्रेम बतलाया है वह वे कभी भूल नहीं सकते। मेरे लड़कों 
और साथियों को आश्रय देकर मुझको आपका ऋणी बनाया है। 
अहमदाबाद में हाल में तो आश्रम खोल दिया है । उसकी नियमावली 
हिन्दी में बन रही है। तैयार होने से आपका अभिप्राय जानने के लिए 
भेजी जाएगी। 
हरद्वार में फेर आकर आपके साथ कुछ दिन रहने की बात मैं 
बिल्कुल भूला नहीं हूँ। बखत मिलने से मैं जरूर पहुँचूँगा। 
आपका कृपाकांक्षी 
मोहनदास गाँधी के वन्दे मातरम्‌ 
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4.4 सन्यास लेने पर महात्मा गाँधी का पत्र 


बेतिया 
वैशाख शुक्ल 5 (अप्रैल 26, 1927) 
महात्मा जी, 
आपका खत मिलने से मुझे बहुत आनन्द प्राप्त हुआ है। आपने 
जो नया नाम धारण किया है बहुत से उचित है। 
यहाँ का काम बड़ा भारी है। ईश्वर कृपा से अत्याचार दूर होगा। 
परन्तु चार-छः मास तो अवश्य मुझे रहना पडेगा । बाबू ब्रीजकिशोर प्रसाद 
इधर जो सहाय कर रहे हैं, वे योग्य पुरुष हैं। 
आपका 
मोहनदास गाँधी 
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4.5 आश्रम में आने के बारे में आग्रह 


30 मई, 1928 
साबरमती 
महात्मा जी, 
आपका प्रेमपूरित हृदयद्रावक खत मुझे मिला है। वह खत का 
समय-अभाव के लिए उत्तर देने में विलम्ब हुआ । मैं चि. इन्द्र को दिल्ली 
में कह रहा था “क्या महात्मा जी मुझको भूल गए हैं? इसके पश्चात्‌ 
दो-तीन रोज में आपका खत मिला। मैं खूब राजी हुआ। खेड़ा जिला 
की रैयत की जमीन खालसा की गई थी, उसको वापस दे रही है। अब 
तो लोगों को बहुत आर्थिक हानि नहीं होगी। इस asa से लोकों को 
बड़ा जोर प्राप्त हो गया है। आपका पत्र मुझे बल देता है। मेरे कार्य 
में आर्थिक त्रुटि आएगी तब आपका स्मरण अवश्य करूँगा | 
आपका दर्द अब कमी होगा। ईश्वर आपकी रक्षा करे। 
आश्रमवासी सब आपके आने की राह देखते हैं। अवधि बीतने 
से हम सब अधीरे बन जावेंगे। 
आश्रमवासी सब आपको नमस्कार कहते हैं। 
आपका 
मोहनदास गाँधी 
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4.6 महात्मा गाँधी का आश्रम में आने का आग्रह 


चैत्र कृष्ण 11 
मोतीहारी, चम्पारन 
महात्मा जी, 

आपके दोनों खत मुझे इस जगह पर मिले हैं। आपकी सर्व शुभेच्छा 
परमात्मा पूर्ण करे, ऐसी प्रार्थना करता हूँ। यहाँ के बारे में क्या लिखूँ? 
कब आश्रम पहुँचना होगा, यह कह नहीं सकता हूँ। परन्तु आप आश्रम 
पर जाओगे, ऐसी उमेद रखता हूँ। आपके जाने से (अक्तूबर में) 

आश्रम-वासियों को आश्वासन मिलेगा। 
आपका 
मोहनदास गाँधी 
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4.7 महात्मा गाँधी द्वारा स्वामी जी को अमृतसर कांग्रेस का 
स्वागताध्यक्ष बनने का आग्रह (स्थान : साबरमती आश्रम) 


भाद्रपद शुक्ल 10 
संवत्‌ 1975. 
भाई साहेब, 

आपका पत्र मिला । मेरा यह विश्वास है कि जब तक हम लोग 
धार्मिक भावना से राजनीति-क्षेत्र में प्रवेश नहीं करते, तब तक भारत 
का सच्चा और वास्तविक अभ्युदय नहीं हो सकता । यदि आप स्वागत-समिति 
के सभापति हो जाएँगे तो आप कांग्रेस में धार्मिक भाव पैदा करने में 
समर्थ हो सकेंगे। इसलिए आपको स्वागत-समिति का सभापति होना 

ही चाहिए। यही सलाह मैं आपको दे सकता हूँ। 
आपका 
मोहनदास गाँधी 
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4.8 पत्र : स्वामी श्रद्धानंद को सत्याग्रह के सन्दर्भ में 
आश्रम 
साबरमती 
अप्रैल 17, 1919 
प्रिय श्रद्धानंद जी, 
मैं यह पत्र अंग्रेजी में लिख रहा हूँ; श्री शूएब चाहते हैं कि जिन 
लोगों के सामने यह पढ़ा जाएगा उनकी खातिर मुझे अंग्रेजी में ही लिखना 
चाहिए। जिन प्रश्नों के उत्तर मुझसे माँगे गए हैं वे सम्भवतः आपके 
सामने होंगे। इसलिए यहाँ मैं उनकी क्रम-संख्या ही दूँगा। 
प्रश्न सं. 1 के सम्बन्ध में मेरा उत्तर इस प्रकार है : सत्याग्रहियों 
के अतिरिक्त जो अन्य व्यक्ति प्रदर्शनों में भाग लेते हैं Ge Ga अवसर 
पर सत्याग्रह के नियमों का पालन अश्वय करना चाहिए। इसलिए वे 
बड़ी-से-बड़ी उत्तेजनात्मक कार्रवाई किए जाने पर भी बदला न लेने के 
लिए बाध्य हैं। जिस अवसर पर अ-सत्याग्रही जनता भी यदि आन्दोलन 
में भाग ले रही हो तो उस समय उनके तथा सत्याग्रहियों के बीच कोई 
अन्तर नहीं रखा जा सकता | अ-सत्याग्रही भाग तभी ले सकते हैं जब 
वे वचन दें कि सहयोग माँगे जाने पर वे हमारे सिद्धान्त को अंगीकार 
करेंगे। इसलिए मेरा ख्याल है कि. जिस समय अ-सत्याग्रही हमारे साथ 
काम कर रहे हैं उस समय हम भी उनके कामों के लिए उतने ही जिम्मेदार 
हैं जितना कि खुद अपने कामों के लिए। मेरा ख्याल है कि यह बात 
आपको स्पष्ट हो जाएगी कि इस आपसी सद्भावना के बिना सत्याग्रह 
को असत्याग्रह द्वारा आसानी से प्रभावहीन या व्यर्थ किया जा सकता 
है। आप परस्पर विरोधी वस्तुओं को मिलाएँ और विस्फोट न हो ऐसा 
हो ही नहीं सकता। 
प्रश्न सं. 2 के लिए मेरा जो जवाब है वह वास्तव में उपर्युक्त 
बातों से ही निकल आता है। मैं समझता हूँ कि हमें कानून के सामान्य 
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नियमों का अधिक सख्ती से पालन करना चाहिए, क्योंकि हम सत्याग्रही 
हैं। जो परिणाम औचित्यपूर्वक किसी व्यक्ति के आचरण से निष्पन्न 
परिणाम सिद्ध किए जा सकते हैं, ऐसा माना जा सकता है कि उन 
परिणामों को झेलने का उसका इरादा जरूर रहा होगा। मेरा ख्याल है 
कि कम-से-कम मुझे तो कुछ परिणामों की पूर्व कल्पना कर लेनी चाहिए 
थी, खास तौर पर यह देखते हुए कि मेरे उन मित्रों द्वारा मुझे पूरी तरह 
चेता दिया गया था जिनकी सम्पत्ति मैं सदा मूल्यवान समझकर माँगता 
आया हूँ। परन्तु मैं स्वीकार करता हूँ कि मैं जड़मति हूँ। में यह मजाक 
में नहीं कह रहा हूँ। कितने ही मित्रों ने मुझे बताया है कि मैं अन्य 
लोगों के अनुभवों से लाभ उठा ही नहीं पाता और हर मामले में खुद 
आग से होकर गुजरने और कटु अनुभव के बाद ही कुछ सीखता हूँ। 
इस आरोप में अतिशयोक्ति तो है, परन्तु इसमें सत्य का पुट भी है। 
किन्तु मेरी यह जड़ता, मेरी दुर्बलता भी है और मेरा गुण भी है। यदि 
मैंने अपने भीतर इस हठपूर्ण प्रतिरोध को विकसित ने होने दिया होता 
तो मैं सत्य का आग्रह भी न रख पाता। प्रतिरोध का यह गुण बुद्धि 
से नहीं अनुभव से ही प्राप्त हो सकता है । सत्य की खोज बेशक खतरनाक 
धन्धा है और खासकर उस समय जब आपको आज जैसे किसी ऐसे 
वातावरण में काम करना पड़े, जो असत्य से और उससे उत्पन्न होने 
वाले सभी दोषों से परिपूर्ण हो। अब आप समझ गए होंगे कि मैं ऐसा 
क्यों मानता हूँ कि दिल्ली और बम्बई की घटनाओं के लिए जो हमारे 
दृष्टिकोण के अनुसार बहुत गम्भीर नहीं है, और अहमदाबाद तथा 
वीरमगाँव की बहुत गम्भीर एवं भर्त्सनाओं योग्य घटनाओं के लिए हम 
खुद जिम्मेदार हैं। दिल्ली से बाहर पंजाब में जो हुआ उसके लिए मैं 
अपने को तथा साथियों को सारे दोष से बरी ठहराता हूँ। यदि किसी 
अन्य मौके पर डॉक्टर सत्यपाल और डॉ. किचलू गिरफ्तार किए जाते 
तो ये बातें सत्याग्रह के न होते हुए भी हो सकती थीं। फिर भी मैं 
इतना और कहूँगा कि पंजाब की घटनाएँ हमें इसका संकेत देती हैं कि 

हमारी आगे की कार्यप्रणाली कैसी हो। 
प्रश्न सं. 3 का मेरा उत्तर सं. 1 के उत्तर में ही आ जाता है। 
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वैसे तो मेरे उत्तर आन्दोलन मैं ही अन्तर्निहित हैँ। सत्याग्रह का अर्थ 
वह सब है जौ मैंने कहा है, इससे कम रत्तीभर भी नहीं मेरी बताई 
परिस्थिति को छोड़कर और किसी स्थिति में सफलता प्राप्त होना असम्भव 
है। 

प्रश्न सं. 4 का उत्तर : क्या आपको मेरे भाषण का पूरा पाठ 
मिल गया है? उससे आपको मालूम हो जाएगा कि सत्याग्रह आन्दोलन 
को बन्द कर देने की सम्भावना के विषय में मैंने जो लिखा है उसका 
क्या अभिप्राय है। आपने जो अर्थ लगाया है उस अर्थ में आन्दोलन 
का त्याग कभी नहीं किया जा सकता। परन्तु हमारे सत्याग्रह को शायद 
ऐसा मोड़ लेना पड़े, जैसा उसने पहले अहमदाबाद में लिया था; और 
उसे साधारण भाषा में परित्याग ही माना जाएगा। परन्तु हम कभी नैतिक 
या राजनीतिक आत्महत्या करने के भागी नहीं बनेंगे। आपने जो करने 
की सलाह दी है वह हम यहाँ शुरू कर ही चुके हैं। अभी तक तो हमने 
सत्याग्रह-समिति द्वारा चुने हुए सभी कानूनों को तोड़ना मुल्तवी नहीं 
किया है; परन्तु दिल्ली में प्रवेश करने की कोशिश करके अपने को पुनः 
गिरफ्तार कराने की कोशिश मुल्तवी कर दी गई है। अब हम अत्यन्त 
सक्रिय रूप से, खुले तौर पर ही, बम्बई और अहमदाबाद दोनों स्थानों 
में सत्याग्रह का प्रशिक्षण दे रहे हैं और कार्यकर्ता गण आशा कर रहे 
हैं कि वे थोड़े ही समय में आम जनता को अनुशासन और नियन्त्रण 
में रख सकेंगे। मैंने आज जो कुछ सुना है, उसके कारण शायद एक 
कदम और आगे बढ़कर सभी कानूनों का तब तक के लिए तोड़ा जाना 
मुल्तवी रखना पड़े जब तक हमें एक ऐसा वातावरण बन चुकने का 
भरोसा न हो जाए जिसमें हम काम कर सकते हों। आशा है कि मैं 
बम्बई पहुँचते ही एक वक्तव्य प्रकाशनार्थ भेजूँगा। यह शायद कल 
(शुक्रवार) को । बम्बई से एक गम्भीर समाचार मिला है। श्री जमनादास 
ने अपने पत्र में लिखा है कि उनकी सूचनानुसार मुसलमान भाइयों की 
एक सभा, जिसमें मैं बोलने को था लेकिन अचानक अहमदाबाद बुला 
दिए जाने के कारण नहीं बोल सका था, मुसलमान मित्रों ने सत्याग्रह 
को कमजोर लोगों का अस्त्र माना है। उन्होंने कहा कि जैसे ही मौका 
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हाथ लगेगा, वे निश्चय ही हिंसा का उपयोग करने से नहीं चूकेंगे। मेरे 
ख्याल में यह एक खतरनाक रुख है। राजनीति ही की दृष्टि से सत्याग्रह 
की दृष्टि से नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ कोई भी हिंसापूर्ण आन्दोलन, 
इस्लाम को फिर से उसे उसका हक दिलाने में सफल नहीं हो सकता। 
जबकि सच्चा सत्याग्रह यदि आज जनता में प्रविष्ट हो जाए तो वह 
यह काम एक दिन में करके दिखा सकता है; यह मेरा अटल विश्वास 
है। 

प्रश्न सं. 5 का उत्तर : मैं समझता हूँ कि इस प्रश्न का उत्तर 
प्रकारान्तर से उपर्युक्त अनुच्छेदों में आ गया है। 

कल आपको एक पत्र भेजा गया था जिसमें कल ही प्राप्त आपके ' 
पत्र की बातों के पूरे-पूरे उत्तर दिए गए थे। उस पत्र में दी गई राय 
को मैं यहाँ संक्षेप में इस तरह व्यक्त किए देता हूँ कि सत्याग्रह तब 
तक के लिए बन्द रखिए जब तक आपकी समिति की राय में उसे शुरू 
करने का समय न आ जाए; और जनता के बीच लगातार काम करते 
रहिए तथा सभी प्रकार की सेवा द्वारा उनमें सत्याग्रह के प्रति निष्ठा 
भरते रहिए। 

हस्तलिखित दफ्तरी अंग्रेजी प्रति (एस.एन. 6546) की फोटो-नकल 
से। 

अंग्रेजी मूल पत्र की फोटो प्रति परिशिष्ट में देखें- 

सामग्री स्रोत : गाँधी संग्रहालय एवं पुस्तकालय, राजघाट, नई 
दिल्ली-गाँधी जी के पत्र। 
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4.9 पत्र : स्वामी श्रद्धानद को 


आश्रम 
२4 मार्च, 1926 
भाई साहेब, 
आपका पत्र मिला । जानबूझ के जलियाँवाला बाग के लिए मैंने 
कुछ नहीं लिखा है। मेरा अभिप्राय मैंने जेल में से निकलने के बाद 
ही भेज दिया था कि आज हमारे कुछ भी मकान नहीं बनाना चाहिए। 
हिन्दू-मुसलमान इत्यादि धर्मीओं का ऐक्य का भी वह महान्‌ स्मरण चिह्न 
होगा । आज अगर हम कुछ भी बनाएँ तो वह झगड़े का एक और कारण 
बन सकता है। पैसा सुरक्षित है ऐसा मेरा ख्याल है। जमीन साफ रखी 
जाती है और इस जगह पर एक बगीचा-सा बन गया है। आजकल 
की हमारी गन्दी आबोहवा में इतने से ही सन्तुष्ट रहना मुझको विशेष 
योग्य लगता है। आप अपना अभिप्राय मुझको भेज दें। आप ऐसा क्यों 
कहते हैं कि केवल मालवीय जी, मोतीलाल जी और मेरी ही जिम्मेदारी 
है? आप इस तरह से छूट नहीं सकते हैं। कम-से-कम जितनी हम तीनों 
की इतनी तो आपकी है ही है। आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा। 
मूल प्रति (एस.एन. 19377) की फोटो-नकल से। 
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4.10 तार : स्वामी श्रद्धानंद को 


संन्यासी स्वामी श्रद्धानंद जी 

आर्यसमाज 

दिल्ली 

मद्रास प्रान्त के भ्रमण से अभी लोटा हुँ, कल उस दुर्घटना के बारे 

में कुछ अधूरे-से समाचार रेल में बैठे-बैठे पढे | आपने समाचार-पत्रों को 

जो जोरदार वक्तव्य दिया है उसे भी पढ़ा है। उस पर मुझे गर्व है। 

रौलेट कानून का विरोध करने में आपने तथा दिल्ली के लोगों ने जिस 

अनुकरणीय धैर्य से काम लिया है उसके लिए मैं आपको तथा दिल्ली 

के लोगों को साधुवाद देता हूँ। हम उसके पीछे निहित दमन की भावना 

का विरोध कर रहे हैं। यह कोई आसान काम नहीं है। दिल्ली के निर्दोष 

व्यक्तियों ने गत रविवार को जिस प्रकार अपना रक्त बहाया है उसी 

प्रकार और भी बहुतेरा निर्दोष रक्त हमें बहाना होगा। सत्याग्रहियों के 

लिए तो यह घटना इस बात का एक और आह्वान है कि वे अधिक-से-अधिक 

बलिदान करें | यदि सम्भव हो तो आज तक घायल हुए या मृत्यु को 

प्राप्त हुए हिन्दुओं और मुसलमानों की ठीक संख्या तार द्वारा सूचित 

करें। आगामी रविवार को दिल्ली के लोगों के लिए पुनः उपवास करना 
जरूरी नहीं है। 

गाँधी 

अंग्रेजी प्रति (एस.एन. 6499) की फोटो-नकल तथा हिन्दू, 
5-4-1919 से। 
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4.11 तार : स्वामी श्रद्धानंद को 
सत्याग्रहियों के बलिदान के बारे में 
। (बम्बई) 
अप्रैल 5, 1919 
श्रद्धानंद जी 
दिल्ली, 
आपका तार' मिला । कृपया तार द्वारा सूचित कीजिए कि क्या 
मृतकों और सख्त घायल हुए लोगों के आश्रितों को आर्थिक सहायता 
की जरूरत है। यदि है तो क्या आपने उनको देने के लिए पर्याप्त धन 
एकत्रित कर लिया है? 
गाँधी 
महादेव देसाई के स्वाक्षरों में दफ्तरी अंग्रेजी प्रति (एस.एन. 6502) 
की फोटो-नकल से। 


1. यह तार गाँधी जी के 3 अप्रैल वाले तार के उत्तर में आया था। उसमें दिल्ली 
की घटनाओं का विवरण था। 
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4.12 तार : स्वामी श्रद्धानंद को 


अप्रैल 8, 1919 
कल शाम वहाँ पहुँच रहा हूँ। कृपया मेरे आने की बात अपने 
तक ही रखें। किसी प्रकार का प्रदर्शन नहीं चाहता। 
(अंग्रेजी से) 
एविडेंस टेकन बिफोर डिसआर्डर्ज इन्क्वायरी कमेटी; खण्ड 1, पृष्ठ 
191 | 
स्रोत : सम्पूर्ण गाँधी वाङ्मय, पृ. 211 
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4.13 तार : स्वामी श्रद्धानंद को, 
हिरासत से छूटकर आने के बार में 


अप्रैल 11, 1919 

हिरासत से छूटकर अभी-अभी आया हूँ।' ...और बातें बाद में। 

कुछ जगहों पर जानें गई, इसका अफसोस । लोगों का अपने पर नियन्त्रण 

रखना और हिंसा से वचना बिल्कुल जरूरी । यह बात लाहौर अमृतसर 
इत्यादि में कहें। 

गाँधी 

(अग्रेजी से) 

पंजाब अनरैस्ट-बिफोर ऐंड आफ्टर 

स्रोत : सम्पूर्ण गाँधी वाङ्मय; प्र. 217 


1. वम्वई में 
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4.14 सत्याग्रहियों के सम्मेलन के बारे में परिपत्र' 


लैबर्नम रोड 
बम्बई 
मई 21, 1919 


प्रिय श्री, 

यदि आवश्यक हुआ तो पंजाब की घटनाओं के सम्बन्ध में भी 
सत्याग्रह शुरू किए जाने के बारे में विचार किया जाएगा। सुझाव है 
कि भिन्न-भिन्न केन्द्रों के सत्याग्रही बुलाए जाएँ और उनका छोटा-सा 
अनौपचारिक खानगी सम्मेलन किया जाए। सम्मेलन इस माह बुधवार, 
28 तारीख को बम्बई में हो। क्या आप इस सम्मेलन के लिए अपने 
प्रान्त से एक या एक से अधिक प्रतिनिधि भेज सकेंगे? सभा का स्थान 

व समय बाद में सूचित किया जाएगा। 
हदय से आपका, 
(सेवा में) 
श्रद्धानंद जी 
हुसैन इमाम 
सुन्दरलाल 
कस्तुरी रंगा आयंगार 
जयराम दास 
वल्लभभाई 
अग्रेजी प्रति (एस.एन. 6618) की फोटो-नकल से 


1. मूल परिपत्र पर दी गई टिप्पणी के अनुसार यह समाचार-पत्रों में प्रकाशनार्थ 
नहीं था.। 


292 \ महात्मा गाँधी और गुरुकुल 


[5] 
महात्मा गाँधी द्वारा गुरुकुल के बारे में अन्य 
समकालीन प्रसिद्ध महानुभाओं को लिखे पत्र 


5.1 पत्र : नारणदास गाँधी! को मगनलाल और अन्य 
सबका गुरुकुल में प्रवेश हो गया है। 
जॉर्जटाउन 
मद्रास 
वैशाख सुदी 12 (अप्रैल, 25, 1915)? 
चि. नारणदास, 
तुम्हारा पत्र मिल गया है, मैं यहाँ से 7 तारीख को रवाना 
होकर उस ओर आउँगा। मगनलाल और अन्य सब गुरुकुल 
कांगडी, हरद्वार में हैं। सभी को उपयुक्त दर्जो में प्रवेश मिल गया 
है। 

हरिलाल के पत्र के सम्बन्ध में तुम्हारा अनुमान ठीक है। 
( हरिलाल ने जो कुछ किया है उसकी जोड़ का उदाहरण मिलना 
< मुश्किल है। जब कोई लड़का ऐसा लिखता है तब सामान्यतः बाप 
| और बेटे में झगड़ा है; किन्तु इस मामले में ऐसा होने की गुंजाइश 
' भी नहीं है। हरिलाल का मन अब शान्त हो गया है, यह उसने 
। बताया है और पत्र लिखने पर पश्चात्ताप किया है। पत्र नासमझी 
|, से भरा हुआ है और मुझे ऐसा लगता है कि जब उसे अनुभव 

. होगा तब अधिक समझ सकेगा। 


महात्मा गाँधी और गुरुकुल \ 293 


बोलपुर गर्मी में बहुत गर्म रहता है। रामदास बीमार हो गया । 
उसका भोजन दूसरों की अपेक्षा कम गर्म था। इन दिनों यहाँ के लोग 
गर्मी के बारे में शिकायत करते रहते हैं। मुझे तो यहाँ गर्मी मालूम ही 
नहीं पड़ती। 

मैंने दो व्रत लिये हैं। उनके सम्बन्ध में तुम्हें नहीं लिखा । व्रत 
हैं, इस देश में कभी सूर्यास्त के बाद भोजन न करना और एक दिन 
में पाँच से ज्यादा चीजें न खाना। दूसरा व्रत कड़ा है और किसी दिन 
इससे नुकसान भी हो सकता है; फिर भी वह लेने योग्य तो था; और 
मन उसको लेने पर अधिक संयत हो गया है। हम दोनों का स्वास्थ्य 
अच्छा रहता है। रेवाशंकर भाई के बड़े भाई अपने क्रोध पर विजय पाने 
के लिए यहाँ आ गए हैं और मेरे साथ रहते हैं। वे भी फलाहार करते 
हैं। हमारे साथियों में से मेरे साथ कोई नहीं है। मैं बम्बई में लगभग 
चार दिन रहकर अहमदाबाद चला जाऊँगा। 

मोहनदास के आशीर्वाद 
गाँधी जी के स्वाक्षरो में मूल गुजराती पत्र (सी.डब्ल्यू. 5661) से। 
सौजन्य : नारणदास गाँधी 


(महात्मा गाँधी) 


1. नारणदास जैसा साधु पुरुष मेरे पास है। उसकी दृढ़ता, सहनशीलता, हिम्मत, 
त्यागशक्ति और विवेक बुद्धि पर मुझ जैसे को ईर्ष्या होती है । इसने मुझे आश्रम 
की तरफ से बिल्कुल निश्चिन्त कर दिया। 

2. गाँधी जी 15 अप्रैल को हरद्वार और दिल्ली से आए थे। इस वर्ष में दो वैशाख 
पड़े थे। 

3. ये उन्होंने 9 अप्रैल को हरद्वार में लिये थे; देखिए “डायरी : 1915 । 
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5.2 पत्र : मगनलाल गाँधी को गुरुकुल के 
लोगों की भावनाओं का ध्यान रखना 


(अहमदाबाद), 
(वैशाख बदी.) गुरुवार (मई 13, 1915)! 
चि. मगनलाल, 

आज गुरुवार है। आज का लिखा पत्र तुम्हें सोमवार या रविवार 
को मिल जाएगा। यहीं rar’? लेने का निर्णय किया है। जमीन वगैरह 
फिर देखेंगे । बँगले का किराया और औजारों आदि का खर्च अहमदाबाद 
देगा; और बर्तन आदि का भी खाने का खर्च हम उठा लेंगे। मैं आज 
राजकोट जा रहा हूँ। ज्यादा-से-ज्यादा मंगलवार तक अहमदाबाद वापस 
लौट आउँगा । तुम वहाँ से सोमवार को रवाना हुए* तो मंगलवार की 
सुबह दिल्ली पहुँचकर, बुधवार को अहमदाबाद पहुँच सकोगे। तारीख 
तय करके रवानगी का तार देना। कब पहुँचोगे यह तार में लिखना। 
इसके साथ 200 रुपए के नोट भेजता हूँ। यदि मैं भूलता नहीं तो तुम्हें 

16 टिकट लेने होंगे। 
अब पण्डित को कलकत्ता भेज देना। फिर भी यदि तुम्हें ऐसा लगे 
कि उसे तुम्हारे साथ आना चाहिए तो वह आ जाए । किन्तु अपना किराया 
उसे स्वयं देना चाहिए। तुम्हें जिस दिन यह पत्र मिलेगा उस दिन मैं 
राजकोट में रहूँगा, और तुम्हारे पहुँचने के दिन अहमदाबाद में । तुम्हें 
सबसे अधिक सुविधाजनक गाड़ी दिल्ली होकर मिलेगी | लक्सर, सहारनपुर, 
दिल्ली, अजमेर, पालनपुर और अहमदाबाद । तुम हरद्वार से अहमदाबाद 
का सीधा टिकट लोगे तो उससे पाँच रुपए की बचत होगी। किराया 
पहले सौ मील का ढाई पाई प्रति मील और फिर दो पाई प्रति मील 
बैठता है। मेल में इण्टर ही है, जिसमें तीसरा दर्जा भी होता है, वह 
एक्सप्रेस दिल्ली से चलती है 1 और 27 से 30 घण्टे में अहमदाबाद पहुँचती 
है। ऐसा जान पड़ता है कि तुम्हें लक्सर, सहारनपुर और दिल्ली, तीन 
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जगह गाडी बदलनी ही पड़ेगी। यदि वहाँ खजूर आदि अधिक बचे हों 
तो उन्हें खरीदकर ले आना ठीक होगा | गुरुकुल के लोगों को ऐसा न 
लगे कि हम वहाँ भाररूप थे। 
अब और कुछ तो लिखने को नहीं है। 
| बापू* के आशीर्वाद 
गाँधी के स्वाक्षरों में मूल गुजराती पत्र (सी.डब्ल्यू. 5673) FI 
सौजन्य : राधाबेन चौधरी 


(महात्मा गाँधी) 


1. अहमदाबाद में बँगला किराए पर लेने के उल्लेख से ऐसा प्रतीत होता है कि 
यह पत्र 1915 में लिखा गया था। गुजरात में कृष्ण पक्ष की 15 के स्थान में 
0 लिखा जाता है। 

2. आश्रम के लिए। 

3. गुरुकुल कांगड़ी, हरद्वार। 

4. मगनलाल गाँधी मेरे ऐसे सहयोगी रहे जो सब कुछ छोड़कर फिनिक्स में मेरे 
साथ रहे, जो अब तक रह रहे हैं। अपने बुद्धिबल से, त्याग से, शक्ति एवं 
अनन्य भक्ति भाव से मेरे आन्तरिक प्रयोग में मेरा साथ देते हैं एवं मेरे मूल 
साथियों में आज उनका स्थान सबसे आगे है। 
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5.3 डायरी : 1915 


अप्रेल 5, सोमवार 

शाम को हरद्वार पहुँचा । सरवननाथ के बगीचे में ठहरे । काली-कमलीवाले 
बाबा रामनांथ से मुलाकात | 

अप्रैल 6, मंगलवार 


सवेरे गुरुकुल देखने गया | एक स्वयंसेवक साथ STAT महात्मा जी भेंट | 
उनकी बैलगाड़ी में वापस आया। जमनादास मेरे साथ था, वह गुरुकुल 
में रुक गया | लड़के ऋषिकेश गए। अखण्डानन्द, पडियार आदि मिले। 
मूलजी, तापीदास-गुरुकुल में । 


अप्रैल 7, बुधवार 


ऋषिकेश गया। लक्ष्मण झूले की यात्रा । लटकता पुल देखा। स्वार्गश्रम 
देखा। अनेक विचार आए। मंगलनाथजी से मुलाकात, शिखासूत' के 
विषय में चर्चा । 


अप्रैल 8, ब्र॒हस्पतिवार 


ज्वालापुर महाविद्यालय देखने गया | हिन्दू सभा देखी क्रषिकुल के दर्शन | 
गुरुकुल के विद्यार्थियों की ओर से। अभिनन्दन ।* रावजीभाई आए। 
कोतवाल भी आए। 


1. देखिए आत्मकथा, भाग 5, अध्याय 6 (द्वितीय आवृत्ति)। 
2. देखिए “गुरुकुल कांगड़ी में दिए गए मान पत्र का उत्तर', 8-4-1915 | 
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5.4 पत्र : डॉक्टर मु. अ. अंसारी को मुहम्मद अली ने 
श्रद्धानंद को जो उत्तर भेजा, मेरे पास मौजूद नहीं 
पोस्ट अँधेरी 
5 अप्रैल, 1924 
प्रिय डॉक्टर अंसारी, 
आपका देवदास के नाम दर्दभरा पत्र मैंने पढ़ लिया है। 
मैं मुहम्मद अली को पहले ही इस बात का आश्वासन दे चुका हूँ 
कि जब तक मेरी उनकी मुलाकात न हो ले तब तक मैं कोई भी वक्तव्य 
नहीं दूँगा। लोग लगातार मुझसे कोई-न-कोई वक्तव्य देने को कह रहे 
हैं और इसके बावजूद मैंने अपने आश्वासन को किस तरह निभाया है 
वह आप देख सकेंगे । मैं स्वयं इस बात के लिए उत्सुक हूँ कि हिन्दू-मुस्लिम 
प्रश्न के बारे में अपने विचार व्यक्त कर दूँ; मैं वक्तव्य प्रकाशित नहीं 
कर रहा हूँ सो केवल इसीलिए कि मुहम्मद अली तथा पण्डित मालवीय 
चाहते हैं कि मैं अभी इसे स्थगित रखूँ। मैंने इसी प्रश्न पर मालवीय के 
साथ कल काफी देर तक बातचीत की थी । परन्तु आप यह नहीं चाहते 
कि मैं इन बातों के बारे में-मसलन तिब्बिया कॉलेज की घटना के बारे 
में-मौन tel मैं उसके सम्बन्ध में तथा मुहम्मद अली के खिलाफ लगाए 
गए आरोप के सम्बन्ध में अपने विचार व्यक्त करने की इच्छा जरूर रखता 
हूँ। उन्होंने स्वामी श्रद्धानंद को जो उत्तर भेजा है वह मेरे पास मौजूद 
नहीं है । यद्यपि मैं देशी भाषाओं के समाचार-पत्रों में जो कुछ लिखा जा 
रहा है उससे पूरी तरह अवगत रहने की चेष्टा कर रहा हूँ, परन्तु यह 
मुझ अकेले के बस की बात नहीं है। अगर आप हिन्दुओं तथा मुसलमानों 
के समाचार-पत्रों में प्रकाशित चुनी हुई खबरों की कतरनें मेरे पास भेजते 
रहने की कृपा करें तो मैं उनके सम्बन्ध में यथासम्भव पूर्ण दृढ़ता के 
साथ कार्रवाई करना चाहँगा । इस आम सवाल के बारे में अभी इतना 
ही। 
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ऐसा कोई दिन नहीं गुजरता है जिस दिन मैं अली-भाइयों तथा 
उनके दुःख के बारे में न सोचता होऊँ। खिलाफत का प्रश्न प्रत्येक 
मुसलमानों को प्रिय है। परन्तु अली-भाई तो खिलाफत की शान और 
इज्जत को कायम रखने के लिए अपना जीवन हार चुके हैं। इसलिए 
में समझ सकता हूँ कि टर्की की विधानसभा के निर्णय से उनके दिल 
को कितना भारी आघात पहुँचा होगा। अमीना की मृत्यु तथा शौकत 
अली की गम्भीर बीमारी ने दुःख का प्याला लबालब भर दिया है। मेरी 
तीव्र इच्छा है कि शौकत अली की सेवा-शुश्रूषा करने और उन्हें फिर 
पहले जैसा स्वस्थ देखने के लिए मैं आपके पास होता। वे रोग-शय्या 
पर लाचार अवस्था में पड़े हुए हैं, यह कल्पना भी बहुत कठिन है। 
ईश्वर करे वे शीघ्र स्वस्थ हो जाएँ। कितना अच्छा होता कि आपके 
वहाँ पहुँचने पर में उनसे मिलने के लिए बम्बई आ जाता। परन्तु मुझे 
इसकी कोशिश नहीं करनी चाहिए । एक बार इस प्रकार की यात्रा कोई 
कठिन बात नहीं है; परन्तु आप मेरे तीर-तरीके जानते ही हैं। यदि मैं 
अपनी ही मर्जी से अपने ऊपर लगाए गए प्रतिबन्ध को एक बार तोड़ 
देता हूँ तो फिर बार-बार उसे तोड़ना होगा। और तब तो मैं कहीं का 
न रहूँगा। इस विश्राम-स्थल में भी मुझे विश्राम नहीं मिलता। दर्शकों 
की भीड़ मुझे अकेला नहीं छोड़ती। आज से मैं लगभग प्रतिदिन कुछ 
घण्टों का मौनव्रत ले रहा हूँ ताकि मुझे शान्ति की कुछ घड़ियाँ मिल 
जाएँ और साथ ही आनेवाले पत्रों का जो ढेर बराबर बढ़ता जा रहा 
है, उसे भी निपटा सकूँ। मैं सोमवार को तो मौन रखता ही हूँ, अब 
बुधवार को भी रखा करूँगा ताकि “यंग इण्डिया” और 'नवजीवन' के, 
सम्पादन-कार्य को ठीक तरह निभा ah! 

शौकत अली अपने स्वास्थ्य की वर्तमान दशा में, जुहू 
आएँ-ऐसी कल्पना तक मेरे मन में नहीं आ सकती; अतः आप उन्हें 
माथेरान ले जाएँ | अवश्य ही जब कभी आप एक दिन का अवकाश निकाल 
सकें, तब आप जरूर आ जाइए। शौकत अली मुझसे जो कुछ भी कहना 
चाहते हैं, वह सब मुहम्मद अली से सुन लूँगा । फिलहाल तो उससे काम 
चल ही जाएगा। अब रही मेरी बात। वास्तव में अब बहुत कुछ जानना 
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भी नहीं है। हाँ, इतना जरूर है कि आपके, अली-बन्धुओं के तथा उन 
चन्द लोगों के जिनके विचारों की मैं कद्र करता हूँ, ख्यालात जरूर जानना 
TEM | मुझे अब क्या करना है इसके बारे में मेरे विचार लगभग अन्तिम 
रूप ले चुके हैं। में अपना बोझ उतार फेंकने के लिए अधीर हो रहा हूँ। 
आपको, अली-भाइयों तथा अन्य सब मित्रों को मेरा स्नेहाभिवादन | 

बेगम साहिबा से मेरा सलाम कहने की मेहरबानी कीजिएगा। 
हृदय से आपका, डॉ. मु.अ. अंसारी 
1, दरियागंज; दिल्ली अग्रेजी प्रति (एस.एन. 8674) की फोटो-नकल से 
सम्पूर्ण गाँधी वाङ्मय; पृ. 395 
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5.5 सेठ जमनालाल बजाज 


कहा जाता है कि मेरे साथ जमनालाल जी का सम्बन्ध करीब-करीब तभी 
से शुरू हुआ जबसे मैंने हिन्दुस्तान के सार्वजनिक जीवन में प्रवेश किया | 
उन्होंने मेरे सभी कार्यों को पूरी तरह अपना लिया था, यहाँ तक कि मुझे 
कुछ करना ही नहीं पड़ता था। ज्योंही मैं किसी नए काम को शुरू करता 
वह उसका बोझ खुद उठा लेते थे । इस तरह मुझे निश्चिन्त कर देना मानो 
उनका जीवन-कार्य ही बन गया था । यों हमारा काम मजे में चल रहा था, 
लेकिन अब तो वह खुद ही चले गए हैं और उनके सब कामों को चलाने 
का भार मेरे कन्धे पर आ पड़ा है। 

सेठ जमनालाल बजाज को छीनकर काल ने हमारे बीच से एक 
शक्तिशाली व्यक्ति को छीन लिया है। जब-जब मैंने धनवानों के लिए 
यह लिखा कि वह लोक-कल्याण की दृष्टि से अपने धन के ट्रस्टी बन 
जायँ तब-तब मेरे सामने सदा ही इस वणिक्‌शिरोमणि का उदाहरण मुख्य 
रहा । अगर वह अपनी सम्पत्ति के आदर्श ट्रस्टी नहीं बन पाए तो इसमें 
दोष उनका नहीं था। मैंने जान-बूझकर उनको रोका। मैं नहीं चाहता 
था कि वे उत्साह में आकर ऐसा कोई काम कर लें, जिसके लिए बाद 
में शान्त मन से सोचने पर उन्हें पछताना पड़े । उनकी सादगी तो उनकी 
अपनी ही चीज थी। अपने लिए उन्होंने जितने भी घर बनाए, वे उनके 
घर नहीं रहे, धर्मशाला बन गए । सत्याग्रही के नाते उनका दान सर्वोत्तम 
रहा | राजनीतिक प्रश्नों की चर्चा में वह अपनी राय दृढ़तापूर्वक व्यक्त 
करते थे। उनके निर्णय पक्के हुआ करते थे। त्याग की दृष्टि से उनका 
अन्तिम कार्य सर्वश्रेष्ठ रहा। वह किसी ऐसे रचनात्मक काम में लग 
जाना चाहते थे, जिसमें वह अपनी पूरी योग्यता के साथ अपने जीवन 
का शेष भाग तन्मय होकर बिता सकें। देश के पशुधन की रक्षा का 
काम उन्होंने अपने लिए चुना था और गाय को उसका प्रतीक माना 
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था। इस काम में वह इतनी एकाग्रता और लगन के साथ जुट गए थे 
कि जिसकी कोई मिसाल नहीं | उनकी उदारता में जाति, धर्म या वर्ण 
की संकुचितता को कोई स्थान न था। वह एक ऐसी साधना में लगे 
हुए थे, जो कामकाजी आदमी के लिए विरल है। 

(महात्मा गाँधी) 
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5.6 पत्र : जमनालाल बजाज को गुरुकुल के 
काम के बारे में 


साबरमती आश्रम 
रविवार, 4 अप्रैल, 1926 
चि. जमनालाल, 

तुम्हारा पत्र मिला। 22 तारीख को मैं यहाँ से रवाना हो सकूँगा, 
इस आशय का तार मैंने तुम्हें भेजा है। उसके पहले निकल सकना 
सुविधाजनक नहीं है। और अभी तो यहाँ गर्मी के बदले ठण्डक रहती 
है, ऐसा कहा जा सकता है। इस बार भी मेरा वजन आधा पौण्ड बढ़ा 
है। इससे अब 104 पौण्ड तक हो गया है। आराम तो खूब ले रहा 
हूँ। हकीम साहब को लिखे हुए तुम्हारे पत्र का मसविदा मैं पढ़ गया 
हूँ। यह ठीक है। इसके साथ उसे वापस भेज रहा SI मेरे साथ शायद 
प्यारेलाल, महादेव, सुब्बैया, प्यार अली, नूरबानु बहन और उनका नौकर 
SMT | प्यार अली का इरादा तो किराया देकर अलग रहने और अपना 
' खाना बनाने का है। अगर तुम्हें हाल में बम्बई रहने की जरूरत न हो 
तो तुम मेरे साथ मसूरी में रहो, यह मुझे जरूर अच्छा लगेगा । कितने 
ही काम तो तुम्हारे रहने पर हम जरूर कर लेंगे। लेकिन अगर काम 
के सिलसिले में बम्बई या कलकत्ता जाना हो तो मैं तुम्हें खास तौर 
से रोकना नहीं चाहूँगा । इसलिए अन्तिम निर्णय तो अपनी सुविधा देखकर 

लुम्हें ही करना होगा। 
गुरुकुल का काम तुमसे ठीक सध रहा है, ऐसा लगता है। 
राजगोपालाचारी को अपने आश्रम की बहुत झंझट है इसलिए उन्हें तुरन्त 
जाना होगा | अब्बास तैयबजी दौरे के लिए तैयार हो सकें, ऐसी सम्भावना 
है। मणिलाल रंगून से आ गए हैं। परन्तु वे तुरन्त दौरे के लिए निकल 
सकें, ऐसा नहीं लगता। उन्हें अब थोड़ा समय रेलवे के नौकरों के लिए 
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भी देना पड़ेगा। इसलिए वे अभी तुरन्त भ्रमण नहीं कर सकते। वे यहाँ 
से मंगलवार को रवाना होंगे। 


बापू के आशीर्वाद 
पत्र (जी.एन. 1458) की फोटो-नकल से । 
स्रोत : सम्पूर्ण गाँधी वाङ्मय 


5.7 गुरुकुल और खादी 


श्री जमनालाल जी हरिद्वार से लिखते हैं! : 
जमनालाल जी की भेजी हुई सूची में 40° नाम हैं। सूची के सब 
नाम तो यहाँ नहीं दिए जाते परन्तु उसका विश्लेषण अवश्य ध्यान देने 
योग्य है। उसमें प्रथम सदस्य तो गुरुकुल के आचार्य हैं, पाँच उपाध्याय 
हैं, और सात नए स्नातक हैं जिन्हें वेदालंकार या विद्यालंकार की उपाधि 
दी गई है। फिर, पाँच चतुर्दश श्रेणी के, सात त्रयोदश श्रेणी के, चार 
द्वादश श्रेणी के और पाँच एकादश श्रेणी के ब्रह्मचारी हैं। गुरुकुल में 
दो बहनें सदस्या बनी हैं। और दिल्ली में ये तीन : श्रीमति विद्यावती 
सेठी (बी.ए.) आचार्या, कन्या गुरुकुल और दूसरी दो अध्यापिकाएँ श्रीमती 
सीतादेवी और श्रीमती चन्द्रावती । 
पंजाब के खादी निरीक्षक लिखते हैं? : 
में इन संस्थाओं को बधाई देता हूँ। 
(गुजराती से) 
नवजीवन; 11-4-1926 


1. पत्र यहाँ नहीं दिया गया है । जमनालाल जी ने लिखा था कि गुरुकुलवासी खादी 
के कार्य में बहुत रुचि ले रहे हैं। 

2. चरखा संघ के नए बने सदस्यों की सूची में। 

8. यहाँ इसका अनुवाद नहीं दिया गया है। पत्र-लेखक ने लिखा था कि गुरुकुल 
मुलतान (छावनी) में और एक अन्य स्थान में आर्य समाज द्वारा संचालित एक 
अनाथालय में कपड़े की जरूरत पूरी करने के लिए खादी खरीदी जाने लगी 
है। 
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5.8 पत्र : रामानन्द को स्वामी 
श्रद्धानंद जी के दलितोद्धार के बारे में 


आश्रम 
6 अगस्त, 1926 
भाई रामानन्द जी, 

आपका पत्र मिला है | दलितोद्धार के कार्य में मैं आपको क्या मदद 
दे सकता हूँ? जिसके संरक्षक स्वयं स्वामी जी' हैं उसको मेरी मदद क्या 
हो सकती है? दलितों की सेवा के लिए जिनके पास मैं जा सकता हूँ 
उन्हीं के पास स्वामी जी भी जाते हैं। जुगलकिशोर जी? के पास मेरी 
शीफारस और काम कर सकती है? आपकी पत्रिका 'यं. इं.” की दृष्टि 

से बहुत अनिश्चित है। 
आपका, 
मोहनदास 

श्री रामानन्द जी 

दलितोद्धार सभा 


दिल्ली मूल पत्र (एस.एन. 19942 ए) की माइक्रोफिल्म से 
स्रोत : सम्पूर्ण गाँधी वाङ्मय 


1. स्वामी श्रद्धानंद । 
2. जुगलकिशोर बिड़ला। 
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तार : लाजपतराय को]! 


24 दिसम्बर, 1926 
स्तब्धकारी समाचार मिला । आप दिल्ली जाकर उत्तेजना और रोष 
रोके | तार से विवरण भेजें। 
(अग्रेजी से) लीडर, 28-12-1926 


1. स्वामी श्रद्धानंद की हत्या का समाचार लाला लाजपतराय को 23 दिसम्बर को 
कलकत्ता में प्राप्त हुआ था और अगले दिन उन्होंने यह सूचना गाँधी जी को 
प्रेषित की जो उस समय अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक में भाग लेने 
के लिए गौहाटी के रास्ते में थे। गाँधी जी को लाला जी का तार सोरभोग नामक 
एक छोटे स्टेशन पर मिला। गाँधी जी ने इस पर लाला लाजपतराय को उक्त 
तार भेजा, और लाला जी श्री मु.रा. जयकर के साथ उसी रात कलकत्ता से 
दिल्ली के लिए रवाना हो गए। 
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5.9 मीराबहन 

मीराबहन का जीवन तो सब बहनों के लिए विचार करने योग्य बन 
गया है। उसके हिन्दी पत्र वहाँ आते होंगे। मेरे नाम जो पत्र आते हैं 
उनसे मैं देखता हूँ कि उसने अपनी सरलता और प्रेमपूर्ण स्वभाव से 
गुरुकुल की बालाओं के मन हर लिये हैं। वह लड़कियों में खूब घुलमिल 
गई है और उन्हें पींजना-कातना अच्छी तरह सिखा रही है। अपना एक 
पल भी व्यर्थ नहीं जाने देती। इस निष्ठा, इस त्याग और इस पवित्रता 
की आशा मैं तुम बहनों से रखता हूँ। 

वह विशुद्ध आत्मा है। उसमें आत्म-त्याग की अपार शक्ति है। 
मीराबहन के तमाम पत्र मैं चि. मगनलाल को भेजा करता हूँ। मैं चाहता 
हूँ कि उन्हें तुम सब बहन ध्यान से सुनो, समझो और विचारो। मेरी 
नजर में इस समय हमारे पास वह एक आदर्श कुमारी है। 

(बापू के पत्र) 

पत्र : मीराबहन को-गुरुकुल तुम्हारे लिए पाठशाला है 
(27 दिसम्बर, 1926)! 

तुम्हारे सारे प्रेमपत्र मुझे मिल गए हैं। मुसलमानों के प्रति घृणा 
की बातवाला तुम्हारा पत्र पढ़कर बेचैनी हुई। यह घृणा धर्म-परिवर्तन 
के भय के कारण उत्पन्न हुई है। 

तुम वहाँ सही काम कर रही हो। हर चीज को गौर से देखो। 
जहाँ हो सके सुधार करो। जहाँ लाचार हो जाओ वहाँ चुप रहो। तुम 
वहाँ विद्यार्थी बनकर ही गई हो। तुम्हारा काम अपनी हिन्दी पूरी कर 
लेना है। सिखाने और सुधार करने का तुम्हारा काम तो प्रासंगिक है। 
गुरुकुल तुम्हारे लिए पाठशाला है और तुम्हारी शाला में जो कुछ होता 
है तुम उस सभी में सहभागी नहीं हो सकतीं, ठीक वैसे ही जैसे मुझे 
क्षौर-क्रिया की शिक्षा देनेवाले किसी शराबी के पाप-कर्मो में मैं सहभागी 
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नहीं हो सकता । लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि तुमने अब तक 
जो कुछ किया है, उसकी मैं आलोचना कर रहा हूँ। यह तो केवल तुम्हें 
यही विश्वास दिलाने को है कि तुम बिल्कुल ठीक कर रही हो। 
खर्च के बारे में क्षमा-याचना क्यों? हम किफायत जरूर करना चाहते 
हैं। मगर हम अपने को उन चीजों से वंचित नहीं रखना चाहते, जिनकी 
हमें अपने आपको सेवाक्षम बनाए रखने के लिए जरूरत है। तुम्हें मालूम 
है कि जितने भी रुपए की जरूरत हो तुम भी गाडोदिया से ले सकती हो। 
रीटा' अरीठा है, जो साबुन का काम देता है। 
तुम्हें मिस राम-जैसी और भी बहुत-सी मिलेंगी । भगवान्‌ करे तुम्हारे 
सम्पर्क से उनकी आँखें खुलें। रायसीनास” बिल्कुल वैसी ही बस्ती है, 
जैसा कि तुमने उसके बारे में लिखा है, बल्कि और भी खराब है। वह 
खून से सने रुपयों पर खड़ी है। खून का दौरा पैरों तक पहुँच ही नहीं 
पाता; सारा-का-सारा खून यह सिर ही चूसे ले रहा है। थोड़े दिन में 
इसे गर्दन-तोड़ बुखार धर दबाएगा और-! 
यहाँ का दृश्य सुन्दर है। हमारी कुटिया विशाल ब्रह्मपुत्र के किनारे 
पर ही है। यहाँ नमी और ठण्डक है; हवा बहुत चलती है। लेकिन तेजी 
से व्यायाम किया जाए, तो यह मौसम बहुत ही स्वास्थ्यप्रद है। मैं आमतौर 
पर कांग्रेस-मण्डप तक पैदल ही जाता हूँ। वह एक मील से कुछ अधिक 
ही पड़ता है। 
कल कलकत्ते के लिए रवाना हो रहा हूँ। वहाँ चार दिन रहने का 
इरादा है। 
सस्नेह, 
बापू 
अग्रेजी पत्र (सी. डब्ल्यू. 5193) से। 
सौजन्य : मीराबहन 
स्रोत : सम्पूर्ण गाँधी वाङ्मय, प्‌. 463 


1. डाक की मुहर से। 
2. नई दिल्ली। 
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5.10 पत्र : मीराबहन को-गुरुकुल के 
जंगलों के बारे में 
दुबारा नहीं पढ़ा 
बेतिया 
24 जनवरी, 1927 
चि. मीरा", 
कांगडी से तुम्हारी (भेजी) दिलचस्प पुस्तिका मिल गई । मैंने उसे 
पूरी रफ्तार से भागती हुई मोटर में पढ़ डाला। आराम बिल्कुल नहीं 
मिल रहा है। लेकिन तुम्हारा यह ख्याल ठीक है कि सारा ही दौरा 
स्फूर्तिदायक है। मेरे लिए चम्पारन पवित्र स्मृतियों से जुड़ा हुआ है। 
दरअसल चम्पारन ने ही हिन्दुस्तान से मेरा परिचय कराया। मुझे इन 
हजारों लोगों के बालकों जैसे भोले-भाले चेहरों को किसी अवर्णनीय आशा 
से चमकते हुए देखकर अपार हर्ष होता है। वे रुपया और पैसा एकदम 
दे देते हैं, परन्तु वे अपने आलस्य को, जो उनके स्वभाव का भाग बन 
गया है आसानी से नहीं छोड़ते। मगर ऐसा मालूम होता है कि अब 
तो वह भी छूटता जा रहा है। 
तुलसी मेहर” मेरे साथ हैं। तुम्हें मालूम ही होगा कि इस समय 
हम नेपाल के बहुत नजदीक हैं। जिन जगहों से मैं गुजरता हूँ, उन्हें 
अपने नक्शे में तुम्हें जरूर देख लेना चाहिए। तुलसी मेहर पहाड़ पर 
जाने से पहले तुमसे मिलने के लिए बहुत उत्सुक हैं। लेकिन उनका 
ख्याल है कि तुम दूर बहुत हो। 
राजभवन में इक्के पर जाना तुम्हारे लिए बिल्कुल उपयुक्त ही था। 
तुमने मित्रों' के प्रति अपना कर्तव्य पूरा किया है। 
तुम वहाँ के नौजवानों के साथ आसपास के जंगलों में तो घूमोगी 
ही। उन्होंने तुम्हें जरूर बता दिया होगा कि (गुरुकुल के लिए) वह स्थान 
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श्रद्धानंद जी ने पसन्द किया था। गुरुकुल की सारी कल्पना उन्हीं की 
थी। 

आज हम बेतिया में हैं। यह वही जगह है जहाँ में लोगों की सेवा 
करते हुए अन्य स्थानों की अपेक्षा सबसे ज्यादा ठहरा था। 

शायद तुम्हें मालूम होगा कि मैं तुम्हारे अधिकांश पत्र, आश्रमवासियों 
को पढ़कर सुना देने के लिए वहाँ भेज देता हूँ। वे बहुत ही सुन्दर होते 
हैं। जिन पत्रों में तुमने कन्या गुरुकुल के रवैये की आलोचना की है, वे 
मैंने नहीं भेजे हें वे मैंने फाड़ डाले हैं। गुरुकुल के संचालन के सम्बन्ध 
में तुम्हारा अन्तिम सुविचारित मत मैंने वहाँ भेज दिया है। मेरा मतलब 
उस पत्र से है जिसका उद्धरण मैंने रामदेव जी को भेजा था । अगर तुम चाहो 
कि आगे ऐसा न किया जाए तो मुझे लिख देना । में यह नहीं चाहता कि 
तुम यह सोचकर कि तुम्हारे पत्रों को कोई दूसरा देख सकता है, लिखने 
में बाधा मानो | हमारा रुख ऐसा होना चाहिए कि हम अपना हृदय तो 
वहीं उँडेल सकते हैं, जहाँ हमारे लिए ऐसा करना सम्भव है; परन्तु पानी 
चाहे जहाँ बह सकता है । मगर सभी लोग इस रुख को आसानी से अंगीकार 
या पसन्द भी नहीं कर सकते। इस बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है, जरूर 
लिखना । 

क्या तुम पहले से ज्यादा मजबूत हो रही हो? 

तुम्हें चिन्ता न हो, इसलिए बता रहा हूँ कि मैं तुम्हें कम-से-कम 
हर सोमवार को तो पत्र लिखा ही करूँगा | डाक तुम्हारे पास कब पहुँचेगी, 
यह इस पर निर्भर है कि मैं कहाँ हूँ। खानदेश जाने के लिए जल्दी-से-जल्दी 
पहुँचने का रास्ता कलकत्ता होकर है। इसलिए मैं पहली तारीख को खादी 
प्रतिष्ठान 170, बहू बाजार स्ट्रीट, कलकत्ता में होऊँगा। हम गोंदिया, 
(बंगाल, नागपुर रेलवे) दो तारीख को पहुँचेंगे। उसके बाद के कार्यक्रम 
का मुझे पता नहीं है; लेकिन मैं 3 को नागपुर और वर्धा में होऊंगा। 
तुम मुझे वहाँ पत्र लिख सकती हो। उसके बाद तो जब तक मैं कार्यक्रम 
की तारीखें न भेजूँ तब तक मेरा पता वर्धा का ही होगा। अतः वहीं 
के पते पर पत्र भेजना। 
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“आत्मकथा' के अध्याय जैसे-जैसे तुम्हारे पास पहुँचते हैं, तुम उनमें 
सुधार करती जाती हो? जब दौरा समाप्त हो जाएगा, तब तुम्हारे किए 
हुए सुधारों को देखने में आनन्द आएगा। 

सस्नेह, 

तुम्हारा, 

बापू 

अग्रेजी (सी. डब्ल्यू. 4200) से। 

सौजन्य : मीराबहन, सम्पूर्ण गाँधी वाङ्मय, प्र. 6 


. मीरा के इस पत्र और अन्य अंग्रेजी पत्रों में सम्बोधन देवनागरी में है। 

. नेपाल के तुलसी मेहर जो साबरमती में मीराबहन के सबसे पहले पिंजाई-शिक्षक 

थे। 

3. मीरा के बापूज aed टू मीरा में लिखा है “मैं दो मुसलमान मित्रों के सम्बन्ध 
में गृह-सदस्य से मिलने गई थी। इन लोगों से मेरा परिचय बर्लिन में हुआ था; 
ये उस समय निर्वासित थे।” 

4. ये यंग इण्डिया में धारावाहिक रूप में प्रकाशित हो रहे थे। 


no + 
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5.104 पत्र : मीराबहन को-गुरुकुल के आचार्य रामदेव से 
पथ-प्रदर्शन प्राप्त करें 


10 जनवरी, 1927 
चि. मीरा, 
तुम्हारा वह पत्र मिल गया, जिसमें तुमने हकीम जी के साथ गाड़ी 
में घूमने का वर्णन किया है। मुझे इसमें कोई एतराज नहीं है कि तुम 
ब्रजकिशन जी के यहाँ स्वादिष्ट भोजन खा लो या हकीम जी से पान 
ले लो। हकीम जी ने तुम्हें पान के लिए लुभाया, इसका मुझे दुःख है। 
वह बुरी चीज है और उन्हें चाहिए था कि वे तुम्हें पान हरगिज न देते। 
परन्तु राये अलग-अलग होती हैं। स्पष्ट है कि वे इसे निर्दोष समझते 
हैं। फिर भी स्वादिष्ट भोजन और पान का स्वाद लेने को उचित ठहराने 
के लिए तुमने जिस दलील से काम लिया है, वह मेरी राय में दोषपूर्ण 
है। जिस चीज के लेने की जरूरत न हो या इच्छा न हो, उसका स्वाद 
हमें क्यों जानना चाहिए? क्या तुम्हें मालूम है कि हर तरह की बुराई 
को उचित ठहराने के लिए हमेशा यही दलील दी गई है? यह वर्जित 
सेव का! लाखों बार दोहराया हुआ किस्सा है; यानी यह प्रश्‍न कि जिस 
चीज को लेने या छुने से मुझे मना किया जाता है, उसका स्वाद मुझे 
क्यों नहीं जानना चाहिए । मगर तुम्हें चिन्ता नहीं करनी चाहिए। अगर 
मेरा तर्क तुम्हारी समझ में न आये तो तुम्हें मुझसे धीरज के साथ बहस 
करनी चाहिए । अगर तुम मेरे तर्क की कद्र करती हो तो वह भविष्य 
में चेतावनी का काम दे सकेगा। मगर इसका परिणाम आत्म-प्रताइना 
नहीं होना चाहिए | इसकी कोई जरूरत नहीं | घटना तो तुच्छ है। परन्तु 
तुच्छ बातों में भयंकर सम्भावनाएँ छिपी रहती हैं। इसलिए मैंने पिता 
की तरह तुम्हें सावधान किया है। 


1. बाइबिल का आदम और हौवा का प्रसिद्ध किस्सा । 
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अब तुमने कन्या गुरुकुल का जो विश्लेषण किया है, उसके सम्बन्ध 
में। मैं आशा करता हूँ कि तुमने विद्यावती से इसके बारे में बात की 
है। लेकिन तुम्हें इसके बारे में आचार्य रामदेव और आचार्य सेठी से खुलकर 
बात करनी चाहिए । आचार्य रामदेव उनके पथ-दर्शक हैं और उनको जँच 
जाये तो तत्काल सुधार किया जा सकता है। मैं उन्हें तुम्हारे पत्र का 
सम्बन्धित अंश उद्धत करके भेजूँगा। उससे तुम्हारी स्थिति काफी स्पष्ट 
हो जायेगी। अस्वच्छता और अनुशासनहीनता समाप्त होनी ही चाहिए। 
मुस्लिम विरोधी भावना जरा ज्यादा टेढ़ी खीर है। लेकिन तुम्हें अपना 
कर्तव्य करना है। अगर रोका जा सके तो छोटी बालिकाओं के दिमाग 
में जहर न घोलना चाहिए। लेकिन इन सभी बातों की चर्चा करते हुए 
भी अपनी सीमाओं का ध्यान रखना । तुम वहाँ हिन्दी सीखने और अनुभव 
प्राप्त करने गई हो, सुधार करने या शिक्षा देने नहीं । इसलिए तुम जो-कुछ 
कहो, सिर्फ सुझाव के तौर पर यों ही कहो, जिसे चाहे स्वीकार किया 
जाये, चाहे न किया जाये। तुम्हारा अपना आचरण ही सुधार की दिशा 
में पर्याप्त प्रयत्न है। यह पत्र मैं चलती गाड़ी में अपने मौन के दरमियान 
लिख रहा हूँ। मौन रात के नौ बजे खुलेगा। 
सस्नेह, 
बापू 
[पुनश्च :] 
हाँ, जब तुम तकली-कताई का निरीक्षण करने दिल्ली जाओ तो 
ब्रजकिशन के यहाँ ठहर सकती हो। 
बापू 
[पुनश्च :] 
क्या तुम मेरा लिखा पढ्‌ पाती हो? 
अंग्रेजी पत्र (सी: डब्ल्यू. 5795) से। 
सौजन्य : मीराबहन 
सम्पूर्ण गाँधी वाङ्मय; प्र. 540-541 
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5.11 पत्र : मीराबहन को-गुरुकुल आने के बारे में 


नासिक 
16 फरवरी, 1927 
चि. मीरा, 

पहले मैंने सोचा था कि खादी प्रतिष्ठान के लोगों से कहूँ कि जो 
सफरी चरखा तुम्हें भेजा जाएगा उसकी कीमत आश्रम के हिसाब में 
डाल दी जाए। परन्तु मैंने अपने निर्णय पर फिर से विचार किया और 
मैंने देखा कि वी.पी. से चरखा मँगा लेना ज्यादा सस्ता रहेगा। इसलिए 
यदि तुम्हें कलकत्ता से कोई वी.पी. पार्सल मिले तो पैसे वहीं दे देना। 
मार्च की 6 और 7 तारीख को मैं मणिलाल के विवाह के लिए 
अकोला में ठहरूँगा। 7 से 14 मार्च तक आश्रम में और 15 से 17 
तक बारडोली में रहूँगा। 17 की शाम को मैं सूरत से गुरुकुल के लिए 

गाड़ी से रवाना हो जाऊँगा। 


तुम्हारा, 
बापू 
(पुनश्च :) 
कोई पत्र न लिखने की अपेक्षा बोलकर लिखाया पत्र भेजना बेहतर 
है। 
श्रीमती मीराबहन 
गुरुकुल कांगड़ी 


अग्रेजी (सी. डब्ल्यू. 5205) से। 
सौजन्य : मीराबहन 
स्रोत : सम्पूर्ण गाँधी वाङ्मय; प्र. 96 
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5.114 पत्र : मीराबहन को-स्वामी जी की हत्या 
समाचार के बारे में 


18 जनवरी, 1927! 

चि. मीरा, 

तुम्हारे दो और पत्र मिले । हाँ, तुम जब भी चाहो हरदार जा सकती 
हो। अगर तुम्हारा वहाँ रहना हिन्दी सीखने में सहायक न हो, तो कातना 
और पींजना सिखाने के लिए तुम्हारा वहाँ” ठहरना जरूरी नहीं है 1 चूँकि 
ऐसा नहीं मालूम होता कि तुम हिन्दी में बहुत प्रगति कर रही हो, इसलिए 
तुरन्त चल देना ही बेहतर है । तुम्हें अपनी तन्दुरुस्ती को किसी भी सूरत 
में खतरे में नहीं डालना चाहिए | इसलिए तुम खुद सोचकर जैसा उत्तम 
समझो, करो। अपना विचार विद्यावती को बता देना। 

हत्या के? बारे में मुझे लिखे तुम्हारे पत्र से मुझे दुःख हुआ । मेरे 
खयाल में जिन लोगों ने तुम्हें सूचना दी उनके आशयको शायद तुम 
समझ नहीं पाई | घृणा की भावना तो अवश्य ही है, वरना फसाद होता 
ही क्यों? किन्तु यह सोचकर कि यह घृणा तरुणों में भी फैल सकती 
है, मन काँप जाता है। 

क्या तुम स्वामी जी के घर गई थीं? 


सस्नेह, 
तुम्हारा, 
बापू 
अग्रेजी पत्र (सी.डब्ल्यू. 5199) से। 
सौजन्य : मीराबहन 
स्रोत : सम्पूर्ण गाँधी वाङ्मय; पृ. 78 
1. डाक की मुहर से। 


2. कन्या गुरुकुल। 
3. अभिप्राय स्वामी श्रद्धानंद जी की हत्या से है। 
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5:12 पत्र : आश्रम की बहनों को : स्वामी श्रद्धानंद जी 
के श्रद्धांजलि दिवस पर 


काशी 
मौनवार, पौष सुदी 61 (10 जनवरी, 1927) 
बहनो, 
चि. राधा का लिखा हुआ पत्र मुझे कल ही मिला मैं देखता हूँ 
कि तुम्हारी सात बजे की प्रार्थना नियम से हो रही है और उसमें 
सबको आनन्द आता है। इससे मुझे खुशी होती है। काकासाहब का 
कहना ध्यान में रखने लायक है। 'हाँ' या “ना” कहकर बैठे रहने के 
बजाय हमें उसके कारण समझने और समझाने की शक्ति पैदा करनी 
चाहिए | 
कल श्रद्धानंद जी का श्रद्धांजलि दिवस था । पं. मालवीय जी अभी 
काशी में ही हैं। उन्होंने अन्त समय पर कहलवाया कि गंगाघाट नहाने 
जाना है और वहाँ अंजलि देनी है। मैं तैयार हो गया और राष्ट्रीय विद्यापीठ 
के विद्यार्थी, जो मुझसे मिलने आये थे, उन्हें साथ ले लिया। दो-दो की 
कतार बाँधकर हम निकल पड़े। मालवीय जी शामिल हो गये और हमारा 
जुलूस बढ़ता गया। गंगा घाट का वर्णन करने का तो मुझे समय नहीं 
है। यह दृश्य भव्य है। घाट पर मैं जितनी चाहता हूँ उतनी सफाई नहीं 
है। 
स्नान करके हम काशी-विश्‍्वनाथ के दर्शनों के लिए गये। वहाँ 
का शेष वर्णन तो शायद महादेव करेगा। जर्मन बहन हमारे साथ थीं। 
उन्हें घुसने देंगे या नहीं, इस बारे में शक था | वह बहन बौद्ध है, इसलिए 
हिन्दू मानी जायेगी। उसे कोई कैसे रोक सकता है? उसे रोकेंगे तो मुझे 
नहीं जाना है, यह मैंने सोच रखा था। मगर पंडे को यह बताने पर 
कि वह हिन्दू है, वह चुप हो गया। 
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1 ॥ का कप 


काशी-विश्वनाथ की गली की गन्दगी की तो क्या बात लिखूँ? 
बापू के आशीर्वाद 

गुजराती पत्र (जी. एन. 3634) की फोटो-नकल से। 

सम्पूर्ण गाँधी वाङ्मय; प्र. 539 


1. ऐसा लगता है कि पौष सुदी 7 की जगह भूल से पौष सुदी 6 लिख दिया गया 
है क्योंकि मौनव्रत पौष सुदी 7 को था। 
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5.13 घनश्याम दास बिइला : महात्मा गाँधी की दृष्टि में 


गाँधी जी के व्यक्तित्व में उनके अनुयायियों के लिए एक प्रबल आकर्षण 
था और गाँधी जी के प्रति उनका समर्पण भी बिना शर्त के होता था। 
घनश्याम दास जी का सम्पर्क अधिकांश राष्ट्रीय नेताओं से था, लेकिन 
वे हमेशा अपनी आत्मा की आवाज तथा गाँधी जी के मार्गदर्शन में 
ही काम करने की कोशिश करते थे। गाँधी जी जानते थे किसी की 
प्रतिभा का अच्छे-से-अच्छा उपयोग कैसे किया जाए, वे किसी भी शक्ति 
या सहायता का उतना ही उपयोग करते थे जितनी उसकी आवश्यकता 
होती थी, उदाहरणार्थ घनश्याम जी डाण्डी मार्ग में भाग लेने के लिए 
उत्सुक थे लेकिन गाँधी जी की राय में वे अपने ढंग से देश की बेहतर 
सेवा कर रहे थे। 

1932-33 में गाँधी जी ....... जेल में थे। उन्होंने घनश्याम जी 
से 'हरिजन-सेवक' नाम का एक साप्ताहिक देहली से निकालने के लिए 
कहा। गाँधी जी ने उन्हें स्वयं इसका सम्पादन, प्रकाशन और प्रबन्ध 
का दायित्व सँभालने की सलाह दी, जिसका उन्होंने बखूबी पालन किया 
व गाँधी जी के लेखों के अनुवाद का भी समय निकाला करते थे। गाँधी 
जी स्वयं कहा करते थे कि हिन्दी हरिजन? में अगर कोई चीज पढ़ने 
लायक है तो आपके लेख हैं। 

गाँधी जी बम्बई हो या नई दिल्ली बिरला हाउस में ही ठहरते थे 
इसलिए कि यह मकान उनके परम शिष्य का था, अगर यह मकान 
छोटा भी होता तो भी वे उसी में ठहरते उन्होंने गाँधी जी के कारण 
उन्हें ब्रिटिश अफसर शाही का कोप-भाजन बनना पड़ा। 

(महात्मा गाँधी) 


महात्मा गाँधी और गुरुकुल ५ 319 


5.134 पत्र : घनश्याम दास बिड़ला को-मालवीय जी 
एव स्वामी श्रद्धानंद के विषय में 


श्रावण शुक्ल 4, (12 अगस्त, 1923)! 

भाई श्री घनश्याम दास, 
आपका खत मीला है। मैं तो खूब जानता हूँ कि श्री मालवी जी 
और श्रद्धानंद जी सिवाय हिन्दू-मुसलमान ऐक्य असम्भवित ही है। मैं 
तो केवल मार्गदर्शक ही रहना चाहता हूँ और छोटे-छोट झगड़े जो जायँ 
कुछ कर सकूँ तो करना चाहता हूँ-मेरा कार्य भंगी का है-साफ करना 
और रखने की कोशिश करना । जब कुछ भी सुलहनामा बनाने का समय 
आवेगा तब तो अवश्य श्री मालवी जी को सम्मति की पूरी आवश्यकता 

रहवेगी | 

आपका, 
मोहनदास गाँधी 
मूल पत्र (सी. डब्ल्यू. 6131) से। 
सौजन्य : घनश्याम दास बिड़ला 
स्रोत : सम्पूर्ण गाँधी वाङ्मय 


1. हिन्दू-मुस्लिम झगड़ों में मार्गदर्शन करने की इच्छा की अभिव्यक्ति से लगता है 
कि यह पत्र 1926 में लिखा गया होगा। 
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5.14 पत्र : जमनालाल बजाज को, गुरुकुल के दीक्षान्त 
समारोह में घनश्याम दास जी मेरे साथ रहेंगे 


(21 फरवरी, 1927)! 
चि. चमनलाल, 
तुम्हारा पत्र मिला । भाई घनश्याम दास के दोनों पत्र वापस भेजता 
हूँ। उनकी बात पर मुझे विश्वास है, इसलिए ऐसी आशंका का कोई 
कारण नहीं है कि वे पुनर्विवाह करेंगे। 
में चाहता हूँ कि तुम 25-26 को बेलगाँव में रहो और 11 तारीख 
को आश्रम में । दोनों ही जगह तुम्हारे लिए बहुत काम है। आश्रम में 
9 से 13 तारीख तक रहना सम्भव हो तो अवश्य रहना चाहिए। बाद 
में घनश्याम दास गुरुकुल के दीक्षान्त समारोह में मेरे साथ रहना चाहते 
हैं, उस समय भी यदि तुम साथ रहना चाहो तो रह सकते हो। यह बस 
ज्यादातर तो तुम्हें जो दूसरे काम हैं उनकी सुविधा-असुविधा देखकर ही 
तय हो सकता है। 
कमला क्या करती है? उसके बारे में मुझे चिन्ता होती है। इसका 
अर्थ यह नहीं कि तुम भी चिन्ता करने लगो। लेकिन यदि उसकी पढ़ाई 
का कुछ प्रबन्ध हो सके, तो कदाचित उसका चित्त स्थिर हो जाए। वह 
चाहे तो जी भरकर अंग्रेजी सीखे। 
बापू के आशीर्वाद 
गुजराती (जी.एन. 1882) की फोटो-नकल से । 
सम्पूर्ण गाँधी वाङ्मय; पृ. 119 


1. देखिए अगला शीर्षक | 
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5.15 पत्र : घनश्याम दास बिइला को- 
गुरुकुल में आने के बारे मैं 


शोलापुर 
सोमवार (21 फरवरी, 1927)! 
भाई घनश्याम दास, 
आपके दो पत्र मिले हैं। आपके वचन पर मेरा विश्वास है 
इसलिए आपके पुनर्विवाह करने का मुझे कोई डर नहीं है। एसेम्बली 
के बारे में भी आप पर मेरा विश्वास है। परन्तु वहाँ का वायु ऐसा है 
कि सम्पूर्णतया स्वतन्त्र रहना कठिन है। 
संगठन के बारे में मेरा विचार वही है जो मैंने बताए हैं। जो 
केसरी हकीकत आपने भेजी है उसका इलाज संगठन तो है हि नहिं। 
उसका इलाज या तो तपश्चर्या है या तो व्यक्तिगत हिम्मत है। जब 
तक हम भागते रहेंगे तब तक हमारी स्त्रियों को विषयी लोग पकड़ 
लें उसमें कौन-सा आश्चर्य है? ऐसे हिन्दू राजा का मैंने जाना है जिसके 
राज्य में एक भी युवती निर्भय न थी और पति और पिता लाचार 
बैठे रहते थे। परन्तु यह तो गूढ़ विषय हुआ। यदि आप गुरुकुल में 
आ सकें तो अवश्य आइए । मैं तो आपको पन्द्रह दिन साथ रखना 
चाहता हूँ। ऐसी बातें हम एक दिन में खत्म नहिं कर सकते। दरम्यान 
आपका अन्तरनाद आपको कहे वही कीजिए, भले मेरी राय कैसी भी 
हो। 
आपके पुत्र और पुत्रवधू को मेरे आशीर्वाद | 
| आपका, 
मोहनदास (पुनश्च :) 
22 गुलबर्गा 4 पूना 
23 पंढरपुर 5 बम्बई 
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24-25 सतारा जिला 6-7 अकोला 
26 बेलगाँव 8 बम्बई 
27-3 मार्च रत्नागिरि 9-14 आश्रम 
मूल (सी. डब्ल्यू. 6144) से। 

सौजन्य : घनश्याम दास बिड़ला 


1. गाँधी जी इस तारीख को शोलापुर में थे । 
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5.16 पत्र : घनश्याम दास बिइला को 


शोलापुर, 

(21 फरवरी, 1927)! 

भाई घनश्याम दास जी, 
इस पत्र” को आप पढ़ें और आपकी राय मुझे दें। 

आपका 

मोहनदास 

मुसाफरी की तारीखें* 

मूल (सी. डब्ल्यू. 6145) से। 

सौजन्य : घनश्याम दास बिडला 

स्रोत : सम्पूर्ण गाँधी वाङ्मय; प्र. 119-120 


देखिए पिछला शीर्षक i 
गाँधी का अभिप्राय सम्भवतः पिछले शीर्षक से है। 
यहाँ नहीं दी जा रही है। देखिए पिछला शीर्षक | 
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5.17 पत्र : पी.ए. वाडिया को, गुरुकुल आने 
के कार्यक्रम की जानकारी देने के बारे में 


दौरे पर 
महाड 
2 मार्च, 1927 
प्रिय मित्र, 
श्री मदान के साथ मेरे पत्र-व्यवहार का परिणाम यह रहा। 
श्री मदान की युक्ति काफी जोरदार प्रतीत होती है। उनको लिखे अपने 
पत्र की नकल मैं आपको भेज रहा हूँ। मैं आपके उत्तर की उत्सुकता 
से प्रतीक्षा करूँगा | मुझे अब लगता है कि निर्णय कर सकने योग्य पर्याप्त 
सामग्री मुझे मिल रही है। 
तुरन्त देखने के लिए अपना कार्यक्रम लिखे दे रहा हूँ। 
4 से 5 मार्च तक पूना, द्वारा स्वराज्य कार्यालय, 6, शुक्रवार पेठ 
6 से 7 तक अकोला, द्वारा नानाभाई मशरूवाला 
8 से 14 तक आश्रम, साबरमती 
15 से 17 तक बारडोली ताल्लुका 
18 से 21 गुरुकुल कांगड़ी (जिला बिजनौर) 
22 से महीने के अन्त तक कर्नाटक में और 4 अप्रैल तक भी 
कर्नाटक में । 


हदय से आपका, 
मो. क. गाँधी 
सहपत्र : 1 
प्रो. पी.ए. वाडिया 
होरमज्द विला 


मलाबार हिल, बम्बई 
अंग्रेजी (एस.एन. 12103) की माइक्रोफिल्म से। 
सम्पूर्ण गाँधी वाङ्मय, पृ. 148 
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5.18 पत्र : रामनारायण चौधरी को श्रद्धानंद 
अखबार के बारे में 


27 फरवरी, 1928 
भाई रामनारायण, 
आपका पत्र मिला । मुझे तो कुछ पता भी नहीं था कि मेरे बारे 
में श्रद्धानंद” में क्या लिखा जाता है। मैं एक-दो अखबार चन्द मिनिट 
के लिए देख लेता हूँ। मेरा बचाव कोई भी करे वह भी मैं नहीं चाहता 
हूँ। मेरे निमित्त से किसी पर हमला किया जाए वह मुझे पसन्द नहीं 
है। इस पत्र का जैसा चाहे वैसा उपयोग करें। मैं प्रताप को लिखता 
ar 
आपका, 
मोहनदास 
बापू : मैंने क्या देखा क्या समझा? 


1. श्रद्धानंद में लिखे विनायक राव सावरकर के एक लेख की प्रताप ने अपने एक 
सम्पादकीय में कड़ी आलोचना थी। प्रताप को लिखा गया गाँधी जी का पत्र 
उपलब्ध नहीं है। 
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5.19 पत्र : क्षितीशचन्द्र दास गुप्त! को 
गुरुकुल पहुँचने के कार्यक्रम के बारे में 


14 मार्च, 1927 
प्रिय क्षितीश बाबू, 

मुझे कितनी खुशी हुई है। आपके निर्णय का हार्दिक अनुमोदन 
करते हुए आपको आज तार भेजा है। परन्तु आपको अपने स्वास्थ्य 
का ध्यान अवश्य रखना है और सोदपुर में नालियों आदि का ठीक-ठीक 
प्रबन्ध करके उसे स्वास्थ्यप्रद जगह बनाना है। कृपया मुझे पत्र लिखते 
रहिएगा। क्या आपने मीराबाई को गुरुकुल कांगड़ी, बिजनौर के पते 
पर एक सफरी चरखा भेज दिया है? मैंने बहुत दिन हुए उसके लिए 
लिखा था। यदि अभी तक न भेजा हो तो अब वी.पी. द्वारा तुरन्त भेज 
दीजिए। 

मेरा कार्यक्रम इस प्रकार है : 

19-21 तक गुरुकुल कांगड़ी, जिला बिजनौर, 23 लेबर्नम रोड, 
गामदेवी, बम्बई, 25-26 कोल्हापुर, 27-4 अप्रैल कर्नाटक, मुख्य मुकाम 
बेलगाँव, 5-12 मद्रास, 12-27 मैसूर राज्य 

हृदय से आपका, 

मो. क. गाँधी 

अग्रेजी (जी. एन: 8031) की फोटो-नकल से। 

सौजन्य : गाँधी स्मृति पुस्तकालय; राजघाट; नई दिल्ली | 
(महात्मा गाँधी) 


1. श्री क्षितीशचन्द्र दास गुप्ता एक केमिस्ट (रसायनशास्त्र) हैं और उन्होंने अपने 
आपको खादी प्रतिष्ठान की सेवा में खपा दिया है। वह अपना सारा समय और 
सारी शक्ति मधुमक्खी पालने, हाथ का कागज बनाने और इसी तरह के दूसरे 
गृह-उद्योगों में लगा रहे हैं। बंगाल में शुद्ध त्याग के दृष्टान्त देखकर मैं तो 
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आनन्द-रस के घूँट पीने लगा । एक जमींदार का सारा कुटुम्ब खादीमय है । तमाम 
स्त्रियाँ कातती हैं। समस्त स्त्री-पुरुष खादी पहनते हैं। उन्होंने अपनी जमीन और 
अपना घर खादी प्रतिष्ठान को उपयोग के लिए दे दिया । प्रतिष्ठान के प्राण सतीश 
बाबू का त्याग ऐसा-वैसा नहीं । वह (सतीश बाबू) तो कुन्दन जैसा है और कुन्दन 
के क्या कभी जेवर बने हैं? सोने के गहने बनते हैं, क्योंकि सोने में थोड़ी कुधातु 
मिली हुई होती है। इस तरह काम देने के लिए थोड़ी कुधातु की जरूरत पड़ती 
है, मगर सुधातु होना तो अपने-आप ही शोभा देता है। श्री सतीश बाबू उन 
सच्चे-से-सच्चे और नम्र-से-नम्र लोगों में हैं, जिनके साथ मुझे काम करने का 
सौभाग्य प्राप्त हुआ है। वह सारी शक्ति के साथ सत्य और अहिंसा के आदर्श 
के अनुसार जीवन बिताने का यत्न करते रहते हैं | इन दोनों के उन्होंने राजनीतिक 
उपयोगिता की दृष्टि से नहीं, बल्कि जीवन के एक ध्येय की दृष्टि से अपनाया 
है। (महात्मा याँधी) 
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5.20 पत्र : सतीशचन्द्र दास गुप्त को 
गुरुकुल को दान करने की प्रेरणा के बारे में 


(14 मार्च, 1927 या उसके पश्चात्‌)! 
प्रिय सतीश बाबू, 
क्षितीश बाबू के निर्णय से कितनी खुशी हुई है। मैंने उन्हें अपने 
अनुमोदन का तार भेज दिया है और सोदपुर में बीमार न पड़ने की 
चेतावनी भी दे दी है। 
मुझे खुशी है कि तारिणी की तबीयत सुधर रही है। 
हेमप्रभादेवी और बच्चे की तबीयत कैसी है? मुझे चैन उसी दिन 
आएगा जिस दिन आप सचमुच यह लिख सकेंगे कि अब आप सब ठीक हैं। 
मैं आपकी जो प्रशंसा कर रहा हूँ, उससे आप फूल न जाएँ | आपने ` 
जो दिया है उससे आप यह न मान लें कि आपने जितना दे सकते 
थे उतना दे दिया। दान का अर्थ ही है ज्यादां-से-ज्यादा देना। जिस 
संस्था के लिए श्रद्धानंद जी ने अपने सर्वस्व का त्याग कर दिया उस 
संस्था के लिए आप जितना दे सकें उतना धन दें। गुरुकुल की शिक्षा 
का दूसरा कोई फल न भी मिले तो भी उसने संस्कृत के अध्ययन को 
शिक्षा में स्थायी स्थान तो प्रदान किया ही है। यह क्या कोई मामूली 
बात है। जब भी मैं देखता हूँ कि कोई पंजाबी देवनागरी लिपि पढ़ रहा 
है, मैं उससे तुरन्त यह अनुमान लगा लेता हूँ कि आपने गुरुकुल में 
शिक्षा पाई होगी । दोष किस संस्था में नहीं है? परन्तु इन दोषों के बावजूद 
गुरुकुल ने काफी सेवा की है। आप इस गुरुकुल की सेवा करें, इसे जीवित 
रखें। श्रद्धानंद जी कहते थे कि इस संस्था के लिए तपश्चर्या और ब्रह्मचर्य 
ही मेरा दान है। आप यही आश्वासन दें कि श्रद्धानंद जी की संस्था 
को जीवन्त रखने के लिए आप जितना दान दे सकेंगे उतना देंगे। 
(गुजराती से) 
नवजीवन, 27-3-1927 


1. देखिए पिछला शीर्षक । 
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5.21 पत्र : वसुमती पण्डित को, कन्या गुरुकुल की 
सुव्यवस्था के लिए गुरुकुल कांगडी से पत्र-व्यवहार 


आश्रम 
साबरमती 
23 जून, 1928 
चि. वसुमती, 

तुम्हारा पत्र मिला । यह लिखते समय अभी चार का पहला घण्टा 
बजा है। जयदेव जी ने नीति दोष किया था इसलिए मैंने प्रायश्चित्त 
स्वरूप तीन दिन का उपवास किया है। आज दूसरा दिन है। उपवास 
सोमवार के सवेरे पूरा होगा। मुझे थोड़ी दुर्बलता के सिवा और कुछ 
नहीं लगता । इसलिए तनिक भी चिन्ता करने का कारण नहीं है। वहाँ 
की जलवायु माफिक आ गई है न? कन्या गुरुकुल सुव्यवस्था के लिए 

गुरुकुल कांगड़ी के साथ पत्र-व्यवहार चल रहा है। 
बापू के आशीर्वाद 
गुजराती (सी. डब्ल्यू. 479) की फोटो-नकल से। 
सौजन्य : वसुमती पण्डित 
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5.22 पत्र : पी.आर. लेले को, स्वामी 
श्रद्धानंद जी की पुण्य-तिथि के बारे मैं 


8 दिसम्बर, 1932 

आपके पत्र के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद । अपनी मूर्खता के लिए 
में हजार बार खेद प्रकट करता हूँ। आप कृपया मुझे क्षमा कर दें। उन 
महिला का जिक्र किए बिना मैं रह नहीं सका, क्योंकि उनके बारे में 
मैं प्रायः सोचता हूँ।! कुछ दिनों में ही दो बार मुझसे स्मृति की दो 
मूर्खतापूर्ण भूलें हुई हैं। श्री पण्ड्या के लेख के विषय में आप जो कहते 
हैं? वह बिल्कुल सच है। 

स्वामी श्रद्धानंद जी की पुण्यतिथि के बारे में आपकी बात को मैं 
समझता हूँ। आपके सुझाव की मैंने नए संगठन के कुछ सदस्यों से चर्चा 
की थी। परन्तु उनका यह ख्याल है, और मैं उनसे सहमत हूँ, कि इस 
संगठन के लिए अपने तत्त्वावधान में यह पुण्यतिथि मनाना गलत होगा। 
एक संगठन ऐसा मौजूद है जो श्रद्धानंद जी के खुद के शानदार कामों 
से ही पैदा हुआ है । उसका कार्यक्षेत्र अस्पृश्यता-निवारण संघ के कार्यक्षेत्र 
से बहुत बड़ा है। यदि संघ पुण्यतिथि को अपने तत्त्वावधान में मनाता 


1. गाँधी जी ने श्री लेले की दिवंगता पुत्री को उनकी पत्नी लिख दिया था। (एस. 
एन. 18654) 

2. श्री लेले ने लिखा था : “मुझे आपका ध्यान श्री पण्ड्या के लेख की ओर आकर्षित 
करना है, क्योंकि 1928 से तथाकथित अस्पृश्यों की संख्या को घटाने के जो 
नाना प्रयत्न हो रहे हैं यह उनका प्रतीक है। अस्पृश्यों के अस्तित्व को नकारने 
से यदि इस समस्या का समाधान हो जाता, जो इन प्रयत्नों की शायद कुछ 
सार्थकता होती । अभी तो यह नकारना केवल सवर्ण हिन्दुओं को उनके दायित्व 
से मुक्त करने के लिए है।” (एस.एन- 18654) 
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है तो इसकी गतिविधि के बारे में गलतफहमी पैदा होने का पूरा अन्देशा 

है। और यदि यह पुण्यतिथि कार्यक्रम को, उसे अपने उद्देश्य के अनुरूप 
रखने के लिए सीमित करे, तो वह भी गलत होगा। 

हृदय से आपका, 

अग्रेजी की याइक्रोफिल्म (एस.एन. 18671) से। 

सम्पूर्ण गाँधी वाङ्मय; प्र. 756 
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5.23 पत्र : छगनलाल जोशी को, गुरुकुल के 
आचार्य के बारे में 


50 दिसम्बर, 1928 

चि. छगनलाल, 

तुम्हारा पत्र मिल गया है । देखता हूँ कि मैं तीन तारीख से पहले 
यहाँ से नहीं निकल पाऊंगा। 

मेरे वहाँ पहुँचने पर तुम ऑफिस के काम से थोड़ी फुरसत जरूर 
ले लेना । 

यहाँ की समस्या इस समय बहुत उलझी हुई है । अन्त क्या होगा, 
यह बिल्कुल नहीं कहा जा सकता। 

प्रश्न यह है कि मन्दिर बाहर के खादी-कार्य को कब-तक देख 
और निभा सकता है। लक्ष्मीदास का मत विचारणीय तो है ही। प्रभुदास 
का जो खर्च है वह तो उसके वहाँ रहने के कारण सहन करना पड़ 
रहा है। शान्तिलाल' के बारे में मैं विचार कर रहा Bl छगनलाल के 
साथ बात की है। 

मुझे तो यही लगता है कि किसी के माता-पिता आएँ और मन्दिर 
की रसोई में खाना न खा सकें तो उनके लिए हम अलग प्रबन्ध नहीं कर 
सकते । हम मन्दिर को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं इसी के ऊपर 
हमारे निर्णय का आधार रहेगा । यदि उसे आश्रम बनाने का इरादा हो तो 
निजी सम्बन्धों को क्षीण करना चाहिए। जो इस आदर्श से दूर जाकर 
सामान्य व्यवहार में पडना हो तो अलग रसोई का प्रचलन बढ़ेगा ही । यदि 
मेरे लिए हलवा बनाना जरूरी हो तो उसे मन्दिर के रसोई-घर में ही पकाना 
होगा | यदि मेरे सम्बन्धी आएँ तो मन्दिर की रसोई ही मेरी रसोई है। अपने 
मामा-चाचा को यही समझाना चाहिए कि हममें से प्रत्येक के वंश की मर्यादा 
मन्दिर में आने पर बढ़ गई है। मुझे तो यही लगता है कि हमने जो दो 
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अपवाद? माने हैं उनसे आगे नहीं बढ़ना चाहिए । इस संयुक्त रसोई में 
जो न समा सकें वे चले जाएँ, इसे ही सहन करना ठीक है। 
बलवीर के बारे में मुझे भी देवशर्माजीी का पत्र मिल गया है। 
मौका मिलते ही उसे रवाना कर देना। 
बापू के आशीर्वाद 
(गुजराती से) बापुना पत्रो-श्री छगनलाल जोशी, 
सम्पूर्ण गाँधी वाङ्मय, प्र. 326 


1. शान्तिलाल जोशी प्रभुदास के सहायक कार्यकर्ता | 
2. नारणदास गाँधी और वालजी देसाई। 
3. गुरुकुल कांगड़ी के एक शिक्षक | 
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5.24 पत्र : देवदास गाँधी को : आचार्य 
गुरुकुल कांगडी की पुस्तक के बारे मैं 


17 जुलाई, 1932 
प्रिय देवदास, 
हामिद अली के उर्दू पत्र की पीठ पर लिखा तुम्हारा 30 जून 
का पत्र कल दोपहर को यानी 16 जुलाई को मिला। आजकल मेरी 
डाक बडी अनियमित हो गई है। वह बहुत चक्कर लगाकर मुझ तक 
पहुँचती है। इसे मेरा सौभाग्य ही कहना चाहिए कि इसके बावजूद वह 
मुझे मिल जाती है। एक कैदी के भला क्या अधिकार हैं? कैद होने 
के मतलब हैं अधिकारों का अभाव । चूँकि मैं कैद का अर्थ यह लगाता 
हूँ, इसलिए मैं अपना मन स्थिर रख सकता हूँ। मुलाकातों का भी 
यही हाल है। बहुत करके तो तुम महादेव से मिल सकोगे। लेकिन 
जैसा तुम समझते हो, वैसी कोई समय-सूची नहीं बनाई जा सकती। 
या तो तुम उससे मुलाकात न कर सकने का खतरा लो और या फिर 
उससे मिलने का मोह त्याग दो। यदि हो सकता है तो बेशक तुमसे 
और लक्ष्मी से मिलकर मुझे प्रसन्‍नता होती, लेकिन मैंने जो कदम 
उठाया है वह निश्चय ही ठीक प्रतीत होता है। सबसे अधिक आघात 
का अनुभव बा करती है, लेकिन उसने तो आघात झेलने के लिए ही 
जन्म लिया है। मेरे साथ सम्बन्ध बनाने या रखने वाले को बडी 
कीमत देनी होती है। कहा जा सकता है कि बा को सबसे ज्यादा मूल्य 
चुकाना पड़ा है। पर मुझे बहुत सन्तोष है कि इससे बा ने कुछ खोया 
नहीं है।' 
वरदाचारी के बारे में तार मिलते ही मैंने भी तार भेज दिया ar? 
मैंने पत्र भी लिखे। मुझे अपने तार की प्राप्ति-सूचना भी राजगोपालाचारी 
के जरिए तार से ही मिल गई। कल लक्ष्मी का इसी आशय का एक 
पत्र भी मुझे मिला । इसमें मेरे तद्विषयक पत्र की पहुँच की कोई सूचना 
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नहीं है। लेकिन लगभग उस दौरान मेरी डाक गलत दिशा में चली गई 
थी। 

हममें से किसी को भी कल्पना नहीं थी कि तुम सितम्बर में रिहा 
कर दिए जाओगे। हालाँकि गवर्नर ने तुम्हारे स्वास्थ्य का ब्योरेवार हाल 
मुझे भेजा है, लेकिन ऐसा नहीं लगता कि तुम्हारा वहाँ से तबादला किया 
जाएगा। मैं आशा करता हूँ कि तुम्हारे स्वास्थ्य को अब कोई नुकसान 
नहीं पहुँचेगा। हनुमान प्रसाद की उपस्थिति मेरे लिए बहुत शान्तिदायक 
साबित हुई। हामिद अली के पत्र से पता चला कि उन्होंने 'रामचर्चा' 
भी भेजी थी। मैं उसे पढ़ रहा हूँ। मैंने शहीद बालक, खेती-बाड़ी तथा 
कीमियागर आदि के बारे में कहानियाँ पढ़ी । यह सच है कि कुछ शब्द 
मैं नहीं समझ सका, अन्यथा कोई कठिनाई नहीं हुई। मुझे अभी तक 
आरोग्य पर पुस्तक' नहीं मिली है। यह अच्छा होगा कि दिल्ली से 
अल-फारूक' न मँगायी जाए। हमारे आश्रम में उसकी एक प्रति थी। 
मैंने उसे मँगाया है। 'रामचर्चा' खत्म करने के बाद मैं उसे पढुँगा । मुझे 
वह पसन्द है। मुझे अब याद आता है कि इसे पहले भी पढ़ चुका हूँ। 
इसमें मैंने जो अर्थ लिख लिये थे वे मौजूद हैं। इस किताब को यदि 
दो-तीन बार पढ़ लिया जाए तो गलत नहीं होगा। तुम हामिद अली 
और अन्य लोगों को अंग्रेजी में ही लिखते होगे। तुम्हें उर्दू में यह अब 
भी कायम है। 

मेरे दूध लेने का कारण यहाँ के सुपरिण्टेण्डेण्ट (का आग्रह) है। 
वह परेशान थे और मेरा स्वास्थ्य कुछ ढीला पड़ गया था, इसलिए मैं 
दूध ले रहा हूँ। इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी । सम्भव था कि स्वास्थ्य 
शीघ्र ही फिर से सामान्य हो जाता। लेकिन मैंने यहाँ प्रयोग जारी रखना 
ठीक नहीं समझा। में फिलहाल दूध पीने से कोई लाभ नहीं देखता। 
वजन जो कम हो गया था, अब बढ़कर 1057 पौण्ड हो गया है। वह 
घटकर 103 पौण्ड हो गया था। दूध लेने का मुझे हाथ पर कोई असर 
नहीं दिखाई पड़ता | जब दूध लेता था, दर्द तो उस समय भी था। लेकिन 
ऐसा नहीं कहा जा सकता कि इस पीड़ा से मुझे कोई परेशानी है, क्योंकि 
दर्द तभी होता है जब कुहनी को एक खास ढंग से हिलाया-डुलाया जाए | 
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जब वैसी हिल-डुल नहीं होती तो कोई दर्द नहीं होता । (कुहनी को) 
इस प्रकार हिलाना-डुलाना लगभग बन्द है। चिन्ता की कतई कोई बात 
नहीं है। 

वल्लभभाई ने गाण्डी व चरखे पर कताई और संस्कृत का अध्ययन 
शुरू कर दिया है। जब उन्होंने सुना कि राजाजी संस्कृत पढ़ रहे हैं तो 
वह भी बहुत उत्साहित हो उठे। वह पूरे मन से उसका अध्ययन कर 
रहे Sl उन्होंने सातवलेकर की कुंजी के 24 भाग मँगाए थे। इसमें से 
पहला भाग वह (छह दिन में) समाप्त कर चुके हैं। अब वह दूसरा भाग 
पढ़ रहे हैं। उनका अध्ययन बहुत तेजी से चल रहा है। सातवलेकर 
की पुस्तकें कुछ मिलाकर अच्छी हैं। इन्हें याद करना आसान है । शायद 
तुमने भी इन्हें देखा और पढ़ा हो। उर्दू, खगोल-विज्ञान और राजनीतिक 
अर्थशास्त्र का मेरा भी अध्ययन चल रहा है, बीच-बीच में मैं कुछ 
धर्म-पुस्तकें भी पढ़ता हूँ। उदाहरण के लिए, मैंने अभय शर्मा” रचित 
“वैदिक विनय” पुस्तक पढ़ी। अब मैं “स्वाध्याय संहिता” नामक ग्रन्थ 
पढ़ रहा हूँ। इसमें वेदों से तथा अन्य पुस्तकों से चुने हुए अंश दिए 
गए हैं और नीचे हिन्दी में उनके अनुवाद दिए हुए हैं। महादेव फ्रेंच 
सीख रहा है और कुछ और भी पढ़ रहा है। अगर मुझे कुछ लिखाने 
को होता है, मेरे लिए वह लिखता भी है। एक घण्टा वह वल्लभभाई 
के साथ देता है। वह मेरे लिए रोटी भी पकाता है। मैं बेकरी की रोटी 
की जगह (घर की बनी) रोटी लेता हूँ। बेकरी की रोटी में चोकर नहीं 
होता, जबकि घर की बनी रोटी में होता है। यही कारण है कि मैं फिर 
से रोटी लेने लगा हूँ। में अपने ही हाथ से चिट्टियाँ लिख रहा हूँ, क्योंकि 
मैं ज्यादातर मौन रखते समय ही fafgat लिखता हूँ। मैं उनमें से 
अधिकांश किसी और से भी लिखवाता हूँ। मैं जो कुछ भी लिखता हूँ, 
उसे मुझे दाहिने हाथ से लिखने में कोई दिक्कत नहीं होती। मुझे बाएँ 
हाथ से लिखने की इजाजत नहीं है, इसीलिए मैं दाहिने हाथ से लिखता 
हूँ। में फुरसत के वक्त में आश्रम का इतिहास लिख रहा हूँ।” मैं उसे 
जल्दी ही खत्म कर लेने की आशा करता हूँ। मैं मगन-चरखे पर कताई 
करता हूँ। 
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दादाभाई नौरोजी अब चल-फिर सकते हैं। वह बिल्कुल मौत से 
बचे हैं। 
मैंने राजाजी का पत्र तुम्हें वापस कर दिया है। मुझे तुम्हारे 2 जून 
के पत्र के बारे में चिन्ता है। यहाँ उसे फिर दढुँढ़वाऊँगा। मेरे साथियों 
की तरफ से जो आशीर्वाद चाहो उनके सहित। 
बापू के आशीर्वाद 
(अंग्रेजी से) 
बॉम्बे सीक्रेट ऐव्स्ट्रेक्ट्स, होम डिपार्टमेण्ट, स्पेशल ब्रांच, 
फाइल नं. 800 (40) (3) भाग 2, पृष्ठ 3311 
महादेव भाईनी डायरी, खण्ड-1 से भी। 


. इस अनुच्छेद को महादेव भाईनी डायरी, खण्ड--1 के गुजराती अंश से मिला 
लिया गया है। 
- देखिए तार : च. राजगोपालाचारी को', 5-7-1932 | 
- देखिए “पत्र : लक्ष्मी को', 7-7-1932 | 
. गाइड टु हैल्य; देखिए 'पत्र : हामिद अली खाँ को”, 17-7-1932 | 
. अभयदेव शर्मा, आचार्य, गुरुकुल कांगडी । 
. वैदिक मुनि हरिप्रसाद जी द्वारा रचित। 
. देखिए “सत्याग्रह आश्रम का इतिहास”, 11-7-1932 | 


fe 


ND 0०0 P ON 


338 १ महात्मा गाँधी और गुरुकुल 


5.25 सन्देश : दयानन्द अर्द्ध-शताब्दी' पर 


14 अक्टूबर, 1933 

ऋषि दयानन्द” हिन्दू-धर्म के महानतम सुधारको में से थे। उन्होंने 

वेदों के अध्ययन को प्रोत्साहित किया और अन्य बुराइयों के साथ-साथ 
अस्पृश्यता का निर्भीकता के साथ विरोध किया। 

(अंग्रेजी से) 

हिन्दू, 15-10-1933 


1. यह सन्देश दिल्ली से प्रकाशित होने वाले उर्दू दैनिक तेज को भेजा गया था। 
2. आर्यसमाज के संस्थापक दयानन्द सरस्वती । 
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[6] 
महात्मा गाँधी द्वारा रेखांकित 
सी.एफ. एन्डूज की त्रिमूर्ति कविवर, 
श्रद्धानंद जी और श्रीसुशील रुद्र 


6.1 सी.एफ. एन्ड्ूज : महात्मा गाँधी 

इस परमार्थ साधक का स्वागत करे 
श्री एन्डूज का स्वयंनिर्णीत कार्य है कि उनसे जो कुछ भी बन पड़े 
वह सेवा करना और फिर उसे भूल जाना । उनकी सेवा का रूप अक्सर 
शान्ति स्थापित करना होता है। अभी उन्होंने उड़ीसा में दुखी और 
पीड़ित मनुष्यों और chi के बीच और बम्बई के कष्ट-पीड़ित 
मिल-मजदूरों के सम्बन्ध में अपना काम पूरा किया न ही था कि 
उन्हें दक्षिण अफ्रीका में जाकर वहाँ के = की, जो कष्ट में 
पड़े हुए हैं, मदद करने की आवश्यकता महसूस होने लगी है । लेकिन 
वह वहाँ केवल भारतीयों की ही मदद न करेंगे, यूरोपियनों की भी 
सहायता करेंगे । उनमें न द्वेष है, न क्रोध । वह हिन्दुस्तानियों के प्रति 
दया दिखाने को नहीं कहते हैं। वह तो सिर्फ न्याय ही चाहते हैं। 
अंग्रेज और भारतीयों के सम्बन्ध को मधुर बनाने के लिए जितना 
प्रयत्न श्री एन्ड्रज ने किया है उतनी आज किसी भी जीवित अंग्रेज 
न नहीं किया है। उनकी एक आशा इन दिनों राष्ट्र के लोगों को 
एक ऐसे अभेद्य बन्धन में बाँध देना है, जिसका आधार परस्पर का 
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आदर और स्वतन्त्रता हो, उनका यह स्वप्न सच्चा हो । 
चार्ली एन्डूज को जितना मैं जानता था उससे अधिक शायद और 
कोई नहीं जानता । गुरुदेव तो उनके लिए गुरु-तुल्य थे । पर हम जब दक्षिण 
अफ्रीका में एक-दूसरे से मिले तो भाई-भाई की तरह मिले और अन्त तक 
वैसे ही बने रहे। हम दोनों में कोई भेद नहीं था। हमारा सम्बन्ध एक 
हिन्दुस्तानी और एक अंग्रेज के बीच मित्रता का. नहीं, बल्कि सत्य के दो 
जिज्ञासुओं और सेवकों के बीच न टूटनेवाला एक प्रेम-बन्धन था लेकिन 
यहाँ में एन्डूज के संस्मरण नहीं लिख रहा हूँ, जो कि बहुत पवित्र हैं। 
ऐसे समय, जबकि एन्ड्रूज की स्मृति ताजी है, भारतीयों और अंग्रेजों 
का ध्यान में उस पवित्र विरासत की ओर आकर्षित करता हूँ जिसे वह 
छोड़ गए हैं। इग्लैण्ड के प्रति किसी भी अंग्रेज देशभक्त से कम प्रेम 
उनके हृदय में नहीं था। भारतीय के देश-प्रेम से कम प्रेम भारत के 
प्रति उनके हृदय में नहीं था। उन्होंने अपनी रुग्ण-शेय्या से, जिस पर 
सदा के लिए सो गए, यह कहा था-“मोहन, स्वराज आ रहा है।” 
यदि अंग्रेज और भारतीय दोनों मिलकर चाहें तो वह जरूर आकर रहेगा | 
किसी व्यक्ति ने सी.एफ. एन्ड्रज को स्नेहपूर्वक दीनबन्धु की उपाधि 
से विभूषित किया है | यह उपाधि निश्चय ही उनके योग्य है | जरूरतमन्द 
लोगों के काम आना, उनका मित्र बनना, उनके जीवन की सबसे प्रबल 
आकांक्षा है, और वे किस प्रकार सहायता करते हैं, उसमें यश और कीर्ति 
पाने का कोई भाव नहीं रहता | इसलिए यह उचित ही है कि भारत के 
प्रथम नगर ने उनकी वापसी पर अर्थात्‌ इसी महीने की 20 तारीख को, 
उन्हें मानपत्र भेंट करने का निश्चय किया है । मुझे इसमें तनिक भी सन्देह 
नहीं कि मानपत्र अवसर के अनुकूल होगा। लेकिन श्री एन्डूज के प्रति 
अपने अत्यधिक स्नेह के कारण निगम के सदस्यों को यह नहीं भूलना 
चाहिए कि दीनबन्धु एन्ड्रूज पैसेवाले आदमी नहीं हैं। यह बात लगभग 
अक्षरशः सत्य है कि वे सर्वथा अनिकेत हैं। उनके पास कोई अलमारी 
नहीं है, बहुमूल्य चीजों को रखने के लिए कोई तिजोरी नहीं है, कोई घर 
नहीं है। उनके पास जो थोड़ी-बहुत चीजें हैं, उनकी देखभाल करने के लिए 
भी उन्हें एक व्यक्ति की जरूरत रहती है। वे अपनी कोई चीज खुद नहीं 
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रखते | कोई भी व्यक्ति उनका बक्सा, उसमें पड़े सारे सामान-सहित उड़ा 
ले जा सकता है । दक्षिण अफ्रीका में पियर्सन और मैं हमेशा इस बात को 
लेकर परेशान रहते थे कि यह आदमी तो न कभी अपनी और न अपनी 
कही जा सकनेवाली चीजों की ही कोई परवाह करता है । इसलिए उन्हें 
कोई बहुमूल्य या किसी भी तरह की मंजूषा भेंट करना उनके साथ अत्याचार 
करना होगा ।* 


स्रोत : सम्पूर्ण महात्मा गाँधी वाङ्मय 


1. महात्मा गाँधी, स्रोत हिन्दी नव जीवन 4.2.1926, आत्मकथा । 
2. यंग इंडिया, 11-8-1927 
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6.2 मेरे नायको में से एक : स्वामी श्रद्धानंद 


स्वामी श्रद्धानंद के प्रति मेरे मन में विगत 20 वर्षों से आदर का भाव 
रहा है | उनके द्वारा व्यक्त की गई एक इच्छा मेरे लिए नितान्त आदरास्पद 
है। यद्यपि मैं रक्त-विकार के कष्ट से मुक्त होकर विगत कुछ दिनों 
में विश्राम कर रहा हूँ तथापि अपने लेखन-कक्ष में बैठकर 'तेज' के 
लिए यह लेख लिखना मेरे लिए आवश्यक हो गया है। मेरी बीमारी 
के दौरान श्री और श्रीमती स्टोक्स, श्री ग्रेग तथा श्री सुन्दरम्‌ की बड़ी 
कृपा रही। उन्हीं की कृपा से मैं दुबारा शिमला जा सका जहाँ मैंने 
वायसराय के दक्षिण अफ्रीका के मामलों पर तीसरी बार मुलाकात की। 
तत्पश्चात्‌ मैं अपने प्यारे घर शान्तिनिकेतन आ गया। मैं तब से ही 
यहाँ निरन्तर विश्राम कर रहा Gl यहीं पर मुझे स्वामी श्रद्धानंद का 
पत्र मिला जिसमें उन्होंने लिखा था कि यदि मैं बहुत अधिक न्त 
नहीं हूँ तो मुझे 'तेज' के लिए एक लेख लिखना चाहिए। 

मेरे ख्याल में 'तेज' का यह अंक श्रीकृष्ण की स्मृति तथा उनके 
प्रति श्रद्धा व्यक्त करने के लिए विशेषांक के रूप में निकाला जाएगा। 
एक कारण मैं यह स्पष्ट रूप से कहूँगा कि इससे पहले मैंने गीता के 
निष्काम कर्म के अभिप्राय को न तो इतनी अधिक स्पष्टता से समझा 
था और न उसका पालन ही किया था। जितना कि अब कर पाया 
हूँ। 1913 ई. में मैं और मेरे प्रियतम अंग्रेज मित्र विली पियरसन, हम 
दोनों दक्षिण अफ्रीका गए थे और प्रथम बार गाँधी जी से मिले थे। 
उसी समय गीता के निष्काम कर्म को हम दोनों ने अपना सिद्धान्त बना 
लिया था। मेरी निराशा की घड़ियों में वह उन अद्भुत शब्दों का पुनः-पुनः 
उच्चारण करता-अपने कर्तव्य की ओर देखो, उसके फल की ओर 
दृष्टिगत मत करो! हमें सारे परिणामों को परमात्मा के हाथों में छोड़ 
देना है। केवल ईश्वरीय इच्छा को पूरा करने के लिए संघर्ष करना ही 
हमारा काम है। मेरे तथा स्वामी जी के समान मित्र विली पियरर्सन 
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की लगभग 4 वर्ष पूर्व इटली में एक रेल-दुर्घटना में दुःखद मृत्यु हो 
गई थी । इससे मेरे जीवन में जो एक रिक्तता आई वह अब तक नहीं 
भरी जा सकी है। इस बार की मेरी दक्षिण अफ्रीका की तीसरी समुद्र-यात्रा 
के समय मैंने अपने इस मित्र के वियोग का कैसा अनुभव किया है 
उसका अनुमान शायद ही कोई कर सके । सम्भवतः स्वामी जी और 
कुछ दूसरे लोग ही इसे समझ सकेंगे। हम दोनों प्रायः गुरुकुल जाया 
करते थे जबकि वह कांगड़ी ग्राम में स्थित था। अब तो वह हरिद्वार 
में आ गया है। महात्मा मुंशीराम, वे उस समय इसी नाम से जाने जाते 
थे, हमारे नायकों में एक थे। दक्षिण अफ्रीका की प्रथम यात्रा के समय 
हम दोनों परस्पर स्वामी श्रद्धानंद के बारे में ही चर्चा करते और उन 
असाधारण सुखद दिनों की याद करते जो हमने महात्मा मुंशीराम, प्रोफेसर 
रामदेव, डॉक्टर सुखदेव तथा गुरुकुल के ब्रह्मचारियों के सान्निध्य में 
बिताए थे। इन ब्रह्मचारियों में कई तो अब अफ्रीका जा चुके हैं। कह 
चुका हूँ कि हमारे वीर नायकों में से एक महात्मा मुंशीराम भी थे । महाकवि 
रवीन्द्रनाथ ठाकुर हमारे गुरुदेव हैं, हमारे सर्वस्व हैं क्योंकि उन्होंने ही 
हमें भारत माता से प्रेम करने की प्रेरणा दी है। भारत को माता के 
रूप में हमने इससे पहले कभी नहीं जाना था। यह तो इन महाकवि 
की कवि प्रकृति के कारण ही सम्भव हुआ है। हम दोनों एक अन्य 
सज्जन से भी अत्यधिक प्यार करते थे, वे हैं सेण्ट स्टीफेन्स कॉलेज 
के प्रिंसिपल रुद्र । वे सच्चे देशभक्त तथा सन्ततुल्य चरित्रवाले थे, जिन्हें 
दिल्ली के हिन्दू और मुलसमान समान आदर देते थे। 
मैंने यह कहानी कई बार दोहराई है कि मैं भाई गाँधी जी से दक्षिण 
अफ्रीका में प्रथम बार कैसे मिला, और जब मैंने इस प्रथम भेंट में ही 
उनके चरण छूकर उन्हें प्रणाम किया था तो इसकी कैसी भीषण प्रतिक्रिया 
मेरे देशवासियों पर हुई थी। यह सचमुच के कितने प्रिय और प्रगाढ़ 
मित्र बन गए। उन्होंने भी निस्संकोच भाव से अपनी मैत्री हमें प्रदान 
की । यह समय हम दोनों के लिए परम आनन्द का था। 
जब हम गाँधी जी को भली-भाँति जानने लगे तो वे मेरी बात 
सुनकर अपनी प्रसन्न मुद्रा में हँस पड़ते तथा प्रेम और स्मितपूर्वक 
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कहते-तुम जिस त्रिमूर्ति की पूजा करते हो, उसे समझना नितान्त सरल 
है। यह त्रिमूर्ति थी-महात्मा मुंशीराम, गुरुदेव रवीन्द्रनाथ ठाकुर तथा 
प्रिंसिपल सुशीलकुमार रुद्र की। उन्होंने मुझे कहा कि मैंने इन तीनों 
को उनके लिए जीवित व्यक्तित्व ही बना दिया है और उनकी इच्छा 
है कि वे इनमें से प्रत्येक को निकटता से जानें । उसके बाद भी वे प्रायः 
इस त्रिमूर्ति की चर्चा करते और इन तीनों सन्तों और नायकों के बारे 
में चर्चा करने में मुझे अत्यन्त प्रसन्नता होती थी, क्योंकि मैं इन तीनों 
को अपने अन्तर्तम से प्यार करता था। इस लेख को समाप्त करते हुए 
मैं दो प्रार्थनाएँ करूँगा। मेरा प्रथम अनुरोध तो यह है कि जो लेख मैंने 
अंग्रेजी में लिखा है और जिसका अनुवाद भी किया जाएगा, लिबरेटर' 
में छापा जाय | जहाँ तक सम्भव हो मेरे सभी लेख दोनों पत्रों में छपें, 
यह मेरी इच्छा है। मेरी दूसरी प्रार्थना यह है कि जब मैं पुनः दक्षिण 
अफ्रीका जाऊँ और अपने प्रिय भाई और मित्र स्वामी श्रद्धानंद के बारे 
में लेख या पत्र भेजूँ तो वे अनूदित किए जाकर 'तेज' के साथ ही 
'लिबरेटर” में भी प्रकाशित किए जाएँ। 
-सी.एफ. एन्डूज 
प्रस्तुति : डॉ. भवानीलाल भारतीय स्वामी श्रद्धानंद ग्रन्थावली 


1. यह लिबरेटर के 16-9-1926 के अंक में छपा। तेज उर्दू का एक दैनिक पत्र 
है जो स्वामी श्रद्धानंद द्वारा स्थापित किया गया था। 
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6.3 आचार्य सुशील रुद्र 


कविवर, श्रद्धानंद जी और श्री सुशील रुद्र को मैं एन्डूज की त्रिमूर्ति' 
मानता था । दक्षिण अफ्रीका में वह इन तीनों की स्तुति करते हुए थकते 
नहीं थे। दक्षिण अफ्रीका में हमारे स्नेह-सम्मेलन की बहुत-सी स्मृतियों 
में यह सदा मेरी आँखों के सामने नाचा करती है कि तीन महापुरुषों 
के नाम तो उनके हृदय में और होठों पर रहते ही थे। सुशील रुद्र के 
परिचय में भी एन्डूज ने मेरे बच्चों को ला दिया था। रुद्र के पास कोई 
आश्रम नहीं था, उनका अपना घर ही था; परन्तु उस घर का कब्जा 

उन्होंने मेरे इस परिवार को दे दिया था। उनके बाल-बच्चे इनके साथ 

एक ही दिन में इतने हिल-मिल गए थे कि ये फिनिक्स को भूल गए। 

सेण्ट स्टीफन्स कॉलेज, दिल्ली के प्रिंसिपल सुशील रुद्र पहले दरजे 

के शिक्षा-शास्त्री थे। प्रिंसिपल के नाते वह चारों ओर लोकप्रिय हो गए 

थे। उनके और उनके विद्यार्थियों के बीच एक प्रकार का आध्यात्मिक 

सम्बन्ध था। यद्यपि वह ईसाई थे, तथापि वह अपने हृदय में हिन्दू-धर्म 

और इस्लाम के लिए भी जगह रखते थे। इन्हें वह बड़े आदर की दृष्टि 

से देखते थे। उनका ईसाई धर्म औरों से फटककर, अलग रहनेवाला 

न था। जो अकेले ईसामसीह को दुनिया का तारनहार न मानता हो 

उसके सर्वनाश की दुहाई देनेवाला न था। अपने धर्म पर दृढ़ रहे हुए 

भी वह औरों को सहन करते थे। वह राजनीति के बड़े तेज और 

चिन्ताशील स्वाध्यायी थे। अग्रगामी कहे जानेवाले लोगों के प्रति अपनी 
सहानुभूति की कवायद जहाँ वह न दिखाते थे तहाँ वह छिपाते न थे। 
जबसे, 1915 से मैं अफ्रीका से लौटा, में जब कभी दिल्ली जाता उन्हीं 
का अतिथि होता। रौलेट कानून के सिलसिले में जब तक मैंने सत्याग्रह 
नहीं छेड़ा तब तक यह कार्य निर्विघ्न जारी रहा। ठहराकर मेरे हाथों 
कुछ देश-सेवा हो रही है। पाठकों को शायद मालूम न हो कि खिलाफत 
के दावे को प्रत्यक्ष रूप देने के लिए जो पत्र मैंने वाइसराय को लिखा 
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था उसका विचार और मसविदा प्रिंसिपल रुद्र के मकान में तैयार हुआ 
था। वह तथा चार्ली एन्डूज उसमें सुधार सुझानेवाले थे। उन्हीं के घर 
की छाँह में बैठकर असहयोग की कल्पना उत्पन्न और प्रवर्तित हुई। 
मौलानाओं, दूसरे मुसलमानों तथा अन्य मित्रों और मेरे बीच जो निजी 
मन्त्रणा हुई उसकी कार्रवाई को वह बड़ी दिलचस्पी के साथ चुपचाप 
देखते थे। उनके तमाम कार्य धर्म-भाव से प्रेरित होते थे। ऐसी हालत 
में किया था, जिनके सहवास की इच्छा किसी को हो सकती है बहुत 
लोग जानते हैं कि श्री सी.एफ. एन्डूज हमें प्रिंसिपल रुद्र के ही कारण 
प्राप्त हुए हैं। वह जुड़े भाई जैसे थे। उनका स्नेह आदर्श मित्रता के 
अध्ययन का विषय था। 
(महात्मा गाँधी) 
स्रोत : हिन्दी नवजीवन 9.7. 1925 


महात्मा गाँधी और गुरुकुल ५ 347 


6.4 पत्र : सी.एफ. एन्ड्रज को स्वामी 
श्रद्धानंद जी के साथ रहेने के बाबत 
बम्बई 
(मई 4, 1919) 
प्रिय चार्ली, 

मेरे पास तुम्हें पूरी पोथी लिख भेजने का समय नहीं है, और केवल 
पत्र लिखने से सन्तोष नहीं होता। मुझे इसमें रत्ती-भर शंका नहीं कि 
मैं व्रत के बारे में तुम्हारे विचारों को भ्रमपूर्ण सिद्ध कर सकता हूँ। राम 
के आचरण का तुम जो अर्थ लगा रहे हो, इससे जाहिर होता है कि 
तुमने उसे अच्छी तरह नहीं समझा है और तुमने बाइबिल से जो उद्धरण 
दिया है, उसमें 'स्वीन' का क्या अर्थ होता है? मेरा ख्याल तो यह है 
कि ईसा का सारा जीवन ही एक सरल सादा व्रत था, जिससे दुनिया 
की कोई सत्ता उन्हें विचलित नहीं कर सकती थी। तुमने अपने पत्र 
में जिन दो व्रतों का उल्लेख किया है, सो तो व्रतों की विडम्बना है। 
ऐसी बातों के व्रत लिये ही नहीं जा सकते। मनुष्य अपने सिरजनहार 
के सामने खड़ा होकर यह क्यों नहीं कह सकता कि हे प्रभो, मेरी 
मदद करो कि मैं कभी झूठ न बोलूँ? फिर भी वह अपने सिरजनहार 
के सामने खड़ा होकर यह नहीं कह सकता कि “अमुक-अमुक समाज 
या संस्था को मैं कभी नहीं छोडूँगा।' सम्भव है, में अपनी बात पूरी 
तरह स्पष्ट न कर सका होऊं, परन्तु तुम स्वीकार करोगे कि मैंने बात 
साफ दिल से की है। फिर जहाँ प्रेम है, वहाँ और हो ही क्या सकता है? 
तुमने पक्का मालूम कर लिया कि कोड़े किसलिए लगाए गए थे? 

मैं जानना चाहता हूँ। 
लेखों को पहले से सेंसर (जाँच) करने की आज्ञा के कारण 
'क्रॉनिकल'' बन्द कर दिया गया है। इसलिए अब “यंग इण्डिया” हफ्ते 
में दो बार निकाला जाएगा। आगे चलकर इसे दैनिक भी किया जा 
सकता है। वह मेरी देखरेख में छपेगा। उसमें लिखने को समय निकाल 
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सकोगे? तुम स्वदेशी, हिन्दू-मुस्लिम एकता, सत्याग्रह, रौलेट कानून आदि 
विषयों पर लिख सकते हो। 
तुम्हारी सुझाई गई इस शर्त पर भी हम रौलेट कानून स्वीकार करने 
को तैयार नहीं हैं, कि पहले से विधान-मण्डल की मंजूरी लिये बिना 
उस पर अमल नहीं किया जाएगा। हमारी आपत्ति केवल यही नहीं कि 
उसका नाजायज प्रयोग किया जाएगा; हम तो उस स्वेच्छाचारी पद्धति 
के विरुद्ध भी हैं, जो इसमें उल्लिखित अपराधों के मुकदमे चलाने के 
लिए रखी गई है। कल्पित अराजकतावादियों के मामले की सरसरी 
(समरी) सुनवाई या इन्साफ मिलने की सावधानी के लिए रखे गए अंकुश 
हटाकर खास ढंग से मुकदमों का चलाया जाना या साधारण कानून के 
अनुसार भी असाधारण अधिकार देकर मुकदमों का चलाया जाना-मैं 
तो इन सभी बातों के विरुद्ध हूँ । अपवादस्वरूप परिस्थिति के लिए अपवाद 
रूप अधिकार सुरक्षित रखे जाते हैं। परन्तु पहले से ही यह मानकर 
कि ऐसी परिस्थति पैदा होगी, उसका सामना करने के लिए कार्यपालिका 
के अधिकारियों को विशेष अधिकार नहीं देना चाहिए। 
मेरा आग्रह है कि जब तक जरूरत हो, तब तक तुम्हें श्रद्धानंद 
जी के साथ रहना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि वहाँ से छुट्टी पाने पर तुम 
यहाँ आओ, ताकि हम सारी स्थिति का सिंहावलोकन कर सकें। 
यह रक्तपात, यह जोर-जुल्म, यह फौजी कानून, ये सैनिक ढंग 
की सजाएँ--इन सबके बीच प्रेम का कानून पूरी तरह काम कर रहा 
है। उसके अपार प्रमाण मिलते रहते हैं। 
तुम्हें और स्वामी जी को प्यार सहित, 
सदा तुम्हारा, 
मोहन 
(अंग्रेजी से) 
महादेव देसाई की हस्तलिखित डायरी से। 
सौजन्य : नारायण देसाई | 
स्रोत : सम्पूर्ण गाँधी वाङ्मय; प्र. 279-280 


1. बॉम्बे क्रॉनिकल । 
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6.5 पत्र : सी.एफ एन्डूज को, 
श्रद्धानंद लेखमाला पूरी करने के बारे में 


सत्याग्रह आश्रम 
साबरमती 
8 फरवरी, 1928 
प्रिय चार्ली, 
आशा है कि मेरे स्वास्थ्य की खबरों से तुम घबरा नहीं गए होगे। 
जहाँ तक मैं समझ सकता हूँ, उसमें न तब कुछ था और न अब कुछ 
है। फिर भी चूँकि डॉक्टर खुद डरे हुए हैं, में सभी एहतियात बरत रहा 
हूँ और पूरा-पूरा आराम ले रहा हूँ। में केवल थोड़ा-सा पत्र-व्यवहार करता 
हूँ; और वह भी बोलकर लिखा देता हूँ। 
मैं तुम्हें याद दिला दूँ कि तुम्हें अभी श्रद्धानंद लेखमाला! पूरी 
करनी है। 
इस पत्र के साथ मैं कनिकराज के पत्र की नकल भेज रहा हूँ। 
तुम इसका मतलब मेरी अपेक्षा ज्यादा अच्छी तरह से समझ सकोगे। 
मैं आशा करता हूँ कि तुम छगनलाल के साथ उड़ीसा जाओगे 
ताकि वह ठीक-ठीक जान समझ ले कि तुम क्या काम चाहते हो। 
आश्रम में सबको मेरा प्यार। 
अग्रेजी (एस.एन. 13065) की फोटो-नकल से। 


1. इसी तीन किश्तें पहले ही 22-9-1927, 26-12-1927 और 5-1-1928 के यंग 
इण्डिया में छप चुकी थीं। 
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6.6 पत्र : सी.एफ. एन्डूज को, श्रद्धानंद लेखमाला के बारे में 


आश्रम 
साबरमती 
11 अप्रैल, 1928 
प्रिय चार्ली, 
तुम्हारा पत्र मिला। बड़े दुःख की बात है कि गुरुदेव बहुत बीमार 
हो गए हैं और उन्हें रक्तचाप का रोग लग गया है। भारत में यक्ष्मा 
का रोग बड़ा कठिन है। यदि पारजम्बु रश्मि (अल्ट्रा वायलेट रेज) के 
सिद्धान्त में कोई सचाई है-जैसा कि मैं समझता हूँ-तो भारत में किसी 
को भी इस भंयकर रोग से पीड़ित नहीं होना चाहिए। 
तुम्हें श्रद्धानंद लेखमाला समाप्त करने की याद बनी होगी। 
मैं अभी अम्बालाल से नहीं मिला हूँ, परन्तु अपने बीच में बातचीत 
हुई थी उसे नहीं भूला हूँ। 
सी.एफ. एन्डूज 
शान्तिनिकेतन 
अग्रेजी (एस.एन. 19152) की फोटो-नकल से। 
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6.7 पत्र : सी.एफ. एन्ड्रज को पुनः > 
श्रद्धानंद लेखमाला पूरा करने के बारे में 


आश्रम 
साबरमती 

22 अप्रैल, 1928 
तुम्हें शायद यह सुनकर दुःख होगा कि मैंने इस साल यूरोप न 
जाने का निश्चय कर लिया है। विभिन्न निमन्त्रणों के जवाब में मेरा 
जाना जरूरी नहीं था, परन्तु मैने यह महसूस किया कि यदि सार्वजनिक 
हित के लिए Wat रोलॉ ने मेरा उनसे मिलने आना उचित समझा तो 
मैं जाऊँगा और इसके साथ ही यूरोप से आए निमन्त्रणं को भी निभा 
लूँगा। अब उनका प्रत्याशित पत्र आ गया है। इसकी एक प्रति में 
तुम्हारे पास भेज रहा हूँ ताकि तुम मेरे निश्चय को अधिक अच्छी तरह 
समझ सको। रोलाँ को बस बात पर हिककिचाहट कि में खास 
करके उनसे मिलने के लिए यूरोप जाऊँ जाहिर करती है कि एक 
कलाकार के नाते और मेरे सन्देश के व्याख्याता होने के नाते उनको 
मेरा यहाँ के आवश्यक कार्यों को छोड़कर उनसे मिलने यूरोप जाना 
उतना जरूरी नहीं मालूम देता। और चूँकि मुझे जाने के लिए कहने 
अथवा जाने के मेरे प्रस्ताव को स्वीकार करने की उनके भीतर से कोई 
आवाज नहीं आती, मैं समझता हूँ कि यदि उनको लिखे मेरे पत्र में 
सच्चाई है, अर्थात्‌ जाने का निश्चय करने का कारण उनसे मिलना 
भर है, तो मुझे उनके पत्र को अपनी प्रार्थना के फलस्वरूप मिलने 
वाला ईश्वरीय निर्देश मानना चाहिए। ज्यों-ज्यों दिन गुजरते जाते थे 
रोज-ब-रोज मैं यूरोप जाने से उदासीन होता जाता था और इसलिए 
अपने मन को कठोर बनाता जा रहा था। और यह भी अनुभव कर 
रहा था कि यूरोप को देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है जबकि मेरे 
पास यहाँ बहुत कुछ करने को है। आश्रम के लिए तो मेरी आवश्यकता 
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निरन्तर बनी ही रहती है। यह बात मेरे दिमाग में दिन-ब-दिन साफ 
होती जा रही है कि यदि मैं आश्रम के प्रति, जो कि मेरी सर्वोत्तम 
कृति है, न्याय करना चाहता हूँ तो मुझे, यदि मैं उसे अपना पूरा-का-पूरा 
समय न दे Ah, कम-से-कम उसका अधिक-से-अधिक भाग उसे देना 
चाहिए। 

मेरे मन में था कि अगर यूरोप न गया तो बर्मा जाऊँगा। पर 
अब मैं महसूस करता हूँ कि मैं बर्मा भी नहीं जाना चाहता हूँ और 
यदि बर्मा को मेरी आवश्यकता नहीं हुई, तो मैं गर्मियाँ आश्रम में ही 
बिताऊंगा | 

गर्मी से मुझे कोई परेशानी नहीं होती है। मेरा स्वास्थ्य ठीक चल 
रहा है। और फिर यदि मैं यहाँ रहा तो निस्सन्देह अन्य बहुत से काम 
कर सकूँगा। अतः अन्ततः मैं सोचता हूँ कि मुझे नहीं जाना चाहिए। 
परन्तु अस्थाई साल यूरोप जाऊँगा। अभी से पूरी तैयारी और प्रबन्ध 
करने के लिए मुझे काफी समय मिल जाएगा, ताकि मैं बिना 
किसी दिक्कत के जा सकूँ और तब यदि मैं ऐसा कर सका और कोई 
अड़चन न हुई तो समय की बचत करने की दृष्टि से अमेरिका भी हो 
आऊंगा। 

अम्बालाल से मेरी लम्बी बातचीत हुई थी। उनका कहना है कि 
उन्होंने अपना चन्दा भेज दिया है और इससे आगे वे तब तक नहीं 
बढ़ सकते जब तक कि सही पक्का चिट्ठा प्रकाशित नहीं हो जाता। 
हिसाब-किताब रखने के तरीके से वे असन्तुष्ट हैं और गुजराती समिति 
नियुक्त करने के लिए उत्सुक प्रतीत होते हैं, क्योंकि उन्होंने कहा है 
कि अधिक पैसा गुजरातियों से ही मिला है। जहाँ तक मैं समझ 
सका हूँ मैं उन्हें उनके निश्चय से विचलित नहीं कर सका हूँ। परन्तु 
उनका यह कहना है कि अपने इस फैसले को करते समय उन्होंने अपनी 
सहज प्रेरणा के बजाय दूसरे दाताओं की बात पर अधिक ध्यान दिया 
है। 

मरीचि ने मुझे तुम्हारे दाँतों के बारे में या यों कहो कि तुम्हारे 
दाँत रहित हो जाने के बारे में बताया है। दाँतों का चला जाना कोई 
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बहुत बडी हानि नहीं है और जब किसी के दाँत स्वास्थ्यप्रद होने के 
बजाय बीमारी का कारण हों तब यह निश्चय ही एक लाभ है। 
इस बात को याद रखो कि तुम्हें श्रद्धानंद लेखमाला समाप्त करनी 
है। तुम्हें ग्रेग की पुस्तक पर कुछ लिखना चाहिए। 
आशा है अब गुरुदेव काफी बेहतर होंगे। 
अग्रेजी (एस.एन. 14158) की फोटो-नकल से। 
स्रोत : सम्पूर्ण गाँधी वाङ्मय; प्र. 267-268 
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6.8 पत्र : सी.एफ. wea को 


सत्याग्रह आश्रम, वर्धा 
14 अक्टूबर, 1933 
प्रिय चार्ली, 
तुम्हारा तार मिला था जिसका मैंने निम्नलिखित जवाब भेजा था : 
तुम्हारा तार मिला। आशा है गुरुदेव शीघ्र ही स्वस्थ हो जाएँगे। 
सप्रेम । मोहन । 
हेल्स ने मुझे पत्र लिखा था कि मुझे तुरन्त मिदनापुर के लिए रवाना 
हो जाना चाहिए, और मैं समझता हूँ कि उसने मेरे जवाब कि प्रतीक्षा 
किए बिना ही वह पत्र प्रकाशित कर दिया। उसको जो जवाब' मैंने 
लिखा है उसकी प्रति तुम्हारे सूचनार्थ यहाँ संलग्न कर रहा हूँ। 
तुम जानते हो कि डॉक्टरों ने जितना आराम बताया है वह मैं 
ले रहा हूँ और 7 नवम्बर तक मैं यहाँ से नहीं निकलूँगा। मेरा वजन 
बराबर बढ़ा और ब्लड-प्रेशर बराबर घटता गया है। 
मैंने सी. यू. प्रेस! को कह दिया है कि अहिंसावाला अंश वह छाप 
लें, इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है। 
सप्रेम, 
मोहन 
सलग्न : 2 रेवरेण्ड HYG. एन्ड्रज 
शान्तिनिकेतन (बंगाल) 
अग्रेजी की फोटो-नकल (जी:एन: 3717) से। 


1. देखिए “पत्र : एच.के. हेल्स को”, 12-10-1933 | 
2. अनुमानतः केम्ब्रिज युनिवर्सिटी प्रेस । 
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[7] 
आचार्य रामदेव जी को पत्र 


7.1 यंग इण्डिया में प्रकाशित गुरुकुल के आचार्य 

रामदेव जी की टिप्पणी पर महात्मा गाँधी का लेख 
चरखे की शक्ति 
आचार्य रामदेव ने मुझे जो अनेक बातें लिख भेजी हैं, उनमें से 
एक यह भी है : 

मुझे निश्चय हो गया है कि जब तक ब्रिटेन के लोगों का 

उद्देश्य वही बना है तब तक भारत पर वे अपना आधिपत्य नहीं 
छोड़ेंगे- और उनका उद्देश्य है आर्थिक शोषण। देश की दौलत 
का बाहर जाने देना कारगर ढंग से बन्द = केवल एक ही 
उपाय से सम्भव है, और वह है खद्दर । हमारे गुरुकुल में माध्यमिक 
विभाग के सभी तत्त्व श्रेणियों के बहुतेरे विद्यार्थी कताई जानते 
हैं। माध्यमिक श्रेणी के अधिकांश तथा उच्च श्रेणी के काफी 
विद्यार्थी नित्य सूत कातते हैं । हमारे वेद महाविद्यालय के प्रधानाचार्य 
श्री पण्डित देवशर्मा विद्यालंकार प्रतिदिन सूत कातनेवालों में से 
हैं और निष्ठा के साथ नित्य चरखा चलाते हैं। हमारी संस्था के 
दो या तीन प्राध्यापक भी ऐसा ही करने का प्रयत्न करते हैं। आपके 
तथा मेरे भावी मिलन के अवसर पर शायद मैं भी आपको एक 
कतैए के रूप में दीख पडे | प्राचार्या विद्यावती कन्या गुरुकुल दिल्ली 
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में कताई शिक्षा में सुधार करने के लिए उत्सुक हैं। वे वहाँ बुनाई भी 
चालू करने की इच्छुक हैं। 
आशा है कि आचार्य रामदेव अपना वचन पूरा करेंगे और अगली 
बार जब मेरी उनसे मुलाकात होगी तब मैं देखूँगा कि वे जितने बड़े 
विद्वान्‌ हैं उतने ही कुशल कतैए भी हैं। मैं उन विद्यार्थियों और प्राध्यापकों 
को, जो यज्ञ के रूप में नित्य कातते हैं, बधाई देता हूँ। 
केनिया के हिन्दुस्तानी सावधान हों 
गुरुकुल कांगड़ी के आचार्य श्री रामदेव पूर्वी अफ्रीका में कोई छह महीने 
रहकर अभी लोटे हैं। वे रहनेवाले हिन्दुस्तानियों के दैनिक जीवन का 
बड़ा दुःखमय चित्र खींचते हैं। उन्होंने मुझे बताया है कि वहाँ बहुत 
से हिन्दू-मुसलमानों ने शराब पीना शुरू किया और वे उन बहुतेरे विदेशी 
चीजों का इस्तेमाल करने लगे हैं जिनका कि उपयोग किए बिना उनका 
काम चल सकता है। स्थानीय कांग्रेस की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं 
है। उनका यह भी कथन है कि नेतागण नेतृत्व नहीं कर रहे हैं। उन्होंने 
अन्य आक्षेप भी किए हैं और उन्हें प्रकाशित करने का मुझे अधिकार 
भी दिया है लेकिन अभी मैं उन्हें प्रकाशित नहीं कर रहा हूँ। मैं चाहता 
हूँ कि मैं उनके सुझाव के अनुसार किसी को पूर्वी अफ्रीका भेजकर उनके 
आक्षेपों के बारे में जाँच-पड़ताल कराऊँ। लेकिन मुझे अफसोस है कि 
कम-से-कम फिलहाल तो यह करना मेरे लिए सम्भव नहीं है। फिर भी 
में केनिया के हिन्दुस्तानियों से यह प्रार्थना अवश्य करूँगा कि वे अपने 
बीच के दोषों को दूर करें। जो बातें इस टिप्पणी में नहीं लिखी गई 
हैं उन्हें भी समझ लें और अपने को व्यवस्थित करें | जिन लोगों ने शराब 
पीना आरम्भ कर दिया है उन्हें इस आदत को छोड़ देना चाहिए और 
जो इस आदत से बचे हुए हैं उनको चाहिए कि वे वहाँ के मद्यपान 
करनेवाले बन्धुओं को इस बुराई से दूर रहने के लिए कहें। 
(अग्रेजी से) 
यंग इण्डिया, 17-12-1925 
स्रोत : गाँधी वाङ्मय; प्र. 316-317 
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7.2 भाषण : विवाहोत्सव पर' गुरुकुल के 
आचार्य रामदेव जी को 


17 जनवरी, 1926 
विवाह के अवसर पर हम दो काम करते हैं। आश्रम की ओर से वर-वधू 
को आशीर्वाद देते हैं तथा आश्रम अपने आदर्शो से प्रतिकूल प्रवृत्ति का 
सामना किस तरह करे, इस बात का विचार करते हैं। 

अहिंसावादी बल प्रयोग नहीं कर सकता, इसलिए व्रतपालन में 
जबर्दस्ती नहीं की जानी चाहिए और न की जा सकती है। मेरा और 
मेरे साथियों का अनुभव है कि यदि समझ में आ जाए तो ब्रह्मचर्य का 
पालन करना सहल है। लेकिन उसे बुद्धि से नहीं, हदय से समझना 
चाहिए। वह बुद्धि का विषय नहीं है। इसी से शास्त्र इस बात पर जोर 
देते हैं कि शायद ही कोई मनुष्य मन, वचन और कर्म से इसका पालन 
कर सकता है। 

इसका पालन दूसरी तरह से भी मुश्किल हो जाता है। हमारे प्रयोग 
संसार की सामान्य प्रवृत्ति के विरुद्ध हैं। लोक-व्यवहार को निभाते हुए 
ब्रह्मचर्यं का पालन करना। 


1. नाजुकलाल चौकसी और मोती बहन के विवाह के अवसर पर। 
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7.3 पत्र : विधानचन्द्र राय को 


अपने आगामी गुरुकुल के दौरे का मुझे ध्यान है। उसके लिए तो मैं 
स्वयं भी बहुत उत्सुक हूँ; लेकिन आप मेरे 13 दिन वहाँ रुकने की आशा 
नहीं करेंगे। क्या वही समय कुम्भ मेले का भी है? 
लघु-लेख मिल गया है। 
हृदय से आपका, 
श्रीयुत रामदेव जी 
गुरुकुल विश्वविद्यालय 
डॉ. खा. गुरुकुल कांगड़ी 
(बिजनौर) संयुक्त प्रान्त 
अग्रेजी प्रति (एस.एन. 19757) की माइक्रोफिल्म से / 
स्रोत : महात्मा गाँधी संग्रहालय एवं पुस्तकालय; राजघाट नई दिल्ली । 
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7.4 गुरुकुल कांगडी से सहायता 


गुजरात ने संकट-निवारण के लिए जो अपील की थी, उसका जो जवाब 
मिला है वह बहुत ही सन्तोषकारक है । जिन्होंने शुरू में ही मदद भेजी, 
उनमें दो संस्थाएँ भी थीं : गुरुकुल कांगड़ी और शान्तिनिकेतन । यह 
समझकर कि उनके दान से मुझे कितनी खुशी होगी, उन्होंने दान की 
खबर मुझे तार से दी और दान सीधा श्री वल्लभभाई के पास भेजा। 
गुरुकुल की तरफ से दान की जो चार किस्तें आई, उनका ब्यौरा आचार्य 
रामदेव जी ने मुझे लिखा है। वे कहते हैं कि अभी और मिलने की आशा 
है। वे लिखते हैं : 

शिक्षकों ने अपनी तनख्वाह में से अमुक फीसदी रकम दी है। 
ब्रह्मचारियो ने हमेशा कि तरह अपने कपड़े धोबी से न धुलवाकर स्वयं 
अपने कपड़े धोए और रुपया बचाया है। कन्या गुरुकुल की ब्रह्मचारिणियों 
ने अमुक समय तक दूध-घी छोड़कर बचत की है। 

गुजरात में मदद लेनेवाले और बाँटनेवाले याद रखें कि जो दान 
मिला है, उसमें से कुछ के पीछे कितना त्याग रहा है । जब स्वामी श्रद्धानंद 
जी गुरुकुल के कुलपति थे, तब दक्षिण अफ्रीका के सत्याग्रह की लड़ाई 
के समय गुरुकुल में उन्होंने त्याग की जो प्रथा सर्वप्रथम डाली थी, उसकी 
याद मुझे गुरुकुल के लड़के-लड़कियों के आज के त्याग से आती है। 
इसलिए गुरुकुल की परम्परा में पले हुए लड़के-लड़कियों से खास मौकों 
पर इस तरह की कुर्बानी की आशा तो हमेशा रखी ही जाएगी। 

सम्पूर्ण गाँधी वाङ्मय; प्र. 125-126 
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7.5 महात्मा गाँधी के साथ आचार्य रामदेव के संस्मरण 


डॉ. अशोक कुमार गुप्ता ने आर्य संसार” मासिक-पत्रिका के मार्च 2006 
के अंक में आचार्य रामदेव के महात्मा गाँधी के संस्मरणों को याद करते 
हुए लिखा कि- 

गुरुकुल कांगडी के वार्षिकोत्सव पर धन-संग्रह करने के लिए स्वयं 
सेवक, उपस्थित जनता के बीच बाल्टियाँ लेकर जाते थे। थोड़े समय 
में ये बाल्टियाँ रुपयों, करेंसी नोटों तथा अभूषणों से भर जाती थी। 
दानदाताओं को इस प्रकार मुक्त हस्त से दान देने की प्रेरणा गुरुकुल 
के आचार्य प्रो. रामदेव की भावपूर्ण अपील से मिलती थी। गुरुकुल के 
“उत्सव के इस अपूर्व दृश्य को देखकर एक बार महात्मा गाँधी ने कहा 
था-“में तो रुमाल में चन्दा इकट्ठा करता हूँ। आपके रामदेव जी को 
तो बाल्टियों-भरा धन दान में प्राप्त होता है ।?? 

एक बार रेलवे सफर में आचार्य रामदेव की महात्मा गाँधी 
से अनायास भेंट हो गई। इससे पूर्व (1924 में) महात्मा जी अपने 
पत्र “यंग इण्डिया” में एक लेख लिखकर स्वामी दयानन्द और उनकी 
अमरकृति 'सत्यार्थ प्रकाश” की कटु आलोचना कर चुके थे तथा 
स्वामी जी को असहिष्णु और “सत्यार्थ प्रकाश” को निराशाजनक ग्रन्थ 
बता चुके थे। इस भेंट के समय रामदेव जी ने महात्मा जी को 
आदरपूर्वक प्रणाम किया तो गाँधी जी हँसकर बोले, “आप बड़ी जल्दी 


भूल गए। मैं तो वही गाँधी हूँ जिसने तुम्हारे गुरु और तुम्हारी धर्म 


पुस्तक की आलोचना की थी और जिसे पढ़कर आप बड़े नाराज 
हुए थे ’ ? 

इस पर आचार्य जी ने एक हाथ से महात्मा जी का चरण स्पर्श 
किया और साथ ही दूसरे हाथ को मुक्के की तरह ताना । इस परस्पर 
विरोधी आचरण को देखकर महात्मा जी ने कारण पूछा तो रामदेव 
जी का उत्तर था-“आप महात्मा हैं, राजनीति में मेरे नेता हैं, वंदनीय 
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| 


हैं, इसलिए आपका चरण स्पर्श; और आपने मेरे गुरु महर्षि दयानन्द 
की निरर्थक आलोचना की, इसलिए रोष को व्यक्त करने वाला यह 
मुक्का!” 

गाँधी जी ने रामदेव जी के इस आचरण तथा उनकी साफगोई 
की प्रशंसा की | 
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7.6 स्वर्गीय आचार्य रामदेव जी 


आचार्य रामदेव के निधन से एक उल्लेखनीय आर्य समाजी नेता और 
कार्यकर्ता हमारे बीच से उठ गया है । यदि स्वामी श्रद्धानंद के बाद गुरुकुल 
कांगडी के निर्माण में किसी का सबसे अधिक योग था तो वे आचार्य 
रामदेव ही थे। जहाँ तक मुझे मालूम है, वह स्वामी जी के दाहिना हाथ 
थे। शिक्षक के रूप में बड़े लोकप्रिय थे। इधर कुछ दिनों से अपनी 
अनोखी शक्ति का उपयोग वे देहरादून के कन्या गुरुकुल के संचालन 
में कर रहे थे और इस संस्था को चलाने वाली कुमारी श्री विद्यावती 
के मार्ग-दर्शक और आधार-स्तम्भ बने हुए थे। अपने जीवन-काल में 
वे उनकी संस्था के लिए द्रव्य एकत्र करनेवाले एकमात्र व्यक्ति थे । कुमारी 
श्री विद्यावती को अपनी संस्था के आर्थिक पक्ष की कोई चिन्ता ही नहीं 
करनी पड़ती थी। उनके निधन से उनकी और उनकी संस्था की कैसी 
अपूरणीय क्षति हुई है, इसकी कल्पना मैं कर सकता हूँ। जो लोग स्वर्गीय 
आचार्य जी को जानते थे, जो स्त्री-शिक्षा का महत्त्व समझते हैं और 
जो कुमारी विद्यावती तथा उनकी संस्था का मूल्य पहचानते हैं उनका 
धर्म है कि वे गुरुकुल को आर्थिक तंगी में न रहने दें। इस उद्देश्य से 
कोष संग्रह करना दिवंगत आचार्य का सबसे उपयुक्त स्मारक होगा। 
17-5 

हरिजन-30-12-1939 
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[8] 
महात्मा गाँधी का पत्र-व्यवहार 
छात्रों एवं प्राध्यापकों से 


8.1 पत्र : गुरुकुल के अध्यापकों और विद्यार्थियों को 


पूना 
शुक्रवार (5 नवम्बर, 1920)' 

गुरुकुल के अध्यापक और बालक, 
आपका पत्र मिला है। गुरुकुल ने मेरे बालकों को प्रेमपाश 
में बद्ध कर दिए थे यह बात में कैसे भूल सकता हूँ। आपको 
मैं क्या सन्देश भेजूँ? परन्तु यदि कुछ कहना चाहिए तो इतना 
ही कहना चाहता हूँ कि क्या आप आधुनिक समय का यज्ञ कर 
स्तेय के पाप में से बचते हो? आप सूत्र चक्र चलाकर हिन्दुस्तान है 
के भूख से दुःखित लोगों का ख्याल प्रतिदिन करते हो? क्या आपने ; 
अनुभव कर लिया है कि इस समय इस छोटा-सा चक्र का चलना | 
महायज्ञ है। ॥ 
नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति । ॥। 
मोहनदास गाँधी के आशीर्वाद | 
एस. एन. 7419 की फोटो-नकल से। # 


1. गाँधी जी 5 नवम्बर, 1920 को पूना में थे। 
2. देखिए भगवद्गीता, 2-40 | 
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8.2 पत्र : इन्द्र विद्यालंकार को : 
अहिंसा से स्वराज्य प्राप्ति के बारे में 


साबरमती आश्रम 
23 मई, 1926 

प्रिय इन्द्र, 
तुम्हारा पत्र मिला । तुमने अंग्रेजी में लिखना पसन्द किया, सो मैं 
जबाव भी अंग्रेजी में ही दे रहा हूँ। मगर तुमने अंग्रेजी में लिखा क्‍यों? 
मैंने जो वादा किया था कि 1921 में स्वराज्य मिल जाएगा, वह एक 
शर्त के' साथ किया था। शर्त थी जन-साधारण द्वारा अहिंसात्मक 
असहयोग का पूर्णतः स्वीकार करना | वीरमगाँव, बम्बई! और चौरी-चौरा* 
में उन शर्तों को जन-साधारण ने नहीं, बल्कि कांग्रेस के जाने-माने 
अनुयायियों ने तोड़ा था। जिसे वर्तमान परिस्थिति का राजनीतिक पहलू 
कहा जाता है, उसके बारे में आज अगर चुप हूँ तो इसलिए चुप हूँ 
कि अपने मौन के द्वारा मैं लोगों को अहिंसा का सन्देश दे रहा हूँ। 
राष्ट्र का मानस आज जिन अनेक विवादग्रस्त प्रश्नों से परेशान हो रहा 
है, उनके सम्बन्ध में काम की कोई बात कहने की स्थिति में नहीं हूँ 
और अगर मैं मौके-बेमौके बार-बार चरखे की ही बात करता रहता हूँ 
तो उसका भी कारण यही है। मेरे लेखे चरखा अहिंसा का मूर्तरूप है, 
क्योंकि अहिंसा का मतलब कर्म-सच्चे अर्थ में कर्म-है, जबकि हिंसा 
का मतलब दुष्कर्म या कर्महीनता है। अगर लोग अहिंसात्मक तरीके 
से स्वराज्य चाहते हों तब तो उसका उपाय विदेशी कपड़ों का पूर्ण 
बहिष्कार और चरखे तथा उसके सारे फलितार्थों को अंगीकार करना 
ही है। मुझे आशा थी कि स्वराज्य प्राप्ति के लिए निर्धारित अवधि अर्थात्‌ 
1921 के वर्ष में जनता को चरखे की भावना एकाएक और व्यापक 
रूप से फूट पड़ेगी और उसके परिणामस्वरूप हम विदेशी वस्त्र के बहिष्कार 
का कार्य सम्पन्न कर देंगे। लेकिन वह होने को नहीं था और अब हमें 
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जनता के बीच चरखे का वातावरण तैयार करना है। मैं नहीं समझता 

कि aed को घर-घर प्रवेश करने में उतना समय लगेगा, जितना तुम 

सोचते हो, लेकिन अगर लगे तो अहिंसा की भावना के प्रचार की दृष्टि 

से मैं चरखे के अलावा किसी अन्य साधन या प्रवृत्ति की बात सोच 

ही नहीं सकता हूँ। 

मुझे लगता है कि तुम मुझसे अपने प्रश्न के सार्वजनिक उत्तर की 

आशा रखते हो, क्या तुम सचमुच सार्वजनिक उत्तर चाहते हो? मगर 

मुझे तो तुम्हारे उठाए प्रश्न पर दूसरों के साथ बातचीच करने या “यंग 

इण्डिया' में उस पर कुछ विचार करने की अपेक्षा तुम्हें ही अपनी स्थिति 
का औचित्य समझाने की ज्यादा फिक्र है। 

हृदय से तुम्हारा, 

श्रीयुत इन्द्र विद्यालंकार 

सरगोधा 

अग्रेजी प्रति (एस.एन. 19567) की फोटो-नकल से। 

सम्पूर्ण गाँधी वाङ्मय, प्र. 513 


1. देखिए खण्ड 27, पृष्ठ 291-95 | 

2. देखिए खण्ड 21, पृष्ठ 485-89 | 

3. देखिए खण्ड 22, पृष्ठ 370-711 

4. यहाँ साधन-सूत्र में कुछ भूल-सी लगती है, जिसे सुधार कर अनुवाद किया गया 
है। 
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8.3 पत्र : देवेश्वर सिद्धान्तालकार को 


स्थायी पता : बंग्लौर 
16 अगस्त, 1927 
प्रिय मित्र, 

आपके विस्तृत पत्र और आपके लेखों की छपी हुई प्रतिलिपियों 
के लिए धन्यवाद । मैं आपके लेखों को फिर से पढ़ने का समय निकालूँगा । 
अंग्रेजी में आपका लिखना मुझे पसन्द आएगा। पता नहीं, मैंने 
आपने पिछले पत्र में! आपको लिखा था या नहीं कि अंग्रेजी में लेख, 
मैं अपने लिए नहीं बल्कि अपने उन मुसलमान और अन्य मित्रों के 
लिए चाहता हूँ जो “कुरान शरीफ” और इस्लाम की अच्छी जानकारी 
रखने का दावा करते हैं। 'कुरान' के अपने अध्ययन को मैं किसी भी 
तरह गहन या पाण्डित्यपूर्ण नहीं मानता | वह तो मैंने सिर्फ अपने सन्तोष 

के लिए किया है। 
लगता है कि आपके विचार में वैदिक काल में दस्यु शब्द का जो 
अर्थ लगाया जाता था, वह ठीक वही नहीं था जो इस्लाम में 'काफिर' 
शब्द का लगाया जाता है। प्राचीन इतिहास को छोड़िए; मैं चाहता हूँ कि 
आप वर्तमान इतिहास को देखें, जो आज हमारे सामने बन रहा है। क्या 
मुसलमानों को आज हजारों हिन्दू शत्रु नहीं समझते, ऐसे शत्रु जिनका या 
तो धर्म-परिवर्तन किया जाए या फिर उनको नेस्तनाबूद कर दिया जाए? 
क्या अंग्रेज लोगों को उनेक सुसंस्कृत भारतीय दुष्ट मानकर उनसे घृणा 
नहीं करते? यदि आज कोई अनुदार व्यक्ति हमारे और अंग्रेजों के सम्बन्धों 
का वर्णन करते हुए एक पाण्डित्यपूर्ण प्रबन्ध लिखे, तो क्या वह अंग्रेजों 
को ऐसे दस्यु या आततायी नहीं बताएगा जिनको देखते ही सामाप्त कर 
देना चाहिए? और यदि वह प्रबन्ध काल के उलट-फेर का शिकार न बने 
_ और बाद में उसे धार्मिक साहित्य में शामिल कर लिया जाए, तो क्या आगे 
आनेवाली पीढ़ियों के भी वही भूल करने की आशंका नहीं है जो आज 
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हम कर रहे हैं? क्या ऐसी सम्भावना नहीं है कि वे आज के इन “दस्युओं 
और 'आततायियों' को राजनीतिक शोषक नहीं, बल्कि सचमुच दुष्ट जन 
समझें, और उसी अर्थ में दुष्ट समझें जो अर्थ इस शब्द की आप आज 
दे रहे हैं? या आप आज भी मानते हैं कि समूची अंग्रेज जाति सचमुच 
दुष्ट है? एक और उदाहरण लीजिए । असहयोग आन्दोलन के प्रणेता के 
नाते मैं जानता हूँ कि अनेक तथाकथित असहयोग लोग सरकार के साथ 
सहयोग करने वालों से इस तरह घृणा करते हैं जैसे वे सचमुच दुष्ट राक्षस 
हों; और यदि उनकी चलती तो वे इन सहयोगियों को चीरकर रख देते, 
उन्हें खत्म कर देते। अब मान लीजिए कि मैंने ऊपर जिस प्रकार के 
प्रबन्ध-लेखक का जिक्र किया है, उसी प्रकार का कोई असहयोगी विद्वान्‌ 
कोई प्रबन्ध लिखता है, जाहिर है कि वह सहयोगियों को दुष्ट प्रकृति के 
व्यक्तियों के रूप में चित्रित करेगा । तब आप उस निर्णय को स्वीकार कर 
लीजिएगा या श्वेताम्बरों और दिगम्बरों की तरह, जो एक धर्म के दो 
सम्प्रदायों के अनुयायी थे और इसलिए जिन्हें भाई-भाई कहा जा सकता 
था, खुली लड़ाई में कूद पड़िएगा? क्या वे दोनों एक-दूसरे की दृष्टि में 
दृष्ट नहीं थे? सच तो यह है कि आप जिनको दृष्ट मानते हैं उनको 
नेस्तनाबूद करने का सिद्धान्त जहाँ आपने स्वीकार किया, वहीं आपके सारे 
तक चुक जाते हैं और आप उसी वर्ग में पहुँच जाते हैं जिसमें 'कुरान शरीफ' 
के बारे में लिखने वाले लेखक या उनके लेख आते हैं। मैं जो भी लिख 
रहा हूँ उसकी पुष्टि के लिए इतिहास का प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं 
समझता, लेकिन यदि जरूरत पड़े तो वे जुटाए जा सकते हैं। 

मैं आपको निष्ठावान सत्यान्वेषी मानता हूँ। नानकदेव और कबीर 
के बारे में आपने जो राय दी है, मेरी अपनी राय उससे बिल्कुल भिन्न 
है। लेकिन यह तो छोटी-सी बात है; यदि मुझे आपकी पुस्तिका मिल 
गई, तो मैं बड़ी खुशी से आपको वे अनुच्छेद निकालकर बताऊँगा जिनका 
अनुवाद मेरी दृष्टि में समुचित नहीं हुआ है। 

यह बड़ी विचित्र बात है कि जो हिन्दी पत्र मुझे बिला शक मिला 
है वह प्रोफेसर सहगल का लिखा हुआ नहीं है। उनका नाम तो मैंने 
पत्र से ही जाना था। फिर भी अफसोस है कि मैंने उत्तर लिखने के 
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बाद वह पत्र नष्ट कर दिया । यही हो सकता है कि किसी और ने प्रो. 

सहगल के कागज पर उन्हीं के नाम से पत्र लिख दिया हो। पर इसमें 

कोई खास बात नहीं। मैंने तो यों ही आपकी जानकारी के लिए यह 
बता दिया है। 

हृदय से आपका, 

अग्रेजी (एस.एन. 12377) की माइक्रोफिल्म से। 

सम्पूर्ण गाँधी वाङ्मय, प्र. 390-391 


1. देखिए खण्ड 33, पृष्ठ 376-77। 
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8-34 पत्र : देवेश्‍वर सिद्धान्तालंकार को 


-नंदी हिल्स (मैसूर राज्य) 
22 मई, 1927 

प्रिय मित्र, 
मैने आपका 29 जनवरी का पत्र आशा से सँभाल कर रखा है 
कि मैं किसी दिन आपको पत्र लिख सकूँगा। यह पत्र मुझे अपने दौरे 
के दौरान मिला था। पिछले तीन दिनों के पहले मैं इसकी कतरनों को 
नहीं पढ़ सका। बीमारी के विस्तर पर लेटा हुआ मैं धीरे-धीरे अपने 
पत्र-व्यवहार को निबटा रहा हूँ और मैंने वे कतरनें पढ़ डाली हैं। वे 
बड़े महत्त्व की हैं। कई एक स्थानों पर आपके अनुवाद का मूल से 
ठीक मेल नहीं बैठता। परंतु आपने निष्पक्ष रहने के जो प्रयत्न किए 
हैं, उससे मुझे आशा होती है कि गलती लापरवाही के कारण रह गई 

है। 

आपने जिन उद्धरणों का संग्रह किया है, वे निश्चय ही असमंजस 
में डालनेवाले हैं। मैं धार्मिक ग्रंथों का अनुशीलन, जिनमें 'कुरान' भी 
शामिल है, आलोचनात्मक दृष्टि से नहीं करता रहा हूं। मैंने धार्मिक 
शांति प्राप्ति करने की दृष्टि से इन ग्रंथों को सहानुभूति पढ़ा है। इसलिए 
आपके द्वारा संग्रहीत अंशों ने जो प्रभाव आपके मस्तिष्क पर डाला है 
स्वाभावकि है कि वैसा प्रभाव मेरे मस्तिष्क पर नहीं पड़ा है पाठ्य-विषय 
की आपने जो व्याख्या की है कि “धर्म में, हिंसा का समावेश नहीं होना 
चाहिए”, यह व्याख्या मेरे लिए बिल्कुल नई है और बिल्कुल उल्टा अर्थ 
देती है। व्याख्यारहित मूल पाठ का यह अर्थ कदापि नहीं हैं बहरहाल 
मैं इस संबंध में मुसलमान मित्रों की राय जानना चाहूँगा। परंतु आपके 
द्वारा उद्धत अंशों को ध्यान पूर्वक पढ़ने के बाद मैं इस निर्णय पर पहुँचा 
हूँ कि इस्लाम बलप्रयोग का धर्म नही है। परंतु अन्य महान्‌ धर्मों की 
. तरह शान्ति का धर्म हैं मैं ऐसा इस कारण कहता हूँ कि में असंख्य 
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मुसलमानों से मिला हुँ, जो मेरी और आपकी तरह यह नहीं मानते कि 
अन्य धर्मावलम्बियों को मौत के घाट उतार दिया जाए। ये मुसलमान 
किसी भी तरह धर्म का मखौल उड़ानेवाले नहीं हैं वे अपने धर्म के कट्टर 
अनुयाई हैं। सूफियों की लंबी परंपरा में शांति और प्रेम के प्रभासमान 
जीवन दर्शन का श्रेय 'कुरान' को है । सूफियों की 'कुरान' के प्रति श्रद्धा 
संदेहास्पद नहीं है। मैंने मौलाना शिबली की पुस्तक 'लाइफ ऑफ द 
Whe’ पढ़ी है और उन्हीं की रचना “अल कलाम” के अंश भी पढ़े 
हैं। मैंने उनकी पुस्तक ae फ्रॉम द लाइब्स ऑफ द कम्पेनियन्स 
ऑफ प्रोफेट' भी पढ़ी है । इन सारी रचनाओं ने कुल मिलाकर मेरे मस्तिष्क 
पर जो प्रभाव डाला है वह अत्यंत उत्कृष्ट कोटि का है। मुझे आशा 
है कि आपका यह अभिप्राय नहीं है कि मौलाना शिबली तथा अन्य 
इसी प्रकार के इस्लाम के लेखकों ने जो कुछ लिखा है, वे उसपर स्वंय 
विश्वास नहीं करते या इन्होंने यह सब कुछ दूसरे लोगों की आँखों में 
धूल झोंकने के लिए लिखा है। बहरहाल, इसका यह अर्थ नहीं कि मैं 
यह समझता हूं कि हजरत मुहम्मद का जीवन पूर्णतः निर्दोष रहा है या 
यह कि “कुरान? अपने आप में परिपूर्ण ग्रन्थ है। इसमें सब दूसरे धार्मिक 
ग्रन्थों की तरह, जिनमें हमारे धर्मग्रन्थ भी शामिल हैं, कुछ एक अंश 
ऐसे हैं जिनके कारण कठिनाई होती है। परन्तु 'कुरान' पढ़ते हुए जो 
कठिनाइयाँ दिखाई देती हैं, वे अन्य धर्म-ग्रन्थों की कठिनाइयों से अधिक 
नहीं है। मैं यह मानता हूँ कि ईसाई धर्म शान्ति का धर्म है; यह बात 
सर्वमान्य होनी afer | परन्तु “ओल्ड टेस्टामेंट' जो ईसाई धर्म का अंग 
है, वीभत्स रक्तपात के वृत्तान्तों से भरा है। और प्रारंभिक ईसाई धर्म 
का इतिहास तो ऐसा ह कि उसमें ईसाई मतावलंबी किसी तरह भी विश्वास 
नहीं कर सकते। 

आप मुझसे कहते हैं कि मैं 'वेदों' में से 'कुरान' जैसे अंशों के 
उद्धरण दूँ। आपने दस्युओं का उल्लेख स्वयं स्वीकार किया है। आपने 
दस्युओं से संबंधित अंशों का जो भाष्य किया है, वह बिल्कुल ठीक 
हो सकता है। परंतु 'कुरान' के सहृदय भाष्कार भी “कुरान” में आए 
अंशो की व्याख्या इसी प्रकार करते है। Fr अपने आपको दुराचारी 
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नहीं समझते | 

प्रत्येक व्यक्ति अपने हर छोटे बड़े कार्यो का औचित्य सिद्ध करता 
है और जिन लोगों के प्रति उसके मन में विश्वास नहीं होता वह उनपर 
दुश्चरित्रता का आरोप लगाता है। जनरल डायर अपनी कार्यवाही के 
बारे में निश्चित रूप में ऐसा ही समझते थे-कि यदि उन्होंने वैसा न 
किया होता, तो अंग्रेज पुरुष और स्त्रियों का जीवन खतरे में पड़ जाता । 
पर जो इस बात को ज्यादा अच्छी तरह जानते हैं, उसे नृशंसता और 
प्रतिशोध का कार्य मानते है। परंतु जनरल डायर के दृष्टिकोण से वह 
कार्रवाई ठीक थी। बहुत से हिंदू हृदय से मानते हैं कि गाय की हत्या 
करने पर उद्यत व्यक्तियों का वध उचित है। वे अपने समर्थन में 
वेद-शास्त्रो का उल्लेख करें । बहुत से दूसरे हिंदू भी उनके वधका औचित्य 
सिद्ध करेंगे। परंतु वे विदेशी लोग, जो गायकी पवित्रता को स्वीकार 
नहीं करते, एक जानवर को बचाने के लिए मनुष्य की हत्या को अति 
` मूर्खतापूर्ण बताएंगे। गुरु नानक के बारे में, जिन्होंने निश्चय ही “कुरान! 
पढ़ा था, यह कहा जाता है कि वे मक्का भी गए थे और इस्लाम धर्म 
के प्रति बहुत ऊँची आदर की भावना लेकर वापस आए थे। कबीर 
और दादू ने भी “कुरान' का अध्ययन किया था । इसलिए मैं यह सोचने 
के लिए बाध्य हूँ कि यह दिखाने का प्रयत्न करना कि 'कुरान' अनैतिक 
ग्रन्थ है और “कुरान” के अनुयायी तो और भी ज्यादा अन्यायी हैं, एक 
अवांछनीय और निरर्थक कार्य है। मेरी समझ में ज्यादा अच्छा तरीका 
तो यह है कि इन ग्रन्थों के उन अच्छे तथ्यों और समुंदर स्थलों को 
Gor की चेष्टा की जानी चाहिए, जिनके कारण इन ग्रंथों पर विश्वास 
करने वाले लोगों के जीवन में परिवर्तन हो गया । इस्लाम और मुसलमानों 
के संबंध में, भारत के इन बहुत-से मुसलमानों के आचरण से, जो इस्लाम 
और मुसलमानों का सही प्रतिनिधित्व नहीं करते, अनुमान लगाना, और 
उस आचरण को 'कुरान' की शिक्षाओं पर मढ़ने की कोशिश करना 
अनुचित ही नहीं, खतरनाक भी है। शांति के पक्ष में 'कुरान' की सामान्य 
प्रवृत्ति के समर्थन में मुझे किसी एक मुसलमान द्वारा किए गए अत्याचार 
का प्रत्याख्यान करने अथवा कुछ एक दुष्कृत्यों की, जिन्हें मैं अपने सामने 
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| 
| 
होता देख रहा हूँ, सफाई देने की आवश्यकता नहीं है। परंतु ‘Hua’ | 
के प्रति मेरी उदार भावना मुझे मुसलमानों के प्रति वही न्याय देने की | 
सामर्थ्य प्रदान करती है, जो मैंने ऐसी दशा में अपने सहधर्मी हिंदुओं । 
को दिया होता । किसी एक ध्मा को कर केवल उसे मात्र सत्य सत्य | 
धर्म प्रमाणित करने और शेष सभी धर्मों को उखाड़ने की अपेक्षा संसार | 
के विभिन्न धर्मों के प्रति सहानुभूति रखना अधिक सहज कार्य है। 
मैंने आपके पत्र का विस्तार सहित उत्तर दिया है, क्योंकि मेरा 
विश्वास है कि आप सत्य की खोज करने वाले व्यक्ति हैं। यदि आप | 
मुझसे कोई और भी स्पष्टीकरण चाहेंगे तो मैं प्रसन्नता पूर्वक दूँगा। । 
हृदय से आपका, | 
मो. क. गांधी | 
देवेश्वर सिद्धान्तालकार | 
नैनी (उत्तर प्रदेश) 
अग्रेजी (एस. एन. 12383) की माइक्रोफिल्म .से। 
स्रोत : सम्पूर्ण गांधी वाङ्मय पृ. 388 


महात्मा गाँधी और गुरुकुल \ 373 


8.4 बातचीत : गुरुकुल कांगड़ी के विद्यार्थियों से' 


(16 सितम्बर, 1933 से पूर्व) 

अपने चरित्र को शुद्ध करके ही हम हरिजन-सेवा कर सकते हैं । इसके 
लिए जिस शुद्धि की आवश्यकता है वह भी खरी होनी चाहिए अर्थात्‌ तुम्हें 
इसके लिए तपस्या करनी चाहिए। इसी तपस्या के निमित्त मैंने उपवास 
किए | इसका कुछ परिणाम तो तत्काल हुआ | और कभी बरसों तक इसका 
परिणाम बना रहेगा | सामान्य रूप से तो हम आत्मशुद्धि करते हैं, परन्तु 
हरिजन-सेवा के लिए विशेष शुद्धि की आवश्यकता है। और यह शुद्धि 
जितनी अधिक बन पड़ेगी उतनी ही अधिक हरिजन-सेवा हो सकेगी । यदि 
ऐसा एक भी मनुष्य हो तो उसका भी असर पड़े बिना नहीं रहेगा। ऐसा 
मनुष्य हरिजनों के बीच जाएगा तो वहाँ भी काम कर सकेगा । सनातनियों 
के बीच पहुँचेगा तो उनका हृदय भी द्रवित कर सकेगा | हरिजनों की अपेक्षा 
तो सनातनियों की शुद्धि की अधिक आवश्यकता है, इस विषय में मुझे 
जरा भी शंका नहीं है। लेकिन जो लोग गर्व में चूर हैं उन्हें कौन समझा 
सकता है? हमें सनातनियों के बीच जाना होगा और उन्हें समझाना होगा । 
यदि वे हमें गालियाँ देंगे तो हम बदले में गाली नहीं देंगे; यदि वे मारपीट 
करेंगे तो हम मारपीट नहीं करेंगे। यदि वे बीमार होंगे तो हम उनकी 
सेवा-शुश्रूषा करेंगे। वे आचार-विचार का बड़ी कठोरता से पालन करते 
होंगे तो हम उनसे भी अधिक कठोरता के साथ करेंगे। उन्हें वेदादि का 
जो ज्ञान होगा, उससे कहीं अधिक ज्ञान हम प्राप्त HET | ऐसा करने से 
ही उन पर हमारा असर होगा। अस्पृश्यता का मूलोच्छेदन कठिन कार्य 
है। यह कार्य कोई स्वार्थ का नहीं है, परमार्थ दृष्टि से किया जाने योग्य 

है। इसके लिए हमें दिन-प्रतिदिन अधिकाधिक शुद्ध होना पड़ेगा। 
(गुजराती से) 
हरिजनबन्धु, 17-9-1933 
स्रोत : सम्पूर्ण गाँधी वाङ्मय 
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8.5 पत्र : धर्मवीर को 


आश्रम 
8 अप्रैल, 1926 
भाई धर्मवीर जी, 

आपका पत्र मिला । चित्त की एकाग्रता अभ्यास से ही मिल 
सकती है। 

(1) शुभ और इष्ट विषय में लीन होने से एकाग्रता का अभ्यास 
हो सकता है । जैसे कोई मरीजों की सेवा में एकाग्र बनते हैं, कोई अन्त्यजों 
की सेवा में, कोई चरखा चलाने में और Get प्रचार में। 

(2) श्रद्धापूर्वक हार्दिक भाव से रामनाम के उच्चारण से एकाग्र 
होते हैं। 

(3) कोई, योगादि की क्रिया से। 

आपका, 

मोहनदास गाँधी 

श्री धर्मवीर 

वैदिक पुस्तकालय 

लाहौर रोड, लाहौर 

मूलपत्र (एस. एन. 19794) की माइक्रोफिल्म से । 
सम्पूर्ण गाँधी वाङ्मय; प्र. 248 
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8. 5A पत्र : श्री. दा. सातवलेकर को 
(गुरुकुल के वेदोपाध्याय) 


अंबोली, सावन्तवाडी राज्य 
6 अप्रेल, 1927 
भाई सातवलेकर, 

प्रकृति ने मुझको बेकार के बिछाने पर डाल दिया है। इस कारण 
मुझको आपका 'ब्रह्मचर्य' ऊपर पुस्तक पढ्ने का समय शीघ्रता से मिला | 
मुझको ये पुस्तक प्रिय लगा हैं वर्षों मैंने आपो सत्य के पुजारी माना 
है। इसलिए इह पत्र लिख रहा हूँ। 

(1) क्या आसान को आप ब्रह्मचर्य के लिए अमोघ साधन मानते 
हैं? 

(2) यदि वैसा ही है, तो इसका अर्थ इह ही है ना कि आपसन 
के प्रयोग करने वाला मनुष्य हर हालत में वीर्यकी रक्षा कर लेता है। 
इसका इह अर्थ भी है क्या कि वह ब्रह्मचारी विकार से भी रहित हो 
जाता है। आप जानते होंगे कि पाश्चात्य वैदक ग्रंथ में एक क्रिया है 
जिससे मनुष्य वीर्यकी रक्षा कर लेता है। परंतु विकार को कायम रखता 
है। ये क्रिया उन्हीं लोकों के लिए की जाती है जो वीर्यकी रक्षा करते 
हुए रति सुख का अनुभव करना चाहते | SSA बनने का हमारा शास्त्र 
में इह तो अर्थ नहीं है? अगर एही अर्थ होगा तो ऊर्द्धरेतापन शुद्ध ब्रह्मचर्य 
का विनाशक बन जाता है। और आसन से बनी हुई वीर्यकी रक्षा का 
परिणाम उल्टा आने का भय कुछ प्रतीत होता है। एक मित्र दिल्ली से 
मुझको लिखते हैं कि आसनों से उन्होंने ब्रह्मचर्य इहा तक सिद्ध किया 
है कि वे कुछ भी और कितना ही खोराक खा सकते हें और भोगी 
मनुष्य जैसी प्रायः सब कुछ चेष्टा करते हुए वीर्य रक्षा कर लेते है। 
उनका पत्र का मेरे पर कै प्रभाव नहीं पड़ा इस कारण मैंने ज्यादा 
पत्र-व्यवहार उनसे नहीं चलाया। दूसरे मित्र लिखते हैं कि छे महीना 
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में प्राणायाम आसन इत्यादि से ब्रह्मचर्य की संपूर्ण सिद्धि प्राप्त हो सकती 
हे। इनको मैं जानता हूँ। वह भोले सीधे-सादे हैं। और आसनादि का 
अभ्यास करने का मुझको बड़ा आग्रह कर रहे है। मैंने अबतक उनका 
कहा नहीं माना है। परंतु आपके पुस्तक ने मुझको हिलाया है। अनेक 
विद्यार्थियों की संबंध में मुझको आना पड़ता है और इन सबको मेरे 
ही प्रयोगों से मैं संतुष्ट नहीं रख सकता हूँ। आहारादि की मर्यादा के 
उपरांत मेरे सब प्रयोग केवल मानसिक ही रहते है। विद्यार्थीगण में से 
कीतनेक वेसे गीरे हुए हैं की उनके लिए आसनादि लाभदाई होने का 
संभव लगता है इस कारण इह पत्र लिख रहा हूँ। 

(3) बनस्पत्यादी के ब्रह्मचर्य के बारे में जो कुछ आपने लिखा है 
वह अनुभव सिद्धि है? आप जानते होगे कि प्रकृति शास्त्र के जाननेवाले 
पश्चिम के लोक ब्रह्मचर्य विरोध में आज कल लिख रहे हैं। मैं तो इसकी 
खण्डन मेरे ही अल्प अनुभव से और बुद्धि प्रयोग से किया हे। परंतु 
हमारे शास्त्रज्ञ लोकों की लेखनी से पाश्‍चात्य ग्रंथों का निरीक्षण की 
आवश्यकता है। क्योंकि इन ग्रंथों का प्रभाव हमारे नवयुवकों को ऊपर 
पड़ता है। 

(4) आपकी सूर्य-भेदन व्यायाम पुस्तक भी मैंने पड़ली है। क्या 
आप वैसा जानते हैं कि इह व्यायाम मेरे जैसा मनुष्य भी केवल पुस्तककी 
मदद से कर ले तो कै हानी नही हो सकती है? 

(5) वेद के मंत्रों के अर्थ करने में 'क्रग्वेदादि' भाष्य-भूमिका में 
जो नियम दिए हैं उसमें और आपकी प्रणाली में कुछ भेद सा मुझको 
प्रतीत होता है। ये मेरा मन्तव्य ठिक है क्या? 

अंबोली में मैं इस मास की अठारह तारिक तक हूँ। 

आपका, 

मोहनदास गांधी 

स्रोत : संपूर्ण गांधी वाङ्मय प्र: 233-234 

मूल (एस. एन: 12771) की फ़ोटो-नकल से। 
नोट-गुरुकुल के वेदोपाध्याय-प: सातवलेकर की पुस्तक 
ब्रह्मचर्य पर महात्मा गांधी का आलेख | 
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8.6 गुरुकुल के वेद अध्यापक पं. सातवलेकर जी की कृति 
“वेद में चरखा? के संबंध में 


औंध के निवासी पंडित सातवलेकर ने 1922 में 'वेद में चरखा” नामक 
पुस्तिका लिखी थी, और ब मैं यरवदा जेल में विश्राम कर रहा था, तब 
उस पुस्तक की एक मानार्थ प्रति मुझे दी थी। तब मैंने इस पुस्तक के 
पृष्ठों पर बड़े चाव से सरसरी नजर डाली थी। परंतु मैंने यह सोचा 
कि इस तथाकथित उन्नति के युग में यह जानकर कि वेदों में भी चरखे 
का उल्लेख है, हमको क्या लाभ होगा। प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि 
हमारे आदिम युग के पूर्व पुरुष जैसे बहुत-से काम अपनी कुटीरों में 
करते थे वैसे ही कातने और बुनने का काम भी किया करते थे। परंतु 
आज हम यह काम नही करते। मैंने जल्दबाजी में यह निर्णय किया 
कि पुस्तिका का अधिक व्यावहारिक महत्व नहीं है । और इसे एक किनारे 
फेंक दिया। अब जब मैं बीमारी के बिस्तर पर बीमार पड़ा हूँ, “मुझे 
यथाशक्ति शांति से अध्ययन करने का अवसर मिला है । पंडित सातवलेकर 
की एक अन्य पुस्तक ने, जिसके संबंध में मैं आगे कुछ और बताउँगा 
मेरा ध्यान उनकी कृतियों की ओर आकृष्ट किया है। और उन्होंने इस 
उपर्युक्त पुस्तक की एक और प्रति मुझे कृपा करके भेजी है । मैंने देखा 
है कि इसका दूसरा संस्करण निकले चुका है। इस बार मैंने यह पुस्तक 
और भी ध्यान से पढ़ी है। मैं देखता हूँ कि लेखक द्वारा वेदों से उद्धत 
मंत्र केवल यही तथ्य हमारे सामने प्रस्तुत नहीं करते कि उन दिनों हमारे 
पूर्वज कताई एवं बुनाई करते थे अपितु सम्भवतः चरखे को नए रूप 
में हमारे सम्मुख रखते हैं। यह लेखक द्वारा उद्धृत ऋग्वेद! 10, 53-6 
की क्रचा है, जिसे कतैयों ओर बुनकरों का मूलमन्त्र कहा जा सकता 
है। 
तंतु तन्वन्‌ रजसो भानुमन्विहि ज्योतिष्मतः 
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पथो रक्षधिया Hal | अनुल्वणं वयत 
जोगुवामपो मनुर्भव जनया दैव्यं जनम्‌॥ क्र : 10/53/6 

मैं इसका स्वतंत्र अनुवाद यहाँ दे रहा हूँ। 

धागे को कातकर और चमकदार रंग देकर बिना गाँठों के बुन 
लो | और इस तरह बुद्धिमान लोगों द्वारा प्रशस्त पथकी रक्षा करो। और 
सुविचार करते हुए भावी सन्तति को दिव्य-प्रकाश की ओर ले चलो या 
(लेखक के अनुवाद के अनुसार) दिव्य सन्तान उत्पन्न करो | यह सचमुच 
कवियों का काम है। 

यदि यह अनुवाद थोड़ा भी सही है और लेखक ने अपनी पुस्तिका 
में केवल अपना ही अनुवाद नहीं दिया है, अपितु ग्रिफिथ का अनुवाद 
भी उद्धत किया है; तो इस मन्त्र से केवल इतना ही प्रमाणित नहीं होता 
कि वैदिक काल में कताई एवं बुनाई का अस्तित्व था अपितु यह भी 
प्रमाणित होता है कि यह अभिजात वर्ग से लेकर निम्नतम वर्ग के लोगों 
का व्यवसाय था। यह विद्वान लोगों द्वारा प्रशस्त मार्गों से एक था। 
एवं इसकी रक्षा करना कवियों का कार्य था। जब मैंने अपने कवि को! 
यज्ञ के रूप में नम्र भाव से चरखा भेंट किया था तब मुझे कतई मालूम 
न था कि इसके पीछे सबसे पुराने कहे जानेवाले वेद का प्रमाण है। 
जो इस प्राचीन और पवित्र उद्योग एवं कला के पुनरुद्धार कार्य में लगे 
हुए हैं, में उन सबका इस मन्त्र की ओर ध्यान दिलाता हूँ। कताई यज्ञ 
करते हुए वे विचारपूर्वक इस मन्त्र का पाठ करें। इसे अपने मन में 
aot कर रखें और अपने अग्निम प्रमाण में निराशाओं एवं पराजय का 
सामना होने पर भी अपना विश्वास विचलित न होने दें। 

में इस पुस्तिका से एक और सुन्दर मंत्र उद्धत किए बिना नहीं 
रह सकता- 

यो यज्ञो विश्वतस्तन्तुभिस्तत एकशतं देवकर्मेभिरायतः 

इमे वयन्ति पितरो य आययुः प्र वयाप वयेत्यासते तते॥ ऋ. 10/130/1 

यह मंत्र भी ऋग्वेद” 10!130/1 से उद्धूत है। इसका अर्थ है- 

एक सौ एक कलाकर यज्ञ में काम कर रहे हैं वह अनगिनत धागों 
के द्वारा पृथ्वी तल पर फैला हुआ हैं वहाँ बुजुर्ग संरक्षक उपस्थित हैं। 
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वे इन प्रक्रियाओं को ध्यान से देखते हुए कहते हैं। “यहाँ बुनो, वहाँ 
इसे ठीक करो।” 
इस प्रकार हम देखते हैं कि कताई और बुनाई को उस प्राचीन 
काल में भी यज्ञ माना जाता था। बड़े लोग उसकी सावधानी से रक्षा 
करते थे। लेखक ने पर्याप्त प्रमाण देकर यह सिद्ध किया कि कताई 
और बुनाई का काम स्त्री-पुरा दोनों ही करते थे। वास्तव में यह उद्योग 
उतना ही व्यापक था जितना खेती । वह यह भी सिद्ध करते हैं कि उन 
दिनों सिलाई कला भी अत्यन्त समुन्नत थी। विभिन्‍न अवसरों क लिए 
तथा विभिन्न राज्यों के लिए विभिन्न पहनावों का विधान था। यदि 
किसान लोग लँगोटी पहनते थे, तो राजवंश के लोगों की अपनी पोशाक 
थी। रंगों, झालरों एवं सुनहरी किनाररियों का भी वर्णन है। लेखक ने 
यह भी दिखाया है कि कुछ एक सुंदरतम रूपक कतैयों और बुनकरों 
की भाषा से लिए गए हैं। 
सोच-विचार कर लिखी गई इस पुस्तिका से और उद्धरण देने का 
लोभ संवरण मुझे करना ही चाहिए । उसमें एक मंत्र है जिससे प्रमाणित 
होता है कि सिपाहियों को भी यह कार्य करना पड़ता था। वर के वस्त्र 
सदा वधू द्वारा तैयार किए जाते थे-जैसी कि आजकल भी असम में 
प्रथा है। 
बहरहाल उसमें एक और चीज हैं जो लेखक ने वैदिक साहित्य 
के अन्य अन्वेषको के अनुसंधान के लिए छोड़ दी हैं। जहाँ तक वे 
वेदों का अध्ययन कर सके हैं उन्हें ऊन और रेशम के समान सूत का 
एक भी पार्यायवाची शब्द नहीं मिला है। इसलिए वे यह कहने में असमर्थ 
हैं कि क्या उन दिनों हमारे पूर्वज केवल ऊनी और रेशमी वस्त्र ही पहनते 
थे या वे सूती धागे का भी आविष्कार कर चुके थे। 
[अग्रेजी से] 
यंग इंडिया, 2-6-1927 


1. रवींद्रनाथ ठाकुर, 33-29 
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8.64 पत्र : धर्मवीर वेदालंकार को 
8 जनवरी, 1933 
प्रिय धर्मवीर, 
आपका पत्र तथा श्रद्धानंद-दिवस' पर हुए विविध कार्यक्रमों के 
वर्णन की कतरनें पाकर खुशी हुई। 
हृदय से आपका, 
पण्डित धर्मवीर वेदालंकार 
श्रद्धानंद बाजार, दिल्ली 
अग्रेजी की माइक्रोफिल्म (एस.एन: 19147) से / 
स्रोत : सम्पूर्ण गाँधी वाङ्मय 


1. गाँधी द्वारा भेजे गए सन्देश के लिए, देखिए पृष्ठ 2411 
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8.7 सन्देश : गुरुकुल कांगडी के दीक्षान्त 
समारोह के अवसर पर 

(9 मार्च, 1936 के पूर्व)! 

गुरुकुल से विदा लेनेवाले स्नातकों को अपना आशीर्वाद देते हुए 

सरदार पटेल ने सबसे पहले उनके नाम भेजा महात्मा गाँधी का सन्देश 

पढ़ा। सन्देश में उन्होंने उनसे सत्यमय, शुद्ध और सेवामय जीवन व्यतीत 

करने और इस बात को कभी न भूलने को कहा था। जिस संस्था से 

वे विदा ले रहे थे उसे स्वामी श्रद्धानंद ने स्थापित किया था, जिन्होंने 

अन्तिम साँस तक राष्ट्र की सेवा करते हुए अपने प्राण उत्सर्ग किए। 

वार्षिकोत्सव का समापन करते हुए भी सरदार पटेल ने महात्मा 

गाँधी का सन्देश पढ़कर सुनाया, जिसमें उन्होंने लोगों से गुरुकुल को 

उदारतापूर्वक दान देने का अनुरोध किया था। अपने सन्देश में महात्मा 

जी ने यह आशा प्रकट को थी कि वहाँ उपस्थित सभी लोग गुरुकुल 

के कोष को दान देकर भर देंगे, क्योंकि वह संस्था जनता के दिए दान 
से ही चलती है। 

(अग्रेजी से) 

हिन्दुस्तान टाइम्स, 19-3-1936 

स्रोत : सम्पूर्ण गाँधी वाड्मय 


1. दीक्षान्त समारोह 9 मार्च को हुआ था। 
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8.8 एक पत्र' गुरुकुल आने में असमर्थता 
के सम्बन्ध में तथा पटेल के आने की सूचना 


(5 मार्च, 1936 या उसके पूर्व) 

मैं तो उत्सव में शामिल होने की पूरी आशा कर रहा था, लेकिन 
ईश्वर की इच्छा कुछ और ही थी। वैसे मेरे आने-जाने पर लगा प्रतिबन्ध 
कुछ-कुछ हटा लिया गया है, फिर भी मुझे किसी भी सार्वजनिक कार्यक्रम 
में शामिल होने की मनाही है। दिल्ली जा सकता था. तो गुरुकुल भी 
आ सकता था। लेकिन वहाँ मैं किसी काम से नहीं, बल्कि आराम करने 
के लिए जा रहा हूँ और यह आशा करता हूँ कि मेरी असमर्थता को 
गुरुकुल के सभी लोग समझेंगे और इसके लिए क्षमा करेंगे । मैं यह आशा 
भी करता हूँ कि मेरी वहाँ आने की असमर्थता से गुरुकुल को लोगों 
द्वारा दिए जानेवाले दान और अन्य प्रकार की सहायता में कोई कमी 
नहीं आएगी। गुरुकुल ऐसे दान और सहायता का बहुत बड़ा पात्र है। 
उसे मेरी शुभकामनाएँ तो सदा से प्राप्त ही रही हैं। मैं तो नहीं आ 
सकता, लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि सरदार पटेल वहाँ जा 
रहे हैं। उनके जाने का मतलब मेरा जाना ही है, क्योंकि वे मेरी ओर 

से वहाँ मेरा पूर्ण प्रतिनिधित्व करने जा रहे हैं। 
(अग्रेजी से) 
हिन्दू 5-3-1936 


1. और 2. 5 मार्च, 1936 के महादेव देसाई के तार के अनुसार, जहाँ से यह पत्र 
लिया गया है, आचार्य देवशर्मा गाँधी से गुरुकुल के दीक्षान्त समारोह 
में शामिल होने का आग्रह करने के लिए खास दौर पर सावली गए 
थे। सम्भवतः यह पत्र आचार्य देवशर्मा की माफत भिजवाया गया था। 
देखिए “सन्देश, गुरुकुल के दीक्षान्त समारोह के अवसर पर”, 9-3-1936 
के पूर्व भी। 
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8.9 पत्र : डाह्यालाल जानी को, गुरुकुल के 
आचार्य देवशर्मा जी के सन्दर्भ में 


15 जुलाई, 1936 

चि. डाह्यालाल, 

मैं यह पत्र दुःख-भरे हृदय से लिख रहा हूँ। देवशर्मा जी' ने तुम्हारा 
एक पत्र भेजा है। दूसरा उन्होंने फाड़ डाला था। तुम्हारा पत्र असत्यों 
से भरा है। यह बात तुम देख सको, इसलिए उसे वापस भेज रहा हूँ। 
इसमें तो, लगता है, तुमने 'जानी” ही लिखा था। आरम्भ से ही पत्र 
में असत्य लिखा | यदि कांगड़ी जैसी भव्य संस्था में जाने की इच्छा पहले 
से ही थी, तो सीधे वहाँ क्यों नहीं पहुँच गए? ईश्वर रामजी की 'संकोचभरी 
नीति’ का वर्णन करके तुमने, जिस संस्था में रहे हो, उसकी अनावश्यक 
निन्दा की है। मुझे उनकी ओर से स्वेच्छा से लिखा गया जो पत्र मिला 
है, उससे तो कुछ अलग ही ध्वनि निकलती है। 

तुम्हारे पहले वाक्य में अत्यधिक मान व्यक्त किया गया है, जबकि 
अनुभव तुम वस्तुतः लाचारी का कर रहे थे | 

तीसरे वाक्य में अपना जोड़ 75+5=100 देखो! यह कैसी बेहोशी? 

तुमने मेरे सामने नम्रता का पालन करने का निर्णय लिया था। 
तुममें आवश्यक ज्ञान नहीं है, यह सिद्ध हो चुका है। चौथे वाक्य में 
तुमने कितना बड़ा भारी दावा किया है? “अंग्रेजी विज्ञान वगैरह विषयों 
में नए ढंग-रंग से शिक्षण दे सकूँगा ।”? क्या तुम सिद्ध कर सकते हो? 
इसके बाद का वाक्य भी ऐसा ही भयानक है । जिन संस्थाओं का उल्लेख 
किया है, उन सबमें, तुम कहते हो “वह भी आचार्य वर्ग (की) हैसियत 
a? यह तो जान-बूझकर असत्य की परकाष्ठा हो गई न? “आपको 
मेरी सेवा से बिल्कुल सन्तोष और यश ही मिलेगा”*, क्या ऐसे शब्द 
मुँह से निकालने का तुम्हें अधिकार है? 

पूरे पत्र की अस्त-व्यस्तता तो देखो। अक्षर तक ढंग के नहीं हैं। 
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तुममें अधीरता कितनी है! 'जल्दी' शब्द तीन बार आया है। 
देवशर्मा तो राजा आदमी हैं। वे तो तुम्हें लेने को लगभग तैयार 
हो गए थे। अभी भी, मैं प्रोत्साहित करूँ, तो ले लें। अगर ऐसा पत्र | 
किसी अनजान आदमी का आए तो मैं उसे रही की टोकरी में फेंक 
दूँ। तुम्हारा पत्र ही तुम्हारी अयोग्यता सिद्ध करता है | तुमने शिक्षणशास्त्र 
को तीन परीक्षाएँ कहाँ से पास की हैं? 


1. गुरुकुल कांगडी के प्राचार्य । 
2, 3 और 4. साधन-सूत्र में उद्धरण हिन्दी में हैं। 
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8.10 सन्देश : गुरुकुल कांगडी को 

कलकत्ता 
12 अप्रैल, 1987 
गुरुकुल के शिक्षकगण और विद्यार्थीगण के सामने एक बडी समस्या 
है। देश की और धर्म की रक्षा कैसे हो सकती है-सत्य और अहिंसा 
से कि असत्य और हिंसा से? कैसा अच्छा हो यदि इस प्रश्न का उत्तर 

हृदय और बुद्धि से गुरुकुल में ही दिया जा सके। 
महादेव देसाई की हस्तलिखित डायरी से; सौजन्य : नारायण देसाई । 
स्रोत : महात्मा गाँधी संग्रहालय एवं पुस्तकालय राजघाट, नई 

दिल्ली | 
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[9] 
महात्मा गाँधी के स्वामी श्रद्धानंद 
के परिवार को लिखे पत्र 


स्वामी श्रद्धानंद की दौहित्री सत्यवती : 
महात्मा गाँधी की अनन्य सहयोगी 


सत्यवती-दौहित्री । वेदकुमारी जी की बड़ी पुत्री । इनका जन्म सन्‌ 
1906 में हुआ था। ये दिल्ली की प्रथम महिला सत्याग्रही थीं। 
महात्मा गाँधी जी इन्हें 'तूफानी' कहते थे। इन्होंने महिलाओं में 
राजनीतिक जागृति पैदा करने में महत्त्वपूर्ण योगदान किया। ये 
कांग्रेस युवा सेना की संयोजिका तथा दिल्ली कांग्रेस समाजवादी 
„ दल के संस्थापकों में प्रमुख थीं । इन्होंने सविनय अवज्ञा आन्दोलन 
{ (1930, 1932-34), वैयक्तिक सत्याग्रह (1940) और भारत छोड़ो 
आन्दोलन (1942) में सक्रिय भाग लिया । परिणामतः सन्‌ 1930 
३ में दिल्ली कचहरी पर झण्डा फहराने पर गिरफ्तार हुईं और 6 महीने 
जेल में रहीं। सन्‌ 1932 में असहयोग आन्दोलन में भाग लेने के 
कारण गिरफ्तार हुई और पहले साढ़े सात महीने की सजा हुई 
और रिहा होते ही पुनः डेढ़ वर्ष का कारावास हुआ। तत्पश्चात्‌ 
सनू 1940 में एक वर्ष और सन्‌ 1942 में एक वर्ष से अधिक 
| के लिए बन्दी बनाया गया। सन्‌ 1942 में वे अपने पुत्र कृष्ण 
| कुमार और पुत्री के साथ जेल गई। उसी समय जेल-भवन पर 
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झण्डा फहराया। सन्‌ 1945 में प्रतिबन्धों का उल्लंघन करने के कारण 
पुनः जेल जाना पड़ा। वहीं अस्वस्थता के कारण चिकित्सालय में प्रविष्ट 
कराया गया और कुछ ही समय बाद 31 अक्तूबर 1945 को उनका 
स्वर्गवास हो गया । अंग्रेज सरकार ने इन्हें कुल मिलाकर 13 बार गिरफ्तार 
किया। सत्यवती की बहन स्वर्णलता भी राष्ट्रीय आन्दोलनों में सक्रिय 
रही हैं। महात्मा गाँधी की अनन्य सहयोगी रही सत्यवती के परिवार 
वालों से उनके बारे में इस सत्य की जानकारी प्राप्त होती है । उन्होंने 
अपना पूरा जीवन महात्मा गाँधी की राष्ट्रीय आन्दोलन धारा में खपा 
दिया, इससे उनका स्वास्थ्य भी खराब हो गया तथा जेल में भी उन्होंने 
कभी अपने स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखा ।! 


1. डॉ. विनोद चन्द्र विद्यालंकार : स्वामी श्रद्धानंद-एक विलक्षण व्यक्तित्व । 
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महात्मा गाँधी और पूज्य पिताश्री महात्मा मुंशीराम जिन्होंने 
हमें भारतमाता की सेवा का पवित्र अवसर प्रदान किया 


वेदकुमारी'-(सुपुत्री महात्मा मुंशीराम) 
उन दिनों आर्य-समाज देश की प्रगति का प्रतीक माना जाता था और 
मेरे पूज्य पिता महात्मा मुंशीराम जी (जो बाद में संन्यास लेकर स्वामी 
श्रद्धानंद नाम से विख्यात हुए) आर्य समाज के नेता थे । महर्षि दयानन्द 
के धार्मिक, सामाजिक, राष्ट्रीय आदर्शों को देश और जाति के जीवन 
में ढालना ही उनके जीवन का लक्ष्य था। इस काम में उन्हें जिन संघर्षो 
में से गुजरना पड़ा था, उसकी कुछ बातें मुझे याद आ रही थीं। वे बातें 
मेरे बचपन की थीं। मगर, सुधार-युग की पहली-पहली बातें होने के 
कारण उनका ऐतिहासिक महत्त्व भी हो जाता है। 


1. महात्मा गाँधी के सत्याग्रह आन्दोलनों में अपनी तथा अपनी बेटी सत्यवती की 
भागीदारी के सम्बन्ध में ये संस्मरण उन्होंने 1966 में 82 वर्ष की अवस्था में 
लिखे थे । हमें यह दुर्लभ संस्मरण उनकी बहन (स्वामी श्रद्धानंद जी की दोहित्री) 
स्वर्णलता जी से विशेष अनुरोध करने पर प्राप्त हुए हैं। जिसे हम साभार अविकल 
रूप से प्रस्तुत कर रहे हैं। -सम्पादक 
वेदकुमारी--सबसे बडी पुत्री । इनका जन्म सन्‌ 1881 में तलवन (जालन्धर) में 
हुआ था । इनका विवाह श्री धनीराम थापर के साथ सम्पन्न हुआ था । पिता 
और भाइयों की भाँति इन्होंने भी स्वतन्त्रता-संग्राम में महत्त्वपूर्ण योगदान किया । 
इन्होंने सविनय अवज्ञा आन्दोलन (1930, 1932-34), वैयक्तिक सत्याग्रह (1941) 
और भारत छोडो आन्दोलन में सक्रिय भाग लिया, जिसके कारण उन्हें 28 अगस्त 
1930 को तीन महीने के, 2 जुलाई 1932 को साढ़े सात महीने के और 1941 
में डेढ़ वर्ष के कारावास का दण्ड दिया गया । सन्‌ 1981 में इन्होंने शराबबन्दी 
सत्याग्रह में गिरफ्तारी दी । सन्‌ 1942 में उन्हें डेढ़ वर्ष के लिए कारावास में 
रखा गया । सन्‌ 1946 में वे कस्तूरवा नारी शिक्षा केन्द्र महरौली (दिल्ली) को 
अध्यक्षा रहीं और उसकी प्रगति में महत्त्वपूर्ण योगदान दिया । अनका निधन 
सन्‌ 1965 में हुआ । 
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सत्यवती का विवाह जात-पाँत तोइकर 


सत्यकाम से छोटी लड़की सत्यवती थी । वह जब विवाह योग्य हुई, तो 
मैंने मन में सोच लिया था कि वर ऐसा Geet जो विद्वान्‌ और सदाचारी 
हो। उसे दहेज का लालच भी न हो। उस समय गाँधी जी ने कपड़ों 
का बहिष्कार शुरू कर दिया था। मैंने भी घर में कोई विदेशी कपड़ा 
न लाने की प्रतिज्ञा कर ली थी। मैंने यह भी निश्चय किया था कि 
जात-पाँत के बन्धन तोड़कर विवाह सम्बन्ध किया जाये। यह बात 
सम्बन्धियों को मालूम हुई कि जाति तोड़कर घर Got है तो वे बहुत 
नाराज हुए। उन्होंने मेरी लड़की को भी मेरे विरुद्ध सिखाया। विवाह 
में दहेज सारा खद्दर का ही बनाया गया था। GET पर गोटा और सलमा 
सजाया गया था। देखने वालों ने इस खद्दर के दहेज को बहुत पसन्द 
किया। उन दिनों अच्छा खद्दर बहुत कम मिलता था। दहेज के लिए 
Get जोड़ने में बड़ी परेशानियाँ उठानी पड़ीं। लेकिन मैंने इस प्रण को 
निभाया ही। 


महात्मा गाँधी के प्रभाव में 


बाद में कांग्रेस के राष्ट्रीय आन्दोलन में भाग लेने की यह पहली सीढ़ी 
at | महात्मा गाँधी ने जब अफ्रीका में सत्याग्रह आन्दोलन चलाया तब 
उसके समाचारों से मुझ पर बहुत प्रभाव पड़ा। अफ्रीका से विजयी होकर 
गाँधी जी जब स्वदेश आए थे, तब उन्होंने यह घोषणा की थी कि विदेशी 
कपड़ों का बहिष्कार करो और घर-घर से विदेशी कपड़ों को इकट्ठा 
करके Se जला डालो | इस क्रान्तिकारी घोषणा ने देशवासियों के हृदय 
में जोश भर दिया था। सब कांग्रेसी स्वयंसेवक घर-घर से विदेशी कपड़ों 
को इकट्ठा करते और गधों पर लादकर किसी मैदान में ले जाकर वहाँ 
ढेर लगाते और उनको जला देते। विदेशी कपड़े लेने के लिए हमारे घर 
पर भी लोग आये। उस समय मेरी लड़की सत्यवती 13 वर्ष की थी। 
उसने घर में जो कुछ विदेशी बचा-खुचा कपड़ा गर्म रेशमी सूती सब 
प्रकार का निकालकर दे दिया। मेरे मन में कुछ कमजोरी भी आयी। 
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मैंने कहा कीमती कोरे रेशमी कपड़े जलाओ मत, किसी गरीब को दे 
दो। मगर सत्यवती ने कहा-“जो गन्दी वस्तु है, हम वह किसी गरीब 
को भी क्यों दें ।” यह कहकर उसने घर-भर के रेशमी ऊनी विदेशी 
कपड़े होली करने को दे दिये। 


दिल्ली में जुलूस पर लाठी-प्रहार : सत्यवती की गिरफ्तारी 


राजनीति में महात्मा गाँधी के आने पर सत्याग्रह और विदेशी वस्तुओं 
के बहिष्कार का आन्दोलन चला । इन आन्दोलनों में पुरुषों से अधिक 
महिलाओं ने भाग लिया। लोगों से स्वदेशी के प्रयोग की प्रतिज्ञा लेने 
के लिये स्वयंसेविका दल बनाये गये। स्वदेशी के फार्म छपाये गये, तय 
हुआ कि गली-गली जाकर बहनों से इस प्रतिज्ञा-पत्र पर हस्ताक्षर कराये 
जायें कि--“आज से मैं विदेशी कपड़ा नहीं पहनूँगी।'” 

मैंने भी उस काम में पूरी लगन से भाग लिया। में उन दिनों 
दिल्ली में थी । विदेशी कपड़ों पर हमने धरना शुरू कर दिया। उन दिनों 
पं. जवाहरलाल जी की सास श्रीमती राजपति कौर भी हमारे साथ काम 
करती थीं। विदेशी वस्त्र बहिष्कार करने में उनका बड़ा भारी हाथ था। 
दुकानों में जाकर धरना देना, परिवारों में जाकर विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार 
करना यही हम सबका मुख्य कार्य था। 


लाठियों की लपेट में 


नमक कानून भंग करने के अपराध में जब गाँधी जी गिरफ्तार हुए तो 
दिल्ली में भारी जुलूस निकला। हड़ताल भी हुई । कचहरी बन्द कराने 
के लिए जुलूस कचहरी की ओर पहुँचा। जुलूस में पुरुषों से अधिक 
स्त्रियों की संख्या थी । जुलूस सारे शहर में हड़ताल कराता हुआ दोपहर 
के 9 बजे के करीब कश्मीरी गेट की कचहरी में हड़ताल कराने के लिए 
पहुँचा | उस समय मेरी लड़की सत्यवती डिक्टेटर बनायी गई थी | निश्चय 
हुआ कि दो लड़कियों को डिप्टी कमिश्नर के पास कचहरियाँ बन्द कराने 
के लिए भेजा जाये। बाकी जुलूस अहाते में ठहरा रहे। कमिश्नर ने 
कहलाया कि मैं अपनी कोठी पर जाकर अभी आज्ञा पत्र भेजता हूँ। 
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उस समय शायद पूल साहब कमिश्नर थे। इस बीच हम लोगों के बीच 
कुछ बहनों ने राष्ट्रीय गीत गाने आरम्भ कर दिये और पुरुष नारे लगाने 
लगे : 

भारत माता की जय : विदेशी कपड़ों को त्याग दो। 

हमने देखा पुलिस कोतवाल वगैरह दस-बारह सिपाही वर्दी पहने 
हुए वहाँ आ गये हैं। 

पुलिस इंस्पेक्टर ने पूछा- इस जुलूस का जिम्मेदार कौन है?” 

उस समय सत्यवती डिक्टेटर थी। उसने कहा- मैं हूँ ॥ इंस्पेक्टर 
ने कहा-'जुलूस को बरखास्त करो |! इस बीच दूसरी ओर कचहरी के 
बाहर के दरवाजे पर पुरुष वालंटियर और स्त्री वालंटियरों पर लाठियाँ 
बरसनी शुरू हो गई । एक लड़के की बाँह पर लाठी की चोट से सूजन 
आ गई । एक की टॉग पर लाठी पड़ी। मेरे एक तरफ मेरी 12 साल 
की लड़की कोशल्या और दूसरी तरफ भाई इन्द्र की लड़की पद्मा थी। 
मैंने दोनों के हाथ पकड़े हुए थे। जुलूस धीरे-धीरे बाहर की ओर बढ़ा। 
जब हम लोग बाहर निकले तो देखा कि जख्मी हुए लोगों की बहुत 
बड़ी संख्या है। किसी के सिर से, तो किसी की बाँह से खून निकल 
रहा है। देखते-देखते 144 धारा लग गयी । शहर में तहलका मच गया। 
स्वयंसेवको ने तय किया कि अब 144 तोड़नी चाहिए । उन दिनों कांग्रेस 
का कार्यालय चाँदनी चौक में ही था, वहीं ये निश्चय हो रहे थे। 

पहले दिन पाँच बहनों ने लाल साड़ियाँ पहनकर जुलूस का आयोजन 
किया। पहले दिन के जुलूस में मैं और पंडित जवाहरलालजी की सास 
श्रीमती राजपति कौर भी शामिल हुई । 

जुलूस पटरी पर चलते हुए कंपनी बाग में पहुँचा और वापस कांग्रेस 
कार्यालय में आ गया। उस दिन कोई घटना नहीं हुई और हम लोगों 
का हौंसला बढ़ गया। तब दूसरे दिन एक मीटिंग घंटाघर के चारों ओर 
बने लोहे की साँकलो के अन्दर हुई । जो लोग वहाँ थे, उन्हें साफ-साफ 
यह कह दिया गया था कि जिन्हें गिरफ्तारी से डर लगता हो, वे अभी 
उठकर चले जाएँ। 

मीटिंग आरम्भ हुई | सत्यवती एक छोटी चौकी पर खड़ी हो गयी | 
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लडकियों ने जो बारह वर्ष से सोलह वर्ष तक थीं-चारों ओर घेरा डाल 
दिया । और नारा लगाया कि “हम मशीनगन के मुँह में जाने को तैयार 
हैं।” 

आध घंटे बाद वहाँ हथियारों से लैस घुड़सवार पुलिस आती दिखायी 
दी । आगे-आगे पुलिस इंस्पेक्टर था। लड़कियों ने नारों की आवाज और 
भी बुलन्द कर दी । पुलिस इंस्पेक्टर ने आगे बढ़कर पूछा-“इस मीटिंग 
का जिम्मेदार कौन है? सत्यवती ने कहा- मैं हँ ॥ उस समय तो पुलिस 
चली गयी और मीटिंग समाप्त हो गयी, मगर दूसरे दिन सवेरे ही पाँच 
बजे हमारे घर का दरवाजा किसी ने खटखटाया। मैंने सेवक से कहा 
: दिखो सवेरे-सवेरे कौन आया है”? उसने दरवाजा खोला। पुलिस का 
थानेदार और दो सिपाही ऊपर आ गये। उस जमाने में अब्दुल वाहिद 
पंजाबी थानेदार था। उसने कहा: 'सत्यवती का वारंट है'। 

सत्यवती विरला मिल में अपने परिवार के साथ रहती थी। थानेदार 
के साथ जब हम fare मिल पहुँचे तो उसी समय सब मजदूर इकटूठे 
हो गये और उन्होंने नारे लगाने शुरू कर दिये। सत्यवती की गिरफ्तारी 
के समाचार से शहर में हड़ताल का ऐलान करा दिया गया। जुलूस भी 
निकला | एक गाड़ी पर सत्यवती के साथ मैं और मुख्य काम करने वाली 
दो-तीन स्त्रियाँ बैठीं। उस दिन घंटाघर के नीचे हजारों लोग एकत्रित 
हुए थे। सत्यवती गाड़ी से उतरकर सीधा जनता की भीड़ में व्याख्यान 
देने के लिए चली गयी। लोगों में जोश फैल गया। “भारत माता की 
जय” से आकाश गूँज उठा। 

कोतवाली जाकर हम लोग उतर गये। गाड़ी छोड़ दी गई। कुछ 
वैधानिक कार्रवाई के बाद सत्यवती को जेल भेज दिया गया। हम लोग 
भी साथ जेल के दरवाजे तक गये। 


शराब सत्याग्रह : जेलयात्रा 


एक बार महात्मा जी का सन्देश आया कि शराब पर धरना देना चाहिए 
और यह काम बहनें ही करें क्योंकि यह काम पवित्र आत्माएँ ही कर 
सकती हैं। इसके लिए स्त्री स्वयं सेविकाओं को इकट्ठा किया गया। 
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जत्थे बनाने शुरू किये गये। कुछ बहनें डर रही थीं कि कहीं किसी 
शराबी से वास्ता न पडे। 

स्वयंसेविकाएँ दुकानों पर जातीं तो दुकानदार अपनी दुकान ही 
बन्द कर देते, इसलिए कोई झगड़ा नहीं हुआ। विशेष कोलाहल न होने 
से यह काम शीघ्र बन्द ही हो गया। कुछ दिन बाद शराब के ठेकेदार 
के घर पर धरना देने का निश्चय हुआ । कुछ बहनें साथ देने को तैयार 
हो गयीं। ठेकेदार के घर पर धरना दिया गया। उसके घर से किसी 
को निकलने या अन्दर जाने नहीं देते थे। प्रातः सात बजे से दोपहर 
बारह बजे तक यह प्रतिबन्ध रहा। आखिर परेशान हो उसने पुलिस 
बुला ली । हम 13 स्वयंसेविकाएँ दो-दो दरवाजे पर खड़ी होतीं और उनकी 
गिरफ्तारी के बाद दूसरी दो खड़ी हो जातीं । आधे घंटे में 13 स्वयंसेविकाएँ 
गिरफ्तार हो गई थीं। 

कुछ दिन दिल्ली जेल में बिताकर अधिकारियों ने महिला जेल में 
लाहौर भेज दिया। यह भी स्त्रियों की जेल है। मुझे क्लास ए में रखा 
और सबको सी क्लास में। परन्तु हम लोग सारा दिन मिलते रहते थे। 

जब यह जत्था जेल से छूटकर आ गया तो राजपति कौल स्वयं 
एक जत्था लेकर गयीं। उस समय कांग्रेसी मीटिंग करना और झंडा 
फहराना नाजायज बन गया था | वह मीटिंग की अध्यक्षा हुई थीं, इसलिए 
पकड़ी गयीं और बहनें झंडा लेकर जुलूस निकालने में पकड़ी गयीं। 


दूसरी जेल यात्रा, जेल में हरिजन सेवा-कार्य 


सन्‌ 1933 या 1934 में फिर सत्याग्रह चला, मगर धीरे-धीरे कुछ सत्याग्रही 
विदेशी कपड़े को कोठियों पर धरना देकर भी जेल जा रहे थे। में और 
दो बहनों ने एक व्यापारी की कोठी पर जाकर विदेशी माल बन्द करने 
का सत्याग्रह किया। व्यापारी ने पुलिस बुला ली। हम तीनों गिरफ्तार 
हो Ta | सजा हुई छह महीने Hal दिल्ली जेल में पाँच दिन रखने 
के बाद लाहौर जेल में ले जाया गया। वहाँ हमारी और कई बहनें भी 
थीं। 
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वहाँ मेरी एक पुरानी साथिन मिली । वह थी लुधियाने की एक 
सिविलसर्जन की पत्नी बहन तुलसी देवी । 

मगर एक दिन पता चला कि गाँधी जी ने जेल में हरिजनों के 
लिए अनशन किया है, तब बेचैनी फैल गयी। हमने अखंड चरखे का 
प्रोग्राम चलाया । उसके बाद सोचा कि हमें भी छुआछूत छोड़ने का कोई 
काम करना चाहिए। निश्चय यह हुआ कि एक मेहतरानी के हाथ से 
परोसवाकर खाना खिलाया जाये। जेल की एक मेहतरानी को बुलाकर 
साबुन और साफ कपड़े दे दिये गये। वह स्नान करके आयी। खाना 
तो पहले ही सब बहनों ने मिलकर बना लिया था । उसके हाथ में रोटियों 
की थाली दे दी कि वह सबको रोटी परोस दे। सब बहनें बैठ तो गयीं, 
परन्तु बहुत-सी बहनों के मुँह पर परेशानी थी। कई बहनों ने ग्रास 
तोड़-तोड़कर अपनी चटाई के नीचे डाल दिये | बहुत कम ने खाना GMAT | 
जेल में सत्याग्रही बनकर भी उन बहनों के मन से छुआछूत नहीं मिटी 
थी। 


व्यक्तिगत सत्याग्रह 


1942 में फिर मैं एक बार जेल गयी । गाँधी जी का सन्देश आया कि 
व्यक्तिगत सत्याग्रह होना चाहिए । मैंने सत्याग्रह करने का निश्चय किया | 
दिल्ली में घंटाघर के पास मैंने अपने देशवासियों को यूरोपीय महायुद्ध 
में सहायता न करने का प्रचार किया। वहीं जेल की गाड़ी खड़ी थी। 


उसी समय गिरफ्तारी हो गयी । मुझे तुरन्त जेल भेज दिया गया | अदालत . 


में ले जाने की जरूरत नहीं समझी गयी । दूसरे दिन सबेरे की चाय तथा 
नाश्ता भी नहीं दिया गया। जब पूछा तो नम्बरदार ही ने बताया अभी 
आपका नाम कैदियों में दर्ज नहीं हुआ इसलिए राशन नहीं मिला। नाम 
दर्ज होने के बाद ही आपको खाना और नाश्ता आदि मिलेंगे। मैं भूखी 
पड़ी रही। तीन दिन यों ही गुजर गये। पीछे जेल ले जाया गया। छः 
महीने की सजा मिली । लाहौर में उन दिनों श्रीमती अरुणा आसफअली 
आ गई थीं और श्रीमती बेदी भी पहले से वहीं थीं। 

छह महीने के बाद जेल से छूटकर दिल्ली आने पर कांग्रेस 
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कार्यकर्ताओं ने यह निश्चय किया कि मुझे फिर सत्याग्रह करना है। 
मुझे जेल जाने में कभी घबराहट नहीं हुई। न कभी मैंने वहाँ जाकर 
घर की चिन्ता ही की । मुझे संन्तोष था कि मैं अपने देश के लिए एक 
सिपाही का काम कर रही हूँ। यही मेरा कर्तव्य था । अगस्त में फिर 
सत्याग्रह करके जेल गयी और लाहौर जेल में दाखिल हो गयी। 
भारत-छोड़ो आन्दोलन में नजरबन्द 
अगस्त 1942 को कांग्रेस का अधिवेशन बम्बई में हुआ। गाँधी जी ने 
भारत छोड़ों का नारा लगाया। 8 अगस्त को गाँधी जी के साथ और 
नेता गिरफ्तार कर लिये गये। हमारे घर में तो तूफान मच गया। मेरी 
लड़की सत्यवती तो उसी समय कांग्रेस दफ्तर चली गई। दो घंटे बाद 
पुलिस हमारे घर भी आई । सिपाही सत्यवती और मुझको गिरफ्तार करने 
आये थे। 

घर में सत्यवती के तीन बच्चे थे-एक लड़का और दो लड़कियाँ। 
लड़का, जिसका नाम कृष्ण था उस समय लगभग 16 साल का था। 
कन्या कुसुम और मुन्ना 14 और 8 साल के थे। सत्यवती जब जेल 
जाती थी, तब उसके पति श्रीबलभद्र विद्यालंकार बच्चों की देखरेख करते 
थे। पुरुष के लिए बच्चों को सँभालना और रोजी-रोजगार का धन्धा 
करना, अनुपम धैर्य का काम था। यदि सत्यवती को ऐसा सहायक और 
धीरजवान पति न मिला होता तो वह देश की सेवा कदापि नहीं कर 
सकती थी। 

घर आये पुलिस के सिपाहियों से मैंने पूछा “आपने कैसे कष्ट 
किया?” थानेदार ने कहा-“आपका वारंट है।” 

मैंने उनको बिठाया और कहा कि मैं अपना सामान तैयार कर 
लूँ, जब चलती हूँ। बिस्तर, ट्रंक, कपड़े, चरखा, पूनियाँ सब चीजें ठीक 
करके मैंने कहा चलिये। मेरा सामान तो बाद में आया था। खाली मुझे 
सीधे जेल ले जाया गया। यहाँ मुकदमे का सवाल ही नहीं था। यह 
तो नजरबन्दी थी। वहाँ जाकर मैंने देखा कि दिल्ली कांग्रेस के प्रधान 
और मन्त्री मुझसे पहले ही आये बैठे थे। शाम को एक और बहन आ 
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गयीं। इसी प्रकार धीरे-धीरे कुछ बहनें इकट्ठी हो गयीं। अब शहर में 
जो-जो हुआ, उसका हमें कुछ पता नहीं लगता था। 

एक बहन के कान में दर्द हुआ तो कम्पाउण्डर दवाई डालने आया। 
मने धीरे-से पूछा-“शहर की क्या हालत है?” उसने उस बहन के कान 
में दवाई डालते हुए धीरे-से कहा कि “पीली कोठी जला दी गयी।” 
हिक दिन बारह बजे के बाद दरोगा कहने आया कि सब बहनें 
तैयार हो जायें । सबका लाहौर का तबादला हो गया है | अभी सब सामान 
बाँध लीजिए। मगर उस समय सब के जो कपड़े सुखाने के लिए डाले 
गये थे, गीले थे। क्योंकि अभी उन्हें स्नान के बाद धोकर सुखाने डाला 
था। हमने कहा-कपड़े सूख लेने दो । परन्तु उसने दो कैदियों को बुलाकर 
सब गीले कपड़े पटसन की बोरियों में भरवाकर रख दिये। बुरा तो लगा, 
परन्तु लाचारी थी। हम लाहौर पहुँच गये। 

लाहौर जेल में जाकर जब बोरियों में से कपड़े निकाले तो देखा, 
वे सब कपड़े खराब हो गये थे। उन्हें देखने को भी जी नहीं चाहता 
था। मगर उन्हें ही पहनना पड़ा। भोजन भी अच्छा नहीं मिला। मेरा 
स्वास्थ्य तो पहले ही खराब था, पेट में दर्द रहने लगा। 

जेल में मालूम हुआ कि पुरुषों को जेल में चारपाइयाँ नहीं मिलीं । 
यह सुनकर सब बहनों ने सलाह की कि हम भी तब तक चारपाई नहीं 
लेंगे जब तक पुरुषों को चारपाइयाँ नहीं मिलतीं । उन दिनों गरमी बहुत 
पड़ रही थी। सब बहनें शाम को आँगन में पानी छिड़क लेतीं और 
चटाइयाँ बिछाकर सो जातीं। नींद तो बहुत रात बीतने पर थोड़ी ही 
आती थी। लेटने पर ऐसा मालूम होता कि जैसे नीचे गरम पानी की 
बोतल रखी हो। इसी तरह हमारे दिन Hed थे। लाहौर जेल में उन 
दिनों मेरे साथ कुसुम (सत्यवती की लड़की) और मेरी लड़की कौशल्या 
भी थी। 

पन्द्रह दिनों के पश्चात्‌ सत्यवती भी दिल्ली से गिरफ्तार होकर 
लाहौर जेल में आ गई। जेल में खूब भीड़ हो गयी। इस बार जेलर 
का व्यवहार पहले जैसा शिष्ट नहीं था | पहले जेल गये थे, तो सुपरिंटेडेण्ट 
अपनी टोपी उतारकर बड़ी नम्रता से बात करता था। अब वैसा व्यवहार 
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नहीं रहा। एक दिन उसने लेडी दरोगा से कहला भेजा कि सब कैदिनें 
अपना-अपना कार्ड लेकर कतार में खड़ी हो जायें | कार्ड लकड़ी का होता 
था। उसमें कैदी का नाम व सजा सब लिखी होती थी। हमने कहा 
कि हम इस तरह कतार में नहीं खड़ी होंगी | उसने कहा आप जब बरामदे 
में बैठे तो दीवार के साथ तख्ती को खड़ा कर दिया कीजिए। मैंने कहा 
जैसे आपके कानून हैं, वैसे ही हमारे भी नियम हैं। आप अपने कानूनों 
पर चलिये, हम अपने नियम पालेंगी। हम भी अपने नियम तोड़ नहीं 
सकतीं | हम कोई चोरी या डाका या हत्या करके यहाँ नहीं आयीं, जो 
जेल के ऐसे कानून AM लेडी दरोगा ने समझाया-“ऐसा करने से 
आपको किसी दूसरी जेल भेज दिया जायेगा । जहाँ आपको बहुत कष्ट 
सहना पड़ेगा ।” मैंने कहा-'“हम लोग आराम करने जेल में नहीं आयीं । 
आप जैसा चाहें कीजिए, हमें जैसा उचित लगेगा करेंगी। सब बहनों 
की ओर से मुझे ही बात करनी होती थी। सबने यही तय किया था। 
जेल में सत्याग्रह 

निश्चय हुआ कि 9 सितम्बर को “भारत छोड़ो” का दिन मनाया जाये। 
तैयारी होने लगी। सबने मिलकर फैसला किया कि उस दिन जेल पर 
तिरंगा झण्डा फहराया जाये। प्रोग्राम बना कि प्रातः चार बजे ड्योढ़ी 
पर झण्डा लगायें और प्रार्थना के बाद सत्याग्रह करें | सत्याग्रह का कारण 
यह माँग थी कि हमें लिखने का सामान मिलना चाहिए। दूसरे दिन 
सुबह चार बजे ही एक बहन के हाथ में झण्डा दे दिया गया। उसने 
चारपाई खड़ी करके, ड्योट़ी के ऊपर चढ़कर वहाँ झण्डा लगा दिया। 
जेल के दरवाजे पर तिरंगा फहराने लगा। पास ही सब बहनें चटाई 
बिछाकर बैठ गयीं । हम लोग बाहर के कमरे में थे। लगभग बीस स्त्रियाँ 
अन्दर बैठक में थीं। उनके और हमारे बीच में लोहे का फाटक था, 
जो लोहे की सलाखों वाला था और जिसमें बड़ा-सा ताला पड़ा हुआ 
था। हमने चटाइयों पर बैठकर पहले प्रार्थना की फिर नारे लगाने शुरू 
किए, “भारत माता की जय”, “महात्मा गाँधी की जय”, देश पर मर 
मिटने वालों की जय” आदि-आदि। 


398 \ महात्मा गाँधी और गुरुकुल 


इन आवाजों को सुनकर लेडी सुपरिण्टेंडेण्ट को फोन किया गया 
और वह आ गयी। इससे पहले जब लेडी सुपरिण्टेंडेण्ट अन्दर आयी 
तो उसने जमादारनी को, जो हमारे पास खड़ी थी, गुस्से से कहा, “तूने 
इनको रोका क्यों नहीं ?”” यह कहते हुए उसने उसके मुँह पर दो थप्पड़ 
बड़े जोर से जड़ दिये। वह रोने लग गई। 

सुपरिण्टेंडेण्ट ने आकर सबको अन्दर बैरकों में जाने का हुक्म दिया। 
हमने उसका हुक्म न माना। वह आधे घंटे के बाद एक मजिस्ट्रेट को 
साथ में लेकर वहाँ आ गयी। थोड़ी देर में पन्द्रह जवान हाथों में डण्डे . 
लिये हुए अन्दर चले आये। उनके बाद कुछ कैदिनें लायी गयीं और 
उनसे कहा गया कि इन कांग्रेसी औरतों को उठा-उठाकर जेल की 
कोठरियों में बन्द कर दो। फिर क्या था। एक-एक सत्याग्रही औरत 
को तीन-तीन कैदिनें मिलजुल कर उठाने लगीं। जब अन्दर की बैरक 
की सब स्त्रियाँ ले जाई गयीं तो फिर सुपरिण्टेंडेण्ट ने हमसे कहा कि 
आप लोग भी अपने कमरों में चली जाइये। 

हमने भी स्वयं जाने से इन्कार कर दिया तो हमें भी उठा-उठाकर 
ले जाया गया। उसमें मेरी लड़की सत्यवती, कौशल्या और चौदह वर्ष 
की दोहती कुसुम भी थी। 

सबसे अन्त में मुझे उठाया गया और कोठरी में डालकर ताला 
बन्द कर दिया गया। मुझे तो लेटते ही शरीर में इतना दर्द उठा कि 
जैसे मेरी सारी हड्डियॉ टूट रही हों । बाकी सब स्त्रियाँ बीमार हो गयीं। 
कुछ के सिर के पीछे के बाल टूटने से फुंसियाँ हो गयीं । कुछ को बुखार 
चढ़ गया। 

तीसरे दिन शाम को जब थोड़ा-थोड़ा अँधेरा हो गया था, तो 
सुपरिण्टेंडेण्ट मेरी कोठरी में आया। मुझे कहने लगा- आप मेरे साथ 
चलिए । अपनी बेटियों को और अपनी बहनों को देख आइये। उनको 
कुछ तसल्ली हो जायेगी। में साथ चल पड़ी। मेरी लड़कियों को 102 
का बुखार हो रहा था। में सब बहनों से उनकी खबर पूछती जाती थी। 
मेरी आँखों में आँसू आ रहे थे। 
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अम्बाले तबादला, राजकुमारी अमृतकौर से भेंट 


चौथे दिन मुझे दफ्तर में बुलाया गया और कहा गया कि आपका तबादले 
का हुक्म आया है-अम्बाले छावनी की जेल में आपको जाना है। कारण 
यह बताया गया कि राजकुमारी अमृतकौर गिरफ्तार होकर वहाँ जेल 
में अकेली हैं। उनके साथ रहने के लिए तबादला किया गया है। मेरी 
समझ में आ गया कि यह तो बहाना मात्र है। कारण यह था कि मेरी 
लड़की सत्यवती को वे इन उपदेशों का अगुवा समझते हैं। इसलिए उसे 
यहाँ से टालना चाहते हैं। 

जेल के दफ्तर में बुलाकर मुझे अन्दर नहीं जाने दिया गया। मेरा 
सामान वहीं मँगवा दिया । मेरी तीनों लड़कियाँ भी वहीं आ गयीं | उनका 
सामान भी वहीं आ गया । बाहर पुलिस की लारी तैयार खड़ी थी, जिसमें 
मोटी-मोटी चार पुलिस औरतें बैठी हुई थीं। उनके हाथों में डण्डे थे। 
रात को एक बजे के करीब हम अम्बाले पहुँचे । वहाँ से जेल ले जाया 
गया। अन्दर जाकर राजकुमारी अमृतकौर से भेंट हुई । में पहले से ही 
उन्नको जानती थी। 
वहाँ रहने के लिए एक तम्बू सहन में लगा दिया गया था। चटाइयों 
के ऊपर बिस्तर लगा दिये गये। दो-तीन दिन वहाँ धरती पर नीचे सोने 
से हम बीमार हो गयीं। क्योंकि वहाँ की जमीन गीली थी। सत्यवती 
को तो खाँसी और बुखार भी हो गये। इस बुखार और खाँसी ने तो 
अन्त में उसके प्राण ही ले लिये। 

वहाँ मैं और सत्यवती एक ही कोठरी में थीं। उसकी ऐसी छत 
थी कि अन्दर कबूतर आ जाते थे। फर्श पर चूहों की बड़ी-बड़ी faci 
थीं, जिसमें से मोटे-मोटे चूहे रात को निकलकर दौड़ते-फिरते थे। 
राजकुमारी बड़ी परेशान हो गयी। शायद यह पहला ही मौका था कि 
उनको ऐसे कष्ट उठाने पड़ रहे थे। 

कुछ दिनों बाद उनके भाई, जो शायद कहीं जज थे-मुलाकात 
के लिए आए | SS अन्दर ले आया गया। फिर, पता नहीं क्या बातचीत 
हुई कि दूसरे ही दिन अमृतकौर जी को जेल से छोड़ दिया गया । अमृत 
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कुमारी जी ईसाई समाज की थीं। इससे पहले वे कभी जेल नहीं गयी 
थीं। वे गाँधी जी की अनन्य भक्तिन थीं इसलिए उन्हें जेल की यातना 
सहनी पड़ी थी । उनका भाई जज था । शायद इसीलिए उनको कुछ दया 
की गयी होगी | 


सत्यवती का रोग बढ़ा-अन्तिम आहुति 


सत्यवती की बीमारी बढ़ती गयी। हर वक्‍त बुखार रहने लगा। खाँसी 
भी बहुत थी। कमजोर इतनी हो गयीं कि हड्डियाँ उभर आयीं। वहाँ 
के डॉक्टर के इलाज से जब कुछ लाभ नहीं हुआ तो सिविल सर्जन 
को बुलाया गया। उसने बताया कि सत्यवती को टी.बी. का शक है। 
मेरा मन बेचैन हो गया। 

सुपरिण्टेंडेण्ट ने यह भी कहा कि वह हमें लाहौर भेजने की कोशिश 
कर रहा है। थोड़े दिन बाद सत्यवती को लाहौर भेज दिया गया। लाहौर 
जेल में सत्यवती को सरकार ने मेयो अस्पताल में दाखिल करा दिया। 
वहाँ उसका इलाज होता रहा। कुछ दिन बाद हम लोग भी लाहौर 
जेल पहुँच गये। 

सत्यवती की बीमारी बढ़ती ही गयी। लाहौर के डॉक्टरों ने सलाह 
दी कि किसी पहाड़ पर ले जाया जाना चाहिए क्योंकि यहाँ गरमी बहुत 
बढ़ रही थी। मई का महीना था। 

जेल से मुझे और सत्यवती को छोड़ दिया गया और नोटिस दे 
दिया कि हम लोग दिल्ली नहीं जा सकते और चाहे कहीं भी जाएँ। 
शिमले में एक टी.बी. अस्पताल है। मैं सत्यवती को लेकर वहाँ चली 
गयी। वहाँ अपने खर्च से इलाज कराने लग गयी। वहाँ के चिकित्सक 
बहुत ही सहानुभूतिशील थे। आठ-नौ महीने तक हम उसी अस्पताल 
में रहे। 

अस्पताल में रहते हुए ही सत्यवती की छोटी लड़की जो कि केवल 
आठ साल की थी, गुजर गई | यह समाचार सुनकर माता कब चुप रह 
सकती थी वह विहृल हो गयी। वह लड़की माँ को इतना प्यार करती 
थी कि माँ बिना उसे भोजन भी अच्छा नहीं लगता था। माँ जब जेल 
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में थी वह उसकी बाट जोहती रही कि माँ कब घर आयेगी और उसे 
प्यार करेगी। पर माँ बा आना तो अपने हाथ की बात नहीं थी। वह 
बेचारी माँ-माँ करती हुई धीरे-धीरे कमजोर होती गई । किसी प्रकार के 
उपदेश या लालच उसे माँ की याद से अलग नहीं कर सके। परिणाम 
यह हुआ कि वह माँ-माँ करती हुई सदा के लिए माँ से अलग हो गई। 

सत्यवती भी अपनी लड़की का वियोग न सह सकी | उसका रोग 
बढ़ता गया और एक दिन उसने भी रोग-शैया पर ही प्राण छोड़ दिये। 


कस्तूरबा स्मारक में ग्राम शिक्षा कार्य 


इसके बाद मेरी दुनिया भी बदली । देश में भी परिवर्तन आये। सरकार 
से कांग्रेस का समझौता हो गया था । सब नेता छोड़ दिये गये थे । शिमले 
में कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा था। देश का बँटवारा होने की बड़े 
जोर-शोर से बात चल रही थी। 

श्रीमती गाँधी की मृत्यु हो चुकी थी। कस्तूरबा के स्मारक बनाने 
के लिए रुपया इकट्ठा हो रहा था। प्रोग्राम यह था कि गाँव-गाँव में 
` शिक्षा का प्रचार हो। उसके लिए महिला स्वयं सेवकिएँ हों, जो गाँव 
में रहकर ग्रामीणों को शिक्षा दें। शिक्षा सब तरह की हो-सफाई 
रखना-घर की, कपड़ों की, शरीर की। ग्रामीणों को मिल-जुलकर गाँव 
स्वच्छ रखने की शिक्षा भी दी जाये और Ge यह भी सिखाया जाय 
कि देश के लिए उनको क्या करना चाहिए | गाँधी जी ने मुझे बुलाया | 
सब बात समझाकर मुझे दिल्ली प्रान्त की व्यवस्थापिका बना दिया। 

तभी कस्तूरबा मेमोरियल का काम शुरू होना था। उसके लिए 
कार्यकर्ताओं का चुनाव हुआ । मेरे साथ कुमारी शकुन्तला, जो शरणार्थिनी 
के रूप में पंजाब प्रान्त से आयी थीं और श्री ज्योतिप्रकाशजी कार्य के 
लिए नियत हुए। 

12 सितम्बर 1946 को हम लोग उस कोठी में आये, जो आश्रम 
के लिए सेठ रामस्वरूप जी ने दान में दी थी। वह कोठी कुतुबमीनार 
के नजदीक ही थी। इसी कोठी में हमारा कार्य-केन्द्र बना। महरौली 
छोटा-सा कस्बा भी समीप ही था। सड़क पार करके सामने लाडो सराय 
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गाँव भी था। गाँव का चौधरी कांग्रेस का कार्य करने वाला था। 
ब्रजकशनजी चाँदीवाले ने चौधरी से मेरा और शकुन्तला का परिचय 
कराया और सहायता के लिए भी कहा । मैं प्रतिदिन शकुन्तलाजी को 
लेकर गाँव में एक बार चक्कर लगाती। नित्य ही कुछ घरों में जाकर 
बच्चों को कैम्प में भेजने के लिए उत्साहित करती। धीरे-धीरे काफी 
बच्चे आने लगे। इनमें लड़कियाँ अधिक थीं। क्योंकि लड़को के लिए 
तो एक छोटा स्कूल गाँव में था परन्तु लड़कियों के पढ्ने का कोई प्रबन्ध 
नहीं था। सारा दिन लड़कियाँ बच्चों को खिलातीं या इधर-उधर घूमती 
थीं। वे कपड़े भी बहुत गन्दे और भद्दे तरीके से पहनतीं। हम चाहती 
थीं कि वे खाने-पहनने के अच्छी तरीके सीखें। उनका रहन-सहन अच्छा 
बने। आश्रम का हमारा यह प्रोग्राम था कि प्रातः उठकर प्रार्थना करके 
गीता पाठ करते थे। फिर सब अपने-अपने काम में लग जाते। अपने 
सब काम-कपड़े धोना, खाना बनाना, बर्तन साफ करना-हम अपने 
आप करते थे। आश्रम में नौकर रखने का नियम नहीं रखा गया था। 
गाँव से बच्चों को बुलाकर हम उन्हें पहले नहलाते, उनके कपड़ों को 
साबुन से साफ करते थे। 

साबुन, तौलिया और कपड़े आश्रम में ही रखे हुए थे। धीरे-धीरे 
उन्हें आश्रम में हमारे साथ रहने की आदत पड़ने लगी। कपड़े भी वे 


साफ रखने लगे। लड़कियों को हमने कपड़े सीना और बुनना सिखाना ` 


आरम्भ किया | हम उनके पहनने के कपड़े, सलवार कुर्ता आदि उनसे 
ही सिलवाकर उनको ही पहनने को दे देते थे। कपड़े प्रायः खादी ही 
के सिलवाते थे। गाँव से जो लड़के और लड़कियाँ आश्रम में आते थे 
उनसे सफाई आदि करवाने के पश्चात्‌ उन्हें लिखाई पढ़ाई में लगाया 
जाता था। पढ़ाई हिन्दी में ही होती थी। 

कुछ चरखे भी हमने आश्रम में रख लिये। लड़कियाँ कातना भी 
सीखती थीं। जब बच्चे कपड़े आदि पहनकर तैयार हो जाते तो पहले 
एक भजन उनसे गवाते, जो ईश्वर प्रार्थना का होता था। सब बच्चे 


लाइन लगाकर खड़े हो जाते थे। प्रार्थना के पश्चात्‌ ही सब काम शुरू : 


होता था। 


महात्मा गाँधी और गुरुकुल \ 403 


श्रीमती कस्तूरबा का देहान्त फरवरी में शायद 22 तारीख को हुआ 
था। हमने वह दिन अच्छी तरह से मनाने का निश्चय किया। उसकी 
तैयारी करनी शुरू की। लड़कियों को राष्ट्रीय गान सिखाया। 

धीरे-धीरे हम लोग गाँव में ऐसे हिल-मिल गये जैसे सब एक ही 
परिवार के हों। उन लोगों के दुःख-दर्द में भी हम साथ देते थे। किसी 
के बीमार होने पर उसके घर जाकर मैं माँ-बाप को तसल्ली देती और 
दवा आदि का प्रबन्ध करती। 

धीरे-धीरे लड़कियों को अक्षराभ्यास कराना भी शुरू कर दिया। 
मैंने देखा कि कोई-कोई लड़की तो बहुत ही जल्दी लिखना-पढ़ना सीख 
जाती थी। कुछ ने सुन्दर आलेखन भी शुरू कर दिया। पढ़ाई के साथ 
हम उन्हें अच्छी कहानियाँ भी सुनाते और गणित आदि भी सिखाते। 

गाँव में जो जवान लड़कियाँ और बहुएँ थीं, उनको भी हमने 
समझाया कि दिन में काम से फुर्सत मिलने पर आश्रम में आकर पढ़ना, 
सीना और कातना सीखा करो। धीरे-धीरे दोपहर को दो घंटे के लिए 
कुछ स्त्रियाँ आश्रम में आने लगीं-वह सब वहाँ मिलकर बैठतीं और 
बड़ी खुश होतीं। कभी-कभी मैं और शकुन्तलाजी आसपास के दूसरे 
गाँवों में भी जातीं। उनके त्योहारों पर वह हमें बुलाते और हम वहाँ 
जाकर खादी का प्रचार करते, उन्हें स्वच्छ रहने के लाभ बताते | कभी-कभी 
उन्हें मैं भजन भी सुनाती थी। 


देश-विभाजन का प्रभाव 


पाकिस्तान के बँटवारे के बाद जो भयंकर खबरें फैलनी शुरू हुईं उनसे 
हमारे पास के गाँवों में बढ़ी खलबली मच गई । नित्य ही हम कत्ल और 
दंगों को बुरी खबरें सुनते | गाँव में भी हिन्दू मुसलमानों में तनाव बढ़ने 
लगे। शकुन्तला जी तो दिल्ली में अपने माता-पिता के पास रह गयीं 
और ज्योतिप्रकाश जी भी अपने परिवार को लेकर चले गये। मैं उस 
आश्रम में अकेली रह गयी | गाँव वाले कहने लगे कि आश्रम बन्द करके 
आप भी चली जाइये- “मैंने कहा! देश हमारा है, भला जाऊँ कहाँ? 
जीना-मरना तो अपने देश में ही है, मौत के भय से तो मैं भागती नहीं ।'” 
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उन दिनों बापूजी भी दिल्ली आकर हरिजन बस्ती में ठहरे हुए 
थे। मैंने सोचा कि बापूजी से पूछकर आउँ कि अब मुझे क्या करना 
चाहिए? 

बापूजी से मिलने गयी और उनसे पूछा कि गाँववाले आश्रम बन्द 
करने को कह रहे हैं। उन्होंने पूछा कि क्या तुम्हें भी डर लगता है? 
मैं तो डर नहीं रही थी, इसलिए कहा कि मैं तो नहीं डरती । तब बापू 
बोले-“'तुम उसी आश्रम में रहो, यही कर्तव्य है।'” 

मैं आश्रम में वापस आ गयी। आश्रम का माली भी चारों ओर 
से रक्तपात और लूटपाट के समाचारों से घबराकर चला गया था। मुझे 
अकेले ही रहना पड़ा वहाँ। द 

एक दिन ऐसा हुआ कि मेरे पास खाने को कुछ नहीं था । मैं आश्रम 
खुला छोड़कर वहाँ से जा भी नहीं सकती थी। बड़ा फाटक टूटा हुआ 
था। इसलिए आश्रम बन्द भी नहीं किया जा सकता था। 

मैं ऐसी असुरक्षा होने पर भी वहाँ अकेली रही। मुझे कभी डर 
नहीं लगा। मेरा ईश्वर पर दृढ़ विश्वास है । मैं मानती हूँ जो कुछ भगवान 
करेगा, वही होगा। 

कुछ दिन बाद गाँव में दंगा जोर पकड़ गया। भड़के हुए जाटों 
ने मुसलमानों को मारना शुरू कर दिया। 

सरकार ने उनकी सुरक्षा के लिए यह प्रबन्ध कर दिया कि पुलिस 
की हिफाजत में उन्हें वहाँ से ले जाकर हुमायूँ के मकबरे में रखा जाये। 

कुछ दिन बाद वहाँ एक आश्रम भी खुल गया जो पाकिस्तान से 
आयी स्त्रियों की taka के लिए था। 

गाँव में मुझे एक बात बहुत खटकी । गाँव में पंचायतघर तो होता 
ही था। गाँव में कोई समस्या खड़ी हुई तो पंचायतघर में ही उसका 
फैसला होता था। किन्तु मुझे यह जानकर आश्चर्य हुआ कि ऐसे स्थान 
पर स्त्रियों के जाने पर रोक थी। मैंने गाँव वालों को समझाया। वे माने 
तो मगर अपनी सैकड़ों सालों की प्रथा को तोड़ने का साहस उनमें नहीं 
था। एक दिन मुझे बापू जी ने बुलाया। उन दिनों वे दिल्ली आये हुए 
थे। मैं उनसे मिलने हरिजन कॉलोनी प्रायः जाती रहती थी। उन्होंने 
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कहा कि अब कुछ स्त्रियाँ ग्रामसेविका की ट्रेनिंग के लिए सेवा आश्रम 
भेजनी चाहिए, ताकि और गाँवों में भी शिक्षा का प्रचार हो । शकुन्तला 
जी ने बहुत यत्न किया तो एक गाँव की स्त्री तैयार हो गयी । उसे सेवा 
ग्राम भेजा परन्तु वह पन्द्रह दिन बाद ही वापस आ गयी । उसने बताया 
कि और सब काम तो करना कुछ बुरा नहीं लगता, पर गन्दगी उठाने 
का काम उससे नहीं हो सकता | बहुत समझाने पर भी वह नहीं मानी | 

इसी तरह एक बहन मेरे पास आयीं और उसने कहा कि वह देश 
सेवा करना चाहती हैं। वह बड़ी सभ्य और पढ़ी-लिखी थीं। 

मैंने उनको ग्रामसेविका की ट्रेनिंग लेने के लिए कहा और सब 
बातें समझा दीं। जो कुछ काम वहाँ करना पड़ता था, वह सब बता 
दिया। 

शकुन्तला जी सब बहनों को लेकर स्वयं सेवाग्राम छोड़ने गयीं । 
तीनों ने तीन महीने की पूरी ट्रेनिंग ली और वहाँ से खुशी-खुशी लौटीं। 

मैंने एक बार गाँवों में जाकर लोगों के सामने यह सुझाव रखा 
कि गाँव के लोग एक गड़ढा खोदकर वहीं सब कूड़ा-कचरा डालें तो 
बड़ा लाभ होगा। खाद भी बनेगी और गाँवों में गन्दगी भी नहीं फैलेगी । 
वे मान तो गये, मगर गाँव का कोई आदमी अपनी जमीन पर गड्ढा 
खोदने देने को तैयार नहीं हुआ। मुझे इस बात का आश्चर्य हुआ कि 
यह लोग अपना फायदा भी नहीं सोच सकते | हर आदमी यह सोचता 
रहा कि मैं अपनी जमीन दूसरों के फायदे के लिये क्‍यों रोकूँ तो पहल 
करने को त्याग करने को कोई भी तैयार नहीं होगा। 

एक दिन मैं गाँव में शरणार्थी मुस्लिम औरतों की सहायता के लिए 
भिक्षा माँगने गयी। पहले तो कोई दान देने को आगे नहीं आया, मगर 
जब एक ने दस रुपये दिये तो रुपया इकट्ठा होने लगा। गाँव में कुछ 
ऐसे लोग भी थे जो सन्देह करते थे कि उनके दान का रुपया वहाँ 
तक पहुँच भी सकेगा'कि नहीं, जिसके लिए वे दान देते हैं। सब यही 
चाहते थे कि रुपया महात्मा गाँधी के पास जाये। मैंने उनको विश्वास 
दिलाया कि आपका रुपया महात्मा गाँधी के हाथ में ही दूँगी। सबने 
मिलकर गाँव से 100 रुपये इकट्ठा किये। मुझे इतनी भी आशा नहीं 
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थी। उनकी उदारता देख मुझे बडी प्रसन्नता हुई । बहुत-बहुत धन्यवाद 
के साथ मैंने रुपया लेकर बापूजी को दे दिया। 

उन दिनों बापू जी दिल्ली आये हुए थे और बिरला भवन में ठहरे 
हुए थे। उनके साथ और भी बहुत लोग वहाँ थे। बापूजी अनशन कर 
रहे थे। वे चाहते थे कि हिन्दू और मुसलमानों में एकता हो । पाकिस्तान 
बनने से जो हत्याकांड हुए थे, स्त्रियों की जो बेइज्जती हुई थी, इसी 
से इधर हिन्दू बहुत क्षुब्ध थे। और उधर मुसलमान बहुत भड़के हुए 
थे। बापू जी दोनों को शान्त करने का यत्न करते। मगर खून-खराबा 
बढ़ता ही जाता था। तभी बापू जी ने अनशन किया था। जिस दिन 
मैं उनसे मिलने गई, उनका अनशन समाप्त हो गया था। मेरे साथ मेरी 
छोटी लड़की स्वर्णलता और मेरी दोहती कुसुम भी थी। जब हम लोग 
बिरला भवन गये, काफी भीड़ लगी हुई थी। मैं जाकर अन्दर के कमरे 
में बैठ गई। बापू जी के पास बहुत लोग आया- जाया करते थे। उस 
समय मुलाकातें कराने के लिए श्री ब्रजकृष्णजी चाँदीवालों की ड्यूटी 
थी। उन्होंने जाकर बापू को मेरे आने की सूचना दे दी। काफी प्रतीक्षा 
के बाद मेरी बारी आई। मैं और मेरी दोनों लड़कियाँ बापू जी से मिलने 
उनके कमरे में गईं। बापू जी हमें देखकर हँस पड़े और मेरी लड़की 
स्वर्णलता की तरफ देखकर कहने लगे कि यह वही लड़की है जिसने 
मेरे हस्ताक्षर लिये थे और पाँच रुपये स्टेशन पर देने आई थी। मझे 
बापू जी की स्मरण-शक्ति देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। यह बात आठ 
वर्ष पहले की थी। फिर वह कुसुम से बात करने लगे। वह कुरुक्षेत्र 
कैम्प से आई थी। उसने सोशल सर्विस की परीक्षा पास की थी और 
गुमशुदा लड़कियों को कुरुक्षेत्र में काम करने के लिए लगाने का काम 
सँभाला था। उसने वहाँ का हाल सुनाया । यह भी बताया कि लड़कियों 
ने कितना कष्ट उठाकर वहाँ सेवा-कार्य किया । बापू जी ने विनोद भाव 
से कहा-“'अच्छा तो तुम मुझे यह सुनाने आई हो कि तुमने वहाँ बहुत 
काम किया |” हम सब हँस पड़े। बापू भी हँसे। बापूजी की हँसी मैं 
कभी नहीं भूलती। कैसी बच्चों जैसी भोली- भाली हँसी थी वह। उस हँसी 
में ही उस महापुरुष की पवित्र आत्मा के साक्षात्‌ दर्शन हो जाते थे। 
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इतने में वहाँ डॉ. सुशीला नैयर आ गई । उन्हें देखकर बापूजी कहने 
लगे- लो, देखो यह मेरी डॉक्टर आ गई। अब मैं इसके अधीन हूँ। 
एक मिनट भी और बैठ नहीं सकता । बापू जी का स्नान तथा मालिश 
आदि का समय हो गया था, हम लोग उठ खड़े हुए। 

मुझे क्या पता था कि श्री बापूजी का यह अन्तिम दर्शन है। अब 
भी जब उस दिन की याद करती हूँ, तो मेरी आँखों में आँसू आ जाते 
हैं। में जब भी उनसे मिलने जाती थी, वे बड़े प्यार से मिलते थे। मैं 
तो यह अनुभव करती थी कि मानो उन्होंने प्यार भरा अमृत प्याला 
ही उड़ेल दिया हो। 


गाँधी जी की हत्या का समाचार 
पाकिस्तान से जो बहनें आई हुई थीं, वे दूसरे आश्रमों में या कैम्पों में 
भेज दी गई थीं। उनमें से एक परिवार हमारे आश्रम में रह गया । जिसमें 
पति-पत्नी और एक जवान लड़की भी थी। वे एक सभ्य घराने के थे। 
स्त्री बहुत दुखी रहा करती थी। अपनी बात सुनाते-सुनाते रोने लगती 
थी। घर में उनके सब सुख-साधन थे। नौकर-चाकरों से भरा-पूरा घर 
उनका था। वैसे का वैसा ही सब छोड़कर लाचारी हालत में Ge यहाँ 
आना पड़ा था। 

उस दिन लड़की की शादी की बातचीत हो रही थी। शादी का 
प्रबन्ध हो रहा था। सारा इन्तजाम मैंने आश्रम में ही कर दिया था। 
मुझसे जहाँ तक हो सका, मैंने उन्हें सब प्रकार का सहयोग दिया। जिस 
दिन शादी थी, बड़ी अच्छी रौनक हो गयी । गाँव के बहुत से भाई-बहन 
भी इकट्ठे हुए। शादी वैदिक रीति से करायी गई। दिल्ली से भी लोग 
आये थे। श्रीमती रामेश्वरी नेहरू भी आयी थीं। संस्कार बड़ी अच्छी 
तरह से हो गया। बैंड बाजे का भी प्रबन्ध हुआ। वर और कन्या के 
वस्त्र शुद्ध खादी के बने थे। शादी के थोड़ी देर बाद वर और कन्या 
को संस्कार की वेदी से उठाकर कमरे में बैठाया गया। इतने में एक 
लड़का गाँव से भागा-भागा आया और कहने लगा बाजा बन्द कर दीजिए | 
आश्चर्य से मैं उसके मुँह की तरफ देखने लगी। पूछा-क्यों? उसने 
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कहा-““महात्मा गाँधी को किसी ने गोली मार दी । उनका स्वर्गवास हो 
गया है।” मेरे अन्दर तो जैसे तूफान आ गया। मन ने कहा कि वे 
मर नहीं सकते। उन्हें कोई मार नहीं सकता। उनका कोई शत्रु नहीं 
है। मगर जो होना था, वह तो हो चुका था। 

में श्रीमती रामेश्वरी नेहरू के पास गई। मेरी आँखों में आँसू थे। 
जब मैंने उनसे कहा कि गाँधी जी को किसी ने गोली मार दी है, तो 
उन्होंने भी चट कहा कि बापू नहीं मर सकते। श्रीमती रामेश्वरी नेहरू 
उसी समय अपनी गाड़ी में सवार होकर चली गयी। 

आश्रम के पास थोड़ी ही दूरी पर एक लायब्रेरी भी थी और वहाँ 
रेडियो रखा हुआ था। वहाँ से पूरी खबरें आ रही थीं। पाँच-पाँच मिनट 
के बाद समाचार आते थे। 

रात हो गयी थी। मैं बिरला भवन तो जा नहीं सकती थी, परन्तु 
सारी रात रोती रही। नींद नहीं आयी। बहुत सवेरे उठकर पहली बस 
से दिल्ली गयी। बिरला भवन के सामने उतरी तो देखा वहाँ हजारों की 
भीड़ जमा थीं। पुलिस का पहरा था और लोग लाइन लगाकर खड़े 
थे। मैं उस लाइन के बीच से होकर सीधी बिरला भवन में चली गयी। 
मुझे किसी ने रोका नहीं, क्योंकि वहाँ कुछ लोग ऐसे भी थे, जो मुझे 
अच्छी तरह पहचानते थे। 

जाकर देखा-वह अहिंसा का पुजारी आज किसी पागल की हिंसा 
का शिकार हो गया था। गाँधी जी के शरीर पर खादी की सफेद चादर 
थी, जिस पर खून के धब्बे पड़े हुए थे। और भी लोग वहाँ बैठे हुए 
थे। मैं भी बापू को प्रणाम करके बैठ गयी। मेरे आँसू थमते नहीं थे। 
वहाँ वेद, गीता, कुरान, बाइबिल आदि का पाठ सारी रात से हो रहा 
था। मैं जब पहुँची, तब सिक्ख लोग ग्रन्थ साहब का पाठ कर रहे थे। 
सामने के कमरे के दरवाजों पर शीशा लगा हुआ था। सामने से लोग 
बराबर आ-जा रहे थे। दर्शन करते और प्रणाम करते जाते थे। एक 
बार जवाहरलाल जी भी आये, उनकी आँखें लाल हो रही थीं और सूज 
आयी थीं। 

प्रबन्ध यह था कि जो लोग वहाँ पहले बैठे होते थे, उन्हें उठा 
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दिया जाता था और दूसरों को बैठने का मौका दिया जाता था। मैं तो 
वहाँ से उठी ही नहीं। मुझसे किसी ने उठने के लिए कहा भी नहीं। 
मेरे लिए तो वह समय अनमोल था। 

दस बजे बापू के देह को स्नान कराने के लिए ले जाया गया। 
वहाँ भीड़ का कोई अन्त नहीं था। बहुत शोर हो रहा था। लोग बापू 
के अन्तिम दर्शन करना चाहते थे। बापू के देह को स्नान कराके छत 
पर ले जाकर ऊपर से सब लोगों को दर्शन कराया गया। 

बापू फूलों से ढँके हुए थे। जिस गाड़ी पर ले जाना था, वह भी 
खूब फूलों से सजायी गयी थी। एक तरफ वल्लभ भाई और उनके साथी 
थे। गाड़ी के आगे स्वयंसेविकाएँ थीं, भीड़ का तो कोई अन्त ही नहीं 
था। सड़क सुनसान थी, जैसे रो रही हो। एक मुसलमान लड़का सड़क 
पर खड़ा रो रहा था | मैंने पूछा-क्यों रो रहे हो? कहने लगा-““गाँधी 
मर गया है, अब हमारी रक्षा कौन करेगा?” 

बापू सचमुच गरीबों के रक्षक थे। उस दिन सारी दिल्ली में लोगों 
ने चूल्हा नहीं जलाया। जो लोग जुलूस के साथ नहीं गए, वे घर में 
रेडियो से सारा हाल सुन रहे थे। 

ऐसे महान्‌ पुरुषों की मृत्यु साधारण तरीके से नहीं होती। वह 
तो जीते हैं संसार के लिए, मरते हैं तो भी संसार के लिए। 

जब मेरे भी परमपूज्य पिताश्री स्वामी श्रद्धानंद जी का बलिदान 
हुआ था तो गाँधी जी ने कहा था-“'मुझे तो भगवान ऐसी मृत्यु दे।” 
भगवान ने उनकी बात सुन ली। उन्हें भी वैसी ही दिव्य मृत्यु मिली । 
उनकी छाती और पेट पर भी तीन गोलियों के निशान थे-सचमुच ईश्वर 
ने उनकी इच्छा पूरी की। 

मैं आश्रम लौट आयी। 

फरवरी 22 को बा का मृत्यु-दिवस था। हम लोग उस दिन कुछ 
लम्बा प्रोग्राम रखते थे। अखण्ड चरखा भी चलता था। बाहर से आये 
हुए लोगों के खाने-पीने का भी प्रबन्ध होता था। सारे दिन चहल-पहल 
रहती थी। बापू जी के साथ जो लोग आये हुए थे, वह अभी बिरला 
भवन में ही ठहरे हुए थे। उनको निमन्त्रण भेजा। सब लोग आश्रम 
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में आए । वातावरण ही उदास सा लग रहा था। गाँव से भी स्त्रियाँ 
ओर पुरुष पहुँचे । दिल्ली से आने वालों में श्रीमती रामेश्वरी नेहरू, डॉ. 
सुशीला नैयर और बापू के आश्रम के रहने वाले लोग थे। 

पहले गीता के 18 अध्यायों का पाठ हुआ। उसके बाद श्रीमती 
रामेश्वरी जी ने भाषण fear) उन्होंने बताया कि गाँधी जी ने श्रीमती 
कस्तूरबा के स्मारक के रूप में इस गाँव में जो आश्रम खोला है, उनका 
अभिप्राय यह है कि शहरों में तो स्कूल-काँलेज और कई प्रकार के विद्यालय 
हैं, परन्तु गाँवों की तरफ किसी का ध्यान नहीं जाता। न तो पब्लिक 
ही कुछ करती और न सरकार ही कुछ करती है। विशेषकर स्त्रियों के 
लिए तो कुछ प्रबन्ध है ही नहीं। और उन्होंने कहा कि गाँवों के लोगों 
को चाहिए कि वे इस आश्रम की शिक्षा से लाभ उठायें। अपने बच्चों 
को यहाँ भेजें ताकि वह गन्दगी से दूर रहना और साफ रहना सीखें 
तथा बुरी आदतों को सुधारें। जब श्रीमती रामेश्वरी जी अपना भाषण 
समाप्त करके बैठ गयीं तो मैंने उठकर सब अतिथियों को धन्यवाद fear | 
और यह आश्वासन दिया कि हम लोग अपनी शक्ति के अनुसार गाँव 
के बच्चों को अच्छा बनाने में परिश्रम करेंगे और कर भी रहे हैं। सभा 
समाप्त हुई। 

सब लोग नई दिल्ली वापस लौट गए। वातावरण उदासीन-सा ही 

रहा क्योंकि गाँधी जी का स्वर्गवास हुए अभी कुछ ही दिन हुए थे। 

जब भी ऐसा पर्व आता तो हम लोग 12 घंटे के लिए अखण्ड 
चर्खा चलाते थे, जिसमें मेरा अधिक समय कातने में जाता था। 

अब जो पाकिस्तान से स्त्रियाँ और लड़कियाँ आई थीं, उनके लिए 
यहाँ महरौली की धर्मशाला में रहने का प्रबन्ध सरकारी तौर से हो गया। 
मैं भी वहाँ जाकर कुछ सहायता करती थी। जब भी कोई राष्ट्रीय दिवस 
होता, सब मिलकर चरखा कातते, आपस में प्रेम सहित बातचीत करते | 
उस मण्डली की जो अधिष्ठात्री थी, बडी स्नेह वाली थी। गाँव में उसने 
अच्छी प्रतिष्ठा प्राप्त कर ली थी। सवेरे-सवेरे जाकर दूधवालों से दूध 
इकट्ठा कर लेती थी | वह अपना कार्य अच्छी तरह से सँभाल रही थी। 
अब पाठशाला गाँव के पंचायत घर में लगने लगी थी। कोठी में केवल 
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कर्मचारी लोग ही रहते थे। मेरी आँखों में भी कुछ कष्ट हो गया था। 
डॉक्टर की राय थी कि कुछ दिन आराम करना चाहिए । इसलिए में 
नई दिल्ली आ गयी । कभी-कभी जाकर पाठशाला देख आती थी और 
लड़कियों को मिल आती । इतने दिन उनके साथ जो सम्पर्क रहा, इससे 
उनका प्रेम भी हो गया। 

इस संस्था के मुख्य प्रबन्धकर्ता ठक्कर बापा बने थे । वे बड़े कर्मशील 
थे और कठोर भी। काम करने में ढील को वह पसन्द नहीं करते थे। 
जो भी बात उनसे कही जाती थी, बहुत सोच-विचार करके और कई 
प्रकार के प्रश्‍न करके निश्चिन्त हो जाते, सब उसको मानते थे। उनकी 
आज्ञा बड़ी दृढ़ हुआ करती थी। 

मुझे कई बार उनके साथ गाँवों में जाने का मौका मिला। मैंने 
देखा कि यदि किसी ने अपना काम सुचारु रूप से नहीं किया और 
दोष से मुक्त होने के लिए श्री ठक्कर बापा से बहाने बनाने लगा तो 
वे झट समझ जाते थे। उस समय वह ऐसे मालूम पड़ते थे, जैसे कोई 
मिलिटरी का अफसर बोल रहा हो। परन्तु नम्र भी बहुत थे वे। 

एक बार मुझे उनके साथ पूना जाने का अवसर मिला। वहाँ 
कस्तूरबा कमेटी के मेम्बरों और प्रतिनिधियों की मीटिंग होने वाली थी। 
मैं दिल्ली से ही उनके साथ गयी थी। एक नौकर भी साथ ले गये थे 
हम | रास्ते में मुझे कोई कष्ट न हो, इसका उन्होंने बहुत ध्यान रखा। 
कल्याण स्टेशन से पूना के लिए गाड़ी बदली तो वहाँ हम लोग उतर 
पड़े । अभी गाड़ी जाने में देर थी, इसलिए वहीं स्टेशन पर ही कुछ खा-पी 
लेने का विचार किया। 

मैंने देखा कि जब बापा ने उस सेवक को भी बड़े प्यार से अपने 
पास बैठाकर भोजन कराया, उस समय बापा बहुत अच्छे लग रहे थे 
मानो पिता ने पुत्र को पास बैठा रखा हो। पूना जाकर जहाँ सब लोग 
ठहरे थे, वहाँ भी जब सब लोग पंक्ति में भोजन करने के लिए बैठते, 
उस समय भी उस सेवक को वहीं उनके साथ,भोजन के लिए हम बैठाते 
थे। 

मीटिंग में ठक्कर बापा के साथ ग्रामसेविकाओं के द्वारा काम करना 
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बहुत कठिन-सा लगता था। हम लोगों ने ठक्कर वापा के साथ पूना 
की खूब सैर की और जहाँ श्री बापू और महादेव भाई तथा श्रीमती 
कस्तूरबा जेल में रहे थे, वह स्थान भी देखा । उस समय मुझे एक पुरानी 
बात याद आ गई- दिल्ली में गाँधी जी और बा आये हुए थे, तब कांग्रेसी 
महिलाओं ने एक स्त्रियों की मीटिंग करने का निश्चय किया था और 
बा को प्रधान बनाया। मैं उनके पास ही बैठी थी। जब स्त्रियाँ बा के 
चरण छूने आतीं तो बा उनके हाथ को झटककर दूर कर देती। 

धीरे-धीरे आश्रम का काम समाप्त हो गया। मैं वापस दिल्ली आ 
गयी। मेरी आँखों में तकलीफ हो जाने के कारण मैंने भाई श्यामलाल 
जी को प्रार्थना पत्र भेज दिया कि मैं आश्रम में अब काम नहीं कर 
सकती । 

आश्रम का काम कुमारी शकुन्तला बी.ए. को सौंपकर मैं घर आ 
गयी | कलकत्ते में मेरा छोटा पुत्र चि. सत्यपाल रहता है। वहाँ आकर 
मैंने आँखों का ऑपरेशन करवाया। वह बड़ा सफल रहा।' 

अब मैं बड़ी अच्छी तरह स्वाध्याय करती हूँ-जिससे मुझे बहुत 
सन्तोष होता है। 

में प्रभु से प्रार्थना करती हूँ कि जब तक मेरा जीवन रहे, इसी 
प्रकार स्वाध्याय में लगी रहूँ और शुद्ध खद्दर ही व्यवहार में लाऊँ। जिस 
दिन से मैंने खद्दर का प्रण किया है, सब कपड़े बिस्तर और रूमाल तक 
Get का ही बरतती हूँ) 

आशा है प्रभु मेरी इच्छा पूर्ण करेंगे । 


महात्मा गाँधी और गुरुकुल \ 413 


9.1 गाँधी जी के स्वदेशी आन्दोलन को समर्पित सत्यवती : 
एक यादगार दास्तान 
-स्वर्णलता (स्वामी श्रद्धानंद की दौहित्री) 
बहन जी सात बार प्लूरसी की शिकार हुई तब डॉक्टर ने कहा कि अगर 
अब तुमने आराम नहीं किया तो टी.बी. हो जायेगा, वह कब सुनने वाली 
थीं, जैसे ही जरा ठीक होती, एक साथी की साइकिल के पीछे बैठकर 
गाँव-गाँव जाती, रात देर हो जाती तो किसी पेड़ के नीचे कपड़ा बिछाकर 
लेट जाती। यह क्रम जारी रहा इस तरह 11 बार जेल गई और टी. 
बी. की शिकार हो गई । इस बीच उनकी छोटी बेटी मुन्ना, जो माँ की 
फोटो लेकर रोती रहती, उसकी मृत्यु हो गई। यह सदमा बहन जी नहीं 
सह सकी | तब वह लाहौर अस्पताल में जीवन-मृत्यु की लड़ाई लड़ रही 
थी। दिल्ली सरकार उन्हें दिल्ली आने की इजाजत नहीं देती थी सो 
स्ट्रेचर में कुछ सिपाहियों को हिरासत में पंजाब सरकार ने उन्हें लाहौर 
से विदा किया, अंग्रेज मजिस्ट्रेट ने चन्द्रगुप्त जी को बुलाकर कहा ऐसी 
औरत मैंने अपने जीवन में नहीं देखी । 
बहन जी का दिल्ली आना वर्जित था, उन्हें स्ट्रेचर समेत शाहदरा 
कड़कती धूप में उतारा गया और सीधा टी.बी. हस्पताल ले गए। 
तब बहन जी ने सोचा मेरी बेटी कुसुम अकेली रह जाएगी सो 
बेटे की शादी कर दूँ जीवित रहते हुए। 
एक लड़की Et रावलपिंडी की, उधर बेटे की शादी हो रही थी 
और इधर बहन जी की नब्जें छूट रही थीं, पर थोड़ी देर में आँख खोल 
देती, मरूँगी नहीं, जब तक शादी समाप्त नहीं हो जाती, बेटा-बहू वापस 
आये, सीधा हस्पताल, बहनजी ने लाल चुनरी ली, दोनों को आशीर्वाद 
दिया, शगुन किया, हमारा सारा परिवार वहाँ मौजूद था, सबको बारी-बारी 
से बुलाया, मुझे बुलाकर कहा, स्वर्ण बहुत दिन से तूने मुझे मीरा का 
भजन “मीरा नाची रे? और नृत्य भी नहीं किया । यह मेरी ख्वाहिश है। 
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एक लाइन मैंने गाई, आँसू अब भी भर जाते हैं जब वह क्षण सोचती 
हूँ। वह केवल 39 वर्ष की थीं। तब उस रात उन्होंने प्राण त्याग दिये। 
गाँधी जी उन्हें तूफानी बुलाते थे। आखिरी एक दिन पहले गाँधी जी 
शिमला कान्फ्रेंस में जा रहे थे, दो घंटे दिल्ली रुककर सीधे अस्पताल 
गये | बहनजी के सिर पर हाथ रखकर बोले, सत्यवती चल अब मरा-मरा 
ही बोल दे अपने आप राम-राम हो जायेगा। 

माँ अकेली कस्तूर बा आश्रम में रही, जब डर से सब दौड़ गए 
तो यह शक्ति कहाँ से आई, आज जब स्वामी श्रद्धानंद के जीवन के 
पन्ने पलट रही हूँ तो सोचती हूँ कि वह सब उन्हीं की देन है। गर्व 
से मेरा सिर ऊँचा हो जाता है कि मैं उनकी दौहित्री हूँ। 
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9.14 महात्मा गाँधी और तूफानी सत्यवती देवी 
(दोहित्री स्वामी श्रद्धानंद) 


चन्द्रगुप्त विद्यालंकार' 
(हिन्दी के सुप्रसिद्ध साहित्यकार) 
2 अगस्त सन्‌ 1945 की बात है। बापू उस दिन भी बहुत व्यस्त थे । 
राष्ट्र भर के और कार्यो के साथ-साथ उस दिन बापू के 3 घंटे हमारी 
बैठक ने ले लिये थे । परन्तु ज्योंही बापू को मालूम हुआ मुझसे पूछा-:“दिल्ली 
में तुम बहन सत्यवती से मिलकर आये हो? 
मेरे यह बताने पर कि मैं ठहरा ही उनके स्थान पर था, बापू ने 
मुझसे बहन सत्यवती के स्वास्थ्य के सम्बन्ध में अनेक प्रश्‍न किये । जब 
मैंने उन्हें बताया कि वह बहुत अधिक कमजोर हो गई हैं और डॉक्टर 
पूरी तरह निराश हो चुके हैं तो बापू के चेहरे पर करुणाभरी चिन्ता 
के भाव स्पष्ट रूप से दिखाई दिये। बापू ने मुझसे कहा-'मुझे उसकी 
लम्बी-लम्बी चिट्ठियाँ आती हैं। इस हालत में भी वह खुद अपने हाथ 
से मुझे चिट्ठी लिखती है।' 
मैंने कहा-“आपको पत्र लिखना और आपका अपने हाथ से लिखा 


1. चन्द्रगुप्त विद्यालंकार-दौहित्री स्वर्णलता के पति इनका जन्म 4 दिसम्बर 1904 
को कोट अदूदू (पाकिस्तान) में हुआ था। सन्‌ 1926 में गुरुकुल का स्नातक 
बनने के बाद इतिहास में अनुसन्धान किया और “ज्योति” के सह सम्पादक 
(1926-30) रहे, लाहौर से दैनिक 'जन्मभूमि' का प्रकाशन व सम्पादन किया 
और विश्व साहित्य ग्रन्थमाला का संगठन, संचालन व सम्पादन (1932-47) 
किया | 1948 से 1954 तक भारत सरकार के विदेशी मामलों के मासिक-पत्र 
विश्वदर्शन’ के तथा 1955 से 1963 तक “आजकल” मासिक के सम्पादक रहे | 
इसके बाद से स्वतन्त्र लेखन में व्यस्त रहे। इन्होंने अनेक कहानी-संग्रह और 
नाटक लिखे हैं। इनके अतिरिक्त ज्ञान-विज्ञान की अनेक पुस्तकों की रचना 
की है। 
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पत्र पाना ही अब उसके जीवन का सबसे बड़ा आनन्द बन गया है | 

एक अनोखा वात्सल्य बापू के चेहरे पर झलक पड़ा। उन्होंने 
कहा-'बड़ी बहादुर लड़की है वह। शिमला आते और जाते दोनों बार 
में उससे मिला था। मैंने देखा था कि वह बड़ी बहादुरी से मौत का 
मुकाबला कर रही है। मैंने तो उससे कहा था कि तू मेरे साथ चली 
चल। में खुद तेरा इलाज करूँगा। मगर अब तो वह कहीं आने-जाने 
लायक भी नहीं रही । तुम्हें मालूम है, मैंने उसका नाम रखा था--'तूफानी' । 
वह सचमुच तूफानी है। मरते दम तक भी वह तूफानी ही रहेगी | 

और उपर्युक्त बातचीत के ठीक दो महीनों के बाद ही तूफानी 
सत्यवती सदा के लिए संसार छोड़ गई। हमारे देश ने अपनी आजादी 
की लड़ाई में जो कुर्बानियाँ की हैं, उनमें से एक बहुमूल्य कुर्बानी मैं 
बहन सत्यवती की शहादत को मानता हूँ। सत्यवती जी फाँसी पर नहीं 
लटकाई गई । उनका देहावसान दिल्ली के तपेदिक के एक अस्पताल 
में हुआ। फिर भी मैं उन्हें एक बहुत बड़ा शहीद मानता हूँ। 

जिन लोगों ने सन्‌ 1930 में बहन सत्यवती का स्वास्थ्य और यौवन 
से चमकता हुआ चेहरा देखा है और उसंके 15 बरसों के बाद 2 अक्टूबर 
का महातपस्वी दधीचि की हड़िडयों के समान दिखाई देने वाला उनका 
केवल पिंजरा-मात्र शरीर देखा है, वे लोग बहन सत्यवती की शहादत 
का अन्दाजा आसानी से लगा सकते हैं। 

इन 15 ऐतिहासिक बरसों का एक बड़ा भाग उन्होंने जेलों में काटा । 
जो भाग बचा उसमें उन्होंने एक पीढ़ी का काम कर डाला। कारखानों 
के मजदूरों में, ताँगेवालों में, किसानों में, राजनीतिक कार्यकर्ताओं के 
जमघट में, जब और जहाँ कोई कष्टसाध्य कार्य करने की आवश्यकता 
हुई, बहन सत्यवती सबसे आगे दिखाई दीं। जो काम और कोई न करना 
चाहता, वह काम वह खुद अपने जिम्मे लेती । भोजन, आराम, नींद-किसी 
भी चीज की परवा उन्होंने नहीं की । परिणाम यह हुआ कि उनका स्वास्थ्य 
शीघ्रता से गिरने लगा। उन्हें प्लूरसी हो गई, उन्होंने इस चेतावनी की 
ओर ध्यान नहीं दिया। प्लूरसी के दूसरे हमले की भी उन्होंने उपेक्षा 
की। 
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मैंने खुद एक बार उनकी भर्त्सना करने की कोशिश की थी। मैंने 
उनसे कहा था-'बहनजी, आप नहीं जानतीं कि आपका जीवन हमारे 
देश के लिए कितना कीमती है । आपका स्वास्थ्य अब आपकी व्यक्तिगत 
सम्पत्ति नहीं है यह आपके पास राष्ट्र की एक बहुमूल्य धरोहर है, जिसकी 
अवज्ञा करने का आपको कोई अधिकार नहीं । 

मगर बहन सत्यवती जी का जवाब खुद मेरे लिए एक भर्त्सना 
बन गया । उन्होंने कहा-'देश-भर के अधिकांश लोग सचमुच तुम्हारी 
दलील पर अमल करते हैं और वे न सिर्फ अपने स्वास्थ्य की बल्कि 
अपनी जायदाद की भी रक्षा इसी दलील पर करते हैं। सो भाई, मैं तो 
अपने शरीर को रत्ती भी महत्ता नहीं देती। देश को काम की जरूरत 
है। जब तक इस शरीर से बन पड़ेगा, मैं काम करती जाऊँगी। देश 
के काम के मुकाबले में मेरे जीवन का मूल्य मेरी निगाह में बहुत कम 
है। मैं मर जाऊँगी तो और लोग मेरी जगह लेने वाले निकल आयेंगे। 

और तीसरी बार सचमुच प्लूरसी की जगह तपेदिक ने ले ली। 
बहन सत्यवती पर इस अन्तिम चेतावनी का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ा। 
सन्‌ 42 सिर पर था। देश की आजादी की अन्तिम लड़ाई लड़नी थी। 
तपेदिक की मरीज होकर भी सन्‌ 42 में बहन सत्यवती ने जितना ठोस, 
जितना अधिक और जितना रचनात्मक कार्य किया उसकी मिसाल 
देश-भर में बहुत कम मिलेगी 

9 अगस्त सन्‌ 1942 का ऐतिहासिक दिन आज भी मुझे अच्छी 
तरह याद है । उस दिन भी मैं दिल्ली में आया हुआ था और बहन सत्यवती 
के घर ही ठहरा हुआ था। 8 अगस्त की रात हम लोग बहनजी के 
इन्तजार में 12 बजे के बाद तक जागते रहे थे। वह मजदूरों में काम 
करने गई हुई थीं। वापस नहीं आई। हम लोग हारकर सो गये | 

9 अगस्त 42 की प्रातःकाल स्वभावतः देर से नींद टूटी और उठते 
ही मैं बैठक में रेडियो के सिरहाने जा बैठा खबरों का वक्‍त था। रेडियो 
चलाते ही बापू की गिरफ्तारी की खबर सुनाई दी | बहन जी का कमरा 
साथ ही था। में सहसा चिल्ला उठा ।-“बहनजी, महात्मा गाँधी गिरफ्तार 
हो गये।' 
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और अगले ही क्षण बिस्तरे से कूदकर बहन जी मेरे पास आ खड़ी 
हुईं। देश-भर में दमन-चक्र जारी होने की सिर्फ मिनट-भर तक बहन 
जी ने ये खबरें सुनी, और शायद न भी सुनी हों। क्योंकि उन्हें जो 
कुछ सुनना था, वह तो बापू की गिरफ्तारी की खबर से उन्होंने सुन 
ही लिया था। मिनट भर के बाद वह तो तेजी से अपने कमरे में चली 
गई और तत्काल ही वापस लौट आई। 

क्षण भर के लिए एक बार पुनः अपने कमरे में जाकर वह बैठक 
और उसके बाद तेजी से घर के बाहर की ओर चल दीं। मैंने आवाज 
देकर कहा-- बहन जी, कहाँ जा रही हैं? 

'ठहरिये।' के इलावा और कोई जवाब नहीं मिला | मुन्ना (बहन 
जी की पुत्री) जैसे सहम गई थी। उसकी पीठ पर प्यार कर वह तेजी 
से नीचे उतर गई। 

किसी अज्ञात प्रेरणा से जैसे वह सभी कुछ समझ गई | उनके जाने 
के थोड़ी देर बाद पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने आ पहुँची । परन्तु चिड़िया 
उड़ चुकी थी । 10-12 दिन तक फरार रहकर बहनजी ने दिल्ली में जो 
कुछ किया, वह सब अब स्वाधीनता के इतिहास का एक महत्त्वपूर्ण 
अध्याय बन गया है। 
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9.2 पत्र : ब्रजकृष्ण चाँदीवाला को, 
स्वामी श्रद्धानंद की दौहित्री के सन्दर्भ में 


11 मई, 1941 
चि. ब्रजकिशन, 
तुमारे सब खत मिले हैं। तुमारे खतो का उत्तर बराबर महादेव 
देते रहे हैं। अजीब बात है कि तुम्हें खत नहिं मिले। 
तुमारी सब बातें मैं समजा हूँ। हम अपनी-2 बुद्धि अनुसार काम 
करते रहें परिणाम तो ईश्वर के हाथों में है। 
तुमारा “गीता” वर्ग बगैरा चलता है सो अच्छा हि है। मैं तो चाहुँगा 
कि इसी तरह 'कुरान' का भी चले और हम एक-दूसरे के धर्म का आदर 
करें। 
भाई फरीद! का खत मिला है। में इस वक्‍त अलग उत्तर नहिं 
दूँगा। उनकी गति अच्छी है। वहाँ सब दोनों लिपि सीख रहे हैं और 
दोनों तरीका हिन्दी और उर्दू का सीख रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, में 
उसका नतीजा बहुत अच्छा देखता हूँ। हमारी तैयारी यहाँ तक जानी 
चाहिए कि हम आसानी से उर्दू या हिन्दी पढ़ें और लिखें। कांग्रेसवालों 
को तो इतना करना हि चाहिए। 
बहन सत्यवतीजी* का तो ऐसा हि है। लिखती थी कि कई बार 
सेवाग्राम आएगी। आशा at we कि गरमी के दिनों के बाद आए। 
मेरी तबीयत बिलकुल अच्छी है। 
सबको ब.मा. या आशीर्वाद | 
तुमारी तबीयत अच्छी रहती होगी। 
बापू के आशीर्वाद 
पत्र की फोटो-नकल (जी.एन. 2475) से 


1. फरीद अंसारी। 
2. स्वामी श्रद्धानंद की पौत्री। 
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9.3 पत्र : खुर्शेदबहन नौरोजी को, सत्यवती के बारे में 


(16 अक्तूबर, 1941 के पश्चात)! 
प्रिय बहन,” 
तुम्हें उत्तर के लिए प्रतीक्षा करनी ही होगी । यदि अगले कुछ दिनों | 
में उत्तर नहीं आ जाता तो तुम इस आशय का एक संक्षिप्त पत्र लिखना | 
कि मौन को तुम सहमति मानती हो और जैसा तुमने अपने पत्र में 
लिखा था, उसके मुताबिक तुम वहाँ से चली जाओगी। इफ्तिखार' को 
लिखने से पहले कुछ दिन प्रतीक्षा कर लो। 
फरीद” कहता है शायद वह सत्यवती को यहाँ ले आए। 
स्नेह | 
अंग्रेजी की नकल से : प्यारेलाल पेपर्स । सौजन्य : प्यारेलाल 
स्रोत : सम्पूर्ण गाँधी वाङ्मय 


1. खुर्शेदबहन के जिस पत्र के उत्तर में यह पत्र लिखा गया है उस पर 16 अक्तूबर, 
1941 की तारीख पड़ी हुई है। 

सम्बोधन गुजराती में है। 

देखिए खण्ड 74, पृष्ठ 227-32 और “पत्र : अमृतकौर को', पृ. 3531 
इफ्तिखारु्दीन, पंजाब प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी के प्रधान। 

फरीद अंसारी। 

स्वामी श्रद्धानंद की दौहित्री । 


SHE PEN 
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9.4 पत्र : फरीद अंसारी को, सत्यवती के बारे में पूछताछ 


2 जनवरी, 1942 
प्रिय फरीद, 
ए.के. को लिखा तुम्हारा पत्र मैंने देखा। निर्णय भी मैं पढ़ चुका 
हूँ। उसके' भाषण के बारे में मजिस्ट्रेट ने जो कुछ कहा यदि वह सच 
है तो वह भाषण अहिंसक नहीं था। बी श्रेणी इसलिए स्वीकार नहीं 
की जानी चाहिए क्योंकि वह बी श्रेणी है बल्कि वहाँ जो भोजन मिलता 
है उसके कारण स्वीकार की जानी चाहिए। उसे उन सब सुविधाओं 
का उपभोग वहाँ नहीं करना चाहिए जो चिकित्सा के विचार से जरूरी 
नहीं हैं। 
स्थिति के बारे में तुम्हें मेरे वक्तव्य से पता चल जाएगा ।? 
जोहरा? कैसी है? तुम स्वस्थ हो न? 
तुम सबको स्नेह | 
मो.क. गा. 
अग्रेजी की नकल से : प्यारेलाल पेपर्स / सौजन्य : प्यारेलाल 


1. स्वामी श्रद्धानंद की नातिन सत्यवती से तात्पर्य है। देखिए 'पत्र : सत्यवती को! 
पृ. 2161 

2. देखिए पृ. 201-121 

3. फरीद अंसारी की पली। 
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9.5 पत्र : सत्यवती को, जेल की बी क्लास के बारे में 


बारडोली 
3 जनवरी, 194(2)' 

चि. सत्यवती, 
तुम्हारा खत मिला था। तुम्हारी तबियत अच्छी होगी। बी क्लास 
का इनकार करने की आवश्यकता नहीं है। बौद्धिक दृष्टि से जो सुभिदा 
मिल सके उसको स्वीकार लिया जाय। दूसरों का इनकार भले किया 


जाय | 
बापू के आशीर्वाद 


पत्र की नकल से : प्यारेलाल पेपर्स सौजन्य : प्योरलाल 
सम्पूर्ण गाँधी वाङ्मय; प्र. 276 - 


1. साधन-सूत्र में “41” है जो स्पष्टतः भूल है। उक्त पत्र एक ऐसे पत्र के नीचे 
लिखा हुआ है जिस पर 2 जनवरी, 1942 की तारीख पड़ी हुई है; इस दिन 
गाँधी बारडोली में थे। 
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9.6 पत्र : सत्यवती को, सुशीला नैयर के बारे मैं 


25 अगस्त, 1944 
चि. सत्यवती,' 
प्रश्‍न उठा है कि मैंने दो चीज के बारे में लिखा है या नहीं। मेरा 
खयाल है मैंने लिखा है यह भ्रामक है तो फिर लिखता हूँ। कैद रखी 
गई है उसका उल्लंघन करने में कुछ लाभ मानता नहीं हूँ। अगर ठण्डी 
ऋतु में यहाँ आ सकती है तो मैं यहीं ही हूँ, तू अवश्य आ सकती है। 
देखें क्या होता है। खुरशेदबहिन पर तेरे खत आते हैं मैं देखता हूँ। 
सुशीला बहन* आज यहाँ आयी है। तेरे बारे में जो लिखा था 
वह आज सुनाय। 
बापू के आशीर्वाद 


पत्र की नकल से : प्यारेलाल पेपर्स / सौजन्य : प्यारेलाल 


1. स्वामी श्रद्धानंद की दौहित्री । 
2. सुशीला नैयर। 
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9.7 पत्र : सत्यवती को, बीमारी के बारे में 


सेवाग्राम 
3 जनवरी, 1945 
चि. सत्यवती, 
मुझे दुःख है तुम्हारी व्याधि बढ़ती चली है। लेकिन ईश्वर इच्छा 
यही होगी। उसे क्या? शरीर तो क्षणभंगुर है। एक रोज तो जाना ही 
है। बन पड़े इतना करें। 
अवश्य सब हूकम तोड़ो, साफ-साफ कह दो तुम्हारे घर जाना है, 
वहाँ इलाज भी हो सके तो कराना है। यहाँ आना है तो आ जाओ। 
मैं तो कुछ अपंग-सा हूँ उसकी हरज नहीं। यहाँ दा. सुशीला तो है, 
दूसरे मित्र भी है। अब तो हवा भी अच्छी है। 
बापू के आशीर्वाद 


1. स्वामी श्रद्धानंद की नातिन। 
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9.8 पत्र : सत्यवती को, आरोग्य की कामना के साथ 


महाबलेश्वर 
7 मई, 1945 
चि. सत्यवती, 

तेरा पो. का. और चमनलाल का भी मिला । पेनिसिलिन से भी 
तू अच्छी हो सके तो बडी बात होगी । चाँद? का आना मैंने चाँद पर 
छोड़ा है। अगर आवेगी तो हरिजनवास में ही रहेगी । बोरबली में अच्छा 
काम लिया है और सुश्रूषा काम सीखने में उसका चित्त लग गया है। 

कर्तव्यपरायण लड़की है। 
बापू के आशीर्वाद 
श्री सत्यवती देवी 
टी.बी. 
fart (कैम्प) दिल्ली; 
पत्र की नकल से : प्यारेलाल पेपर्स। सौजन्य : प्यारेलाल 


हल 


- स्वामी श्रद्धानंद की नातिन और समाज-सेविका, जो 1930 से गाँधी की अनुयायी 
बन गई थीं और “भारत छोड़ो” आन्दोलन के दौरान उन्हें कैद हो गई थी । जेल 
में ही उन्हें टी.बी. हो गई और स्वास्थ्य खराब होने के कारण वे रिहा कर दी 
गई | 

2. चाँदरानी | 
3. यहाँ पता अंग्रेजी में है। 
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9.9 पत्र : वियोगी हरि को, सत्यवती के बारे में 


महाबलेश्वर 
7 मई, 1945 
चि. वियोग हरि, 
संभव है कि बहन चाँदरानी देवी सत्यवती के लिए वहाँ आए। 
अगर आवे तो उसे हरिजन निवास में कहीं भी रख्खोगे। अच्छी और 
सादी लड़की है । आश्रम में सेवाकार्य सीखती है | पंजाब की है। मैं ठीक 
हूँ। सब हरिजन बालकों को आशीर्वाद | 


बापू के आशीर्वाद 

वियोगी हरि 

हरिजन निवास (काँलोनी) 

किरस्वे (कैम्प) 

दिल्ली 

पत्र की नकल से : प्यारेलाल पेपर्स / सौजन्य : प्यारेलाल 
सम्पूर्ण गाँधी वाङ्मय पृ. 98 
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9.94 बहन सत्यवती जी का महात्मा गाँधी के नाम पत्र 
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9.10 पत्र : सत्यवती को, तुझे शारीरिक दुःख-दुःख नहीं दे सकता 


पूना 
2 सितम्बर, 1945 

चि. सत्यवती,' 
राजकुमारी ने तेरा खत दिया है। शरीर रहो या जाओ तेरा शुभ 
निश्चय कायम ही रहेगा । शरीर गिरने से निश्चय थोडे ही गिरता है? 
मैं जानता हूँ कि तुझे शारीरिक दुख-दुःख नहीं दे सकता। मेरे बारे 
में मत सोच । मेरा हरेक काम आजादी के ही लिए होता है और होगा। 
बापू के आशीर्वाद 
श्री सत्यवतीजी 
ट्यूबरकुलोतिस हॉस्पिटल 
किग्सवे, दिल्ली 
पत्र की नकल से : प्यारेलाल पेपर्स / पौजन्य : प्यारेलाल 


1. स्वामी श्रद्धानंद की पौत्री; अ. भा. कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी 
की सदस्या | इन्हें भारत छोड़ो आन्दोलन के दौरान नजरबन्द कर दिया गया 
था, लेकिन तपेदिक होने के कारण रिहा कर दिया गया। 

2. पता अंग्रेजी में है। 
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9.11 पत्र : बलभद्र को सत्यवती के बारे में 


सोदपुर 
6 दिसम्बर, 1945 
भाई बलभद्र', 
आपका खत मिला । सत्यवती? (के) चली जाने से आपका अधिक 
परिचय मुझे अवश्य प्रिय होगा । 
श्री बलभद्रजी 
6, प्यारेलाल बिल्डींग 
काश्मीर गेट, दिल्ली 
पत्र की नकल से : प्यारेलाल पेपर्स॑। सौजन्य : प्यारेलाल 


1. बलभद्र विद्यालंकार-दौहित्री सत्यवती के पति। सन्‌ 1916 में गुरुकुल से 
विद्यालंकार की उपाधि प्राप्त की | तत्पश्चात्‌ वहीं गणित एवं विज्ञान के अध्यापक 
नियुक्त हो गये। कुछ समय तक बिड़ला मिल के रंगाई विभाग में भी कार्य 
किया तथा दिल्ली में स्वतन्त्र व्यवसाय भी चलाया। देश और समाज की सेवा 
में विशेष अभिरुचि लेते रहे। 

2. स्वामी श्रद्धानंद की दौहित्री । 
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9.12 स्वामी श्रद्धानंद के पुत्र : पं. इन्द्र विद्यावाचस्पति 


इन्द्र विद्यावाचस्पति-कनिष्ठ पुत्र । इनका जन्म 9 नवम्बर, 1889 को 
जालन्धर में हुआ था। गुरुकुल से वेदालड्रार और विद्यावाचस्पति की 
उपाधियाँ प्राप्त करके वहीं संस्कृत साहित्य, तुलनात्मक आर्यसिद्धान्त व 
इतिहास के उपाध्याय नियुक्त हो गए। सन्‌ 1917 में गुरुकुल इन्द्रप्रस्थ 
के मुख्याधिष्ठाता, सन्‌ 1920 में गुरुकुल कांगड़ी के सहायक मुख्याधिष्ठाता 
तथा सन्‌ 1934 से 1960 तक वहीं के मुख्याधिष्ठाता एवं कुलपति रहे। 

इन्हें पत्रकारिता के प्रति विशेष रुचि थी और ये बाल्यावस्था से हस्तलिखित 
पत्रिकाएँ निकाला करते थे। ये दैनिक सद्धर्म प्रचारक” “विजय” साप्ताहिक, 
सित्यवादी' साप्ताहिक और 'नवराष्ट्र' के प्रकाशक व सम्पादक तथा 
“जनसत्ता” के सम्पादक रहे थे। ये अनेक सभा- समितियों के प्रमुख 
सक्रिया कार्यकर्ता और पदाधिकारी भी रहे, जिनमें से कुछ ये हैं-हिन्दू 
पब्लिसिटी ट्रस्ट दिल्ली के मन्त्री (1922 में), आर्य सम्मेलन की स्वागत 
समिति के प्रधान (1927 में), दिल्ली स्वदेशी संघ के प्रधान, अस्पृश्यता 
निवारक लीग के महामन्त्री, दलितोद्धार सभा के मन्त्री (1932 में), जिला 
व प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी दिल्ली के प्रधान (1930 में), दिल्ली कांग्रेस 
कन्वेंशन के स्वागताध्यक्ष (1934 में), सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा 
के मन्त्री (1943 में), दिल्ली म्युनिसिपल कमेटी के सदस्य (1947 में), 
आर्य प्रतिनिधि सभा पंजाब के मन्त्री एवं प्रधान, अ. भा. हिन्दी पत्रकार 
संघ के प्रधान आदि | विशिष्ट सेवाओं के कारण सन्‌ 1942 में राष्ट्रपति 
द्वारा राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया गया। इन्होंने एक दर्जन से 
अधिक पुस्तकों की रचना की, जो सर्वाधिक लोकप्रिय हुई । प्रमुख रचनाएँ 
हैं-मुगल साम्राज्य का क्षय और उसके कारण (दो खण्ड), भारत में ब्रिटिश 
साम्राज्य का उदय और अस्त, भारत के स्वाधीनता संग्राम का इतिहास, 
आर्यसमाज का इतिहास (तीस भाग), संस्कृत साहित्य का अनुशीलन, 
अपराधी कौन, शाह आलम की आँखें, जमींदार, सरला की भाभी, सरला 
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आत्म-बलिदान, गुलाम कादिर, जीवन की झाकियाँ (तीन भाग) पण्डित 
जवाहरलाल नेहरू, मेरे पिता, में उनका ऋणी हुँ, मेरे पत्रकारिता सम्बन्धी 
अनुभव, ईशोपनिषद्भाष्य, वक्तृत्वकला की प्रगति, भारतेतिह्यम्‌ आदि । 
सन्‌ 1911 में जब आप महाविद्यालय के छात्र थे, सम्राट्‌ जार्ज पंचम 
के राज्याभिषेक के अवसर पर 'सद्धर्म प्रचारक” का विशेषांक सम्पादित 
किया, जिसे स्वयं महात्मा गाँधी ने दरबार में प्रस्तुत किया था। इन्होंने 
स्वाधीनता-आन्दोलन के सिलसिले में तीन वार (सन्‌ 1927-1930 और 
1932 4) जेलयात्रा भी की। कई बार ब्रिटिश सरकार के कोपभाजन 
होने के कारण अपने पत्र बन्द करने पड़े, पर भयभीत होकर किसी 
प्रकार का समझौता नहीं किया । 23 अगस्त 1930 को दिल्ली में इनका 
निधन हो गया।' 


1. डॉ. विनोदचन्द्र विद्यालंकार : “स्वामी श्रद्धानंद एक विलक्षण व्यक्तित्व 
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9.13 पत्र : इन्द्र विद्यावाचस्पति को 


आषाढ़ सुदी 14 (15 जुलाई, 1924) 
भाई इन्द्र, 

तुमारा खत मीला। मैंने थोड़ा-सा लिखा उसके वाद FART खत 
Geral | लेकिन मैंने कोई ऐसी बात नहिं लिखी है जिससे किसी को 
हानि पहोंचे मेरी उमीद है कोई अव कचेरी में नहिं जाएँगे। मामला 

तो शान्त हो गया होगा। 
मोहनदास के आशीर्वाद 
श्री इन्द्र विद्यावाचस्पति 
‘AFT ऑफिस 
दिल्ली 
मूल पत्र (ALTA. 7188) तथा सी. डब्ल्यू. 4857 से। 
सौजन्य : चन्द्रगुप्त विद्यालकार 
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9.14 पत्र : इन्द्र विद्यावाचस्पति को 
श्रावण सुदी 13 (13 अगस्त, 1924)! 
चि. इन्द्र, 

“इस समय प्रत्येक उत्सव पर मैं तो एक ही प्रार्थना करता हूँ। 
हे ईश्वर, हिन्दू और मुसलमान दोनों के हृदय के हृदय को पलटा दे। 
उसमें से झहर नीकाल दे। प्रेम भर दे। सबको समझा दे देश के गरीबों 
के लिए वे सूत कातें। हिन्दू के दिलों को साफ कर और अस्पृश्यता 
का नाश कर ।” और क्या भेजूँ? मेरी उमेद है तुमारा प्रयत्न सफल होगा | 

मोहनदास के आशीर्वाद 
मूल पत्र (सी. डब्ल्यू. 2860) से। 
सौजन्य : चन्द्रगुप्त विद्यालंकार | 


1. डाकखाने की मुहर से। 
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9.14.1 तार : इन्द्र विद्यावाचस्पति को' 


(24 दिसम्बर, 1926) 
Wel कर देनेवाला तार मिला। पिताजी को तो वीरगति मिली है। 
हिन्दी नवजीवन 6-1-1927 


1. महादेव देसाई ने अपने “गौहाटी का पत्र' में लिखा है कि यह तार गाँधी जी 
ने स्वामी श्रद्धानंद के हत्या की खबर सुनने के बाद दिया था। 
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9.15 पत्र : अमृतकौर को पं. इन्द्रविद्यावाचस्पति 
के त्याग-पत्र के बारे में 


1 जुलाई, 1941 
चि. अमृत, 
शिमला से भेजा तुम्हारा तार मुझे मिला था और अब दिल्ली से 
लिखा पत्र मिला है। 
तुम्हारे नाम लिखा बालकों वाला पत्र इसके साथ है। 
- अभी भी बारिश हो रही है। तुम्हारा हिन्दी-लेखन लगभग निर्दोष 
है। 
मेरे पास मुंशी के वारे में कतरनों का एक पुलिन्दा है। ये पढ़ने 
में काफी दिलचस्प है। सम्भव है कि मैं एक वक्तव्य जारी करूँ। 
मैंने नन्दन! को प्रोफेसर इन्द्र? का त्यागपत्र स्वीकार करने की सलाह 
दी है। जितने ज्यादा लोग त्यागपत्र देंगे उतना ही अच्छा होगा। इससे 
वातावरण साफ हो जाएगा। 
सप्रेम, 
बापू 
मूल अग्रेजी (सी. डब्ल्यू. 4026) से; सौजन्य : अमृतकौर। 
सम्पूर्ण गाँधी वाङ्मय; पृ. 1511 


1. रघुनन्दन शरण, दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष; देखिए “पत्र : रघुनन्दन 
शरण को", 16-7-1941 के पूर्व और “वक्तव्य : समाचार पत्रों को! 5-8-1941 
भी। 

2. प्रो. इन्द्र विद्यावाचस्पति, स्वामी श्रद्धानंद के पुत्र। 
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9.16 पत्र : इन्द्र विद्यावाचस्पति को, मौन के बारे में 
BN य 
23 मई, 1944 
चि. इन्द्र, 
दिल चाहे तब आओ । लेकिन आजकल की मुसाफरी की कठिनाई 
में सिफ देखने के लिए तकलीफ क्यों उठाना? मेरा मौन चलता है। 
21 ता. को खुलेगा। 
बापू के आशीर्वाद 
पत्र की फोटो-नकल (जी.एन. 7206) से। सी. डब्ल्यू. 4864 से भी; 
सौजन्य चन्द्रगुप्त विद्यालंकार 
स्रोत : सम्पूर्ण गाँधी वाङ्मय, प्र. 3051 
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स्वामी श्रद्धानंद के पत्र : 
महात्मा गाँधी के नाम 


10.1 गाँधी जी के सत्याग्रह में स्वामी जी 
सत्याग्रही केसे बने? 


गाँधी युग आया | गाँधी जी ने सत्याग्रह का आन्दोलन छेड़ा | स्वामी 
जी भी इसमें कूद पड़े। वह इसमें कैसे सम्मिलित हुए, इसकी भी 
एक रोचक कहानी है। उन्हीं के शब्दों में-'अपने परम मित्र 
स्वर्गवासी गोपालकृष्ण गोखले के मुख्य शिष्य मिस्टर श्रीनिवास 
शास्त्री (मिस्टर और शास्त्री का मेल बेढब है, परन्तु नायक को 
स्वीकार यही है) से मैं, माननीय मालवीय जी की प्रेरणा से, मिलने 
गया । मेरे मिलने का उद्देश्य यह था कि यदि नौकरशाही रौलेट १ 
बिल के पास करने पर तुली ही रहे और हिन्दोस्तानी सभासद | 
अपनी अप्रसन्नता प्रकट करने के लिए काउन्सिल से उठ खड़े | 
हों तो मिस्टर शास्त्री भी उनके संग ही उठ आवें ।'! ॥ 
जब स्वामी जी ने यह चर्चा छेड़ी तो शास्त्री जी ने 'लीडर' | 
का वह अंक स्वामी जी के आगे रख दिया जिसमें गाँधी जी की | 
सत्याग्रह सम्बन्धी घोषणा छपी थी। शास्त्री जी ने कहा कि मैं ४ 
तो इस घोषणा के विरुद्ध लेखनी उठाना अपना कर्तव्य समझता | 
Ql इस पर स्वामी जी ने कहा 'खाहमखाह दाल भात में मूसलचन्द | 
बनने से क्या लाभ? शास्त्री जी ने कहा, ‘It is my duty to । 
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protest against this’ (इसके प्रति रोष प्रकट करना मेरा कर्तव्य है) । 
स्वामी जी ने तत्काल कहा ‘Then I must sign the satyagrah vow’ 
(तब मुझे अवश्य सत्याग्रह के प्रतिज्ञापत्र पर हस्ताक्षर करने चाहिए) | 
तत्पश्चात्‌ स्वामी जी ने गाँधी जी को ऐसा तार दे दिया। 

स्वामी जी के निर्णय से तत्कालीन वायसराय सटपटा उठा। उसने 
इसकी सूचना पारिभाषिक तार (ciper cable) से भारत के प्रधानमन्त्री 
माण्टीगू को दी। 

यह तार एक सरकारी कर्मचारी ने स्वामी जी को दे दिया। महात्मा 
गाँधी ने भी यह तार देखा था। स्वामी जी के कुछ जीवनी-लेखकों ने 
इसकी चर्चा अवश्य की है, परन्तु तार के मूल शब्द किसी ने नहीं दिये। 
हमने ये शब्द खोज लिये हैं, जो निम्नलिखित हैं- 

‘The agitation is proceeding a space. Mahatma Munshi 
Ram, Who has now assumed the name of Swami Shradhanand, 
has joined hands with Gandhi. He has been a well known re- 
ligious head for a long time and has gained considerable repu- 
tation as a social reformer also. He appears to be anxious to gain 
notoriety as a political agitator too. It is still to be seen what 
stamina he has got when time for suffering comes. His elder son 
was for some time the guest of the well known revolutionist at 
Buenossed Ayres. His younger son is running an Anti Govern- 
ment Vernacular daily in Delhi. Let us wait and see.’ 


वायसराय ने इस तार में स्वामी जी और उनके पुत्रों की गतिविधियों 
का उल्लेख करने के बाद लिखा था कि “कष्ट सहन करने का समय 
आयेगा तो देखेंगे कि उसमें (स्वामी श्रद्धानंद में) दुःख झेलने की क्षमता 
SV स्वामी जी ने 67 वर्ष की आयु में गुरु का बाग सत्याग्रह के सिलसिले 
में जेल के पिंजरे में बन्द होकर दिखा दिया कि वह शूल से सूली तक 
का कष्ट झेलने का आत्मबल रखते हें! 


1. स्वामी श्रद्धानंद, बन्दीघर के विचित्र अनुभव, पृ. 2. 
2. प्रस्तुति : प्रो. राजेन्द्र जिज्ञासु 
स्रोत : स्वामी श्रद्धानंद विलक्षण व्यक्तित्व 
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10.14 महात्मा गाँधी को पत्र 


श्रीमान महात्मा गाँधी जी, 
मुझे ठीक पता नहीं है कि आप सिंहगढ़ में हैं या और कहीं, इसलिए 
आश्रम के पते से ही पत्र भेजता हूँ। आशा है कि जहाँ कहीं आप होंगे, 
मेरा पत्र वहाँ पहुँच जाएगा। 
मैं समाचार-पत्रों में खिलाफत के सम्बन्ध में आपको सम्भाषणों 
का सारांश और मिस्टर शौकत अली के व्याख्यानों का हाल पढ़ता रहा 
Ql अपने मुसलमान भाइयों की जो न्यायानुकूल माँग है, उसके पूरा 
न होने पर आपने अपनी गवर्नमेण्ट के साथ सहयोगिता का त्याग बतलाया 
है। यहाँ तक तो मैं आपके साथ सहमत हूँ कि हिन्दू-मुसलमानों को 
न्यायानुकूल निबटारा न होने पर उपाधियाँ त्याग देनी चाहिए, औनरेरी 
कामों में भी फिर किनारा करना चाहिए, परन्तु प्रश्‍न यह है कि यदि 
आप लाखों सिविल और मिलिटरी के सरकारी नोकरों को उनकी नौकरी 
से अलग कर लेंगे और उनकी आजीविका का कोई प्रबन्ध न कर सकेंगे 
तो जनता के अन्दर कितनी अराजकता फेलेगी। इससे तो रोग और 
बढ़ेगा, घटेगा नहीं | मैं इसके विरुद्ध नहीं हूँ कि मुसलमानों और हिन्दुओं 
के सुशिक्षित उच्च पदाधिकारी अपने पदों को छोड़ दें, मेरा मतलब लाखों 
सिविल और मिलिटरी चाकरों से है जिनको जीविका से जुदा करके 
सत्याग्रह की उच्च मर्यादा पर स्थिर रहना कठिन होगा। मुझे डर यह 
है कि जिन मुसलमानों की धार्मिक इच्छाओं को पूरी करने के लिए आप 
उनके पथ-प्रदर्शक बन रहे हैं, कहीं वे ही न कष्ट अनुभव करने लग 
जावें | 
परमेश्वर की कृपा से मुझे कोई उपाधि नहीं, इसलिए उसके त्याग 
का प्रमाण नहीं दे सकता | कभी चाकरी भी नहीं को, इसलिए उस प्रकार 
की सहानुभूति भी नहीं दिखला सकता, किन्तु एक ही प्रकार का सत्याग्रह 
है जिसमें में सम्मिलित हो सकता हूँ अर्थात्‌ यदि जनता के उपाधि और 
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नौकरी त्याग करने पर भी गवर्नमेण्ट की आँखें न खुलें, तो मुसलमान 
भाइयों के साथ स्वयं भी ब्रिटिश साम्राज्य का त्याग कर दिया जावे। 
यदि आप अगुआ बनें तो कौन न चाहेगा कि आपके पीछे चलकर अपनी 
आत्मा को सन्तोष दे लेंवे। परन्तु प्रश्न यह है कि ब्रिटिश साम्राज्य को 
छोड़कर किस राष्ट्र की शरण ली जावे, जहाँ धर्मानुसार जीवन व्यतीत 
करने का आश्रम मिल सकेगा । समाचार-पत्रों में इशारा देखा है कि काबुल 
हम सबको बुला रहा है, परन्तु वहाँ जाकर ब्रिटिश सरकार पर दबाव 
पड़ सकेगा और सिवाय ब्रिटिश सरकार के साथ भौतिक युद्ध किए कैसे 
अभीष्ट की प्राप्ति होगी, यह समझ में नहीं आता। और यदि भारतवर्ष 
के हिन्दू-मुसलमान भौतिक शस्त्रों का आश्रय लेकर ब्रिटिश गवर्नमेन्ट 
से लड़ने को ही बाधित हुए तो वे कहाँ तक सत्याग्रही रह सकेंगे। 
मैं चाहता हूँ कि इस विषय में आपके मन्तव्य का स्पष्ट ज्ञान मुझको 
हो जावे जिससे मैं अपने मन्तव्य के साथ कर्तव्य को बराबर मिलाए 
रखूँ। अब आप आराम कर रहे हैं तब यह कष्ट देना अनुचित है, परन्तु 
जहाँ हमारी सारी जाति के भविष्य का प्रश्न हो, वहाँ ऐसा कष्ट देना 
अनिवार्य भी हो जाता है। 
आपका उत्तराभिलाषी 
श्रद्धानंद 


महात्मा गाँधी और गुरुकुल ५ 441 


10.2 महात्मा गाँधी ने स्वामी जी के पत्र का उत्तर देते हुए लिखा- 


भाई साहेब! 
आपका पत्र मिला। सरकारी नौकरों को नौकरी छोड़ने को तब 
ही कहा जाएगा जब उनके लिए खाने-पीने के प्रबन्ध की ठीक योजना 
बन जाएगी | इस बारे में मुसलमान भाइयों के साथ मैं मसलत कर रहा हूँ। 
देश त्याग करने की सलाह मैं तो कोई नहीं दी, न मैं दे सकता हूँ। 
कितने मुसलमान भाइयों का हिजरत करने का अवश्य अभिप्राय है, उसको 
हम नहीं रोक सकते हैं। उनसे भी हिजरत का नतीजा अच्छा नहीं आ 
सका है, ऐसा बता रहा हूँ। यदि सत्याग्रह दृष्टि से यदि हम हिन्दुस्तान 
का त्याग करें तब उसमें सरकार पर कुछ भी दबाव पड़ने का ख्याल नहीं 
दीखता है। मगर मेरी राय से हिन्दुओं को हिन्दुस्तान छोड़ने को मौका तो 
तब आ सकता है जब कोई हिन्दू राजा होगा और प्रजा उसके साथ मिलकर 
हिन्दू धर्म का पालन ही अवश्य कर देगी। यदि सरकार का असहकार 
करने में इस समय असमर्थ होंगे तो उसका अर्थ मैं ऐसा ही निकालूँगा 
कि मुसलमानों की धर्मप्रवृत्ति क्षीण हो गई है। हर कोई भी देख सकता 
है इस खिलाफत के प्रश्न में इस्लाम को बड़ा धक्का पहुँचाने की बात है। 
यदि ऐसे समय पर भी मुसलमान जान-माल की कुर्बानी करने के लिए 
तैयार नहीं होंगे तब तो धार्मिकता का लोप हो गया ऐसा ही कह सकते 
हैं। यदि ऐसा बुरा परिणाम आ जाएगा तो भी मुझे आश्चर्य नहीं होगा 
क्योंकि मैं भ्रमण करता हुआ कलिकाल की महिमा को देख रहा हूँ। धर्म 
की भावना हरेक जगह बहुत मन्द हो गई है, और उनके जो कार्य के नाम 
पर होते हैं उसमें भी मैं तो अधर्म ही देख रहा हूँ। यदि मैंने जो लिखा 
है वह स्पष्ट नहीं होगा तो आप मुझे फिर पूछेंगे । 
गुरुकुल का कार्य अब अच्छी तरह से चलता होगा। में आज. चार 
दिन से एकान्त स्थान में आया हूँ। 
आपका 
मोहनदास गाँधी 
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10.3 महात्मा गाँधी को पत्र : अस्पृश्यता निवारण 
के कार्य में आनेवाली बाधाओं के संज्ञान हेतु 


Dated : 9th September 1921 
Reverend Mahatmaji, 

I Wired from Lahore that I would apply for financial aid 
through the Delhi Provincial Congress Committee but on reach- 
ing Delhi. I found that the uplift of the depressed classes through 
the Congress was diffucult. The Delhi and Agra Chamars sim- 
ply demand that they be allowed to draw water from wells used 
both by the Hindu and Muhammadans and that water be not 
served to them (from Hindu water hooths) throug bamboos or 
leaves. Even that appears impossible for the Congress Commit- 
tee to accomplish. Not only this; a Musalman trader of Sadr 
went to the length of saying that even if Hindus allowed (these 
men) to draw water from common wells, the Musalmans would 
forcibly retrain them form drawing water because they (the 
chamars) are carrion. 

[ know that there are thousands of these chamars who do 
not either drink wine or eat flesh of any kind and a few of them 
who eat carrion are being weaned by the Ayrasmajists from that 
filthy habit. But | ask-do Hindu Muslim meat-earers devir flesh 
of living cattle? Do they not eat the flesh of the cattle when they 
are dead? 

At Nagpur you laid down that one of the conditions for 
obtaining Swarajya within 12 months was to give thier rights 
to the depressed classes and without waiting for the accom- 
plishment of their uplift, you have decreed that if there is a 
complete boycott of foreign colth up till the 30th September, 
Swarajya will be an accomplished farct on the Ist of October. 
The extension of the use Swadeshi cloth is absolutely neces- 
sary buy as long as 6% crores of our suppressed classes are 
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taking refuge with the British bureaucracy so long will the ex- 
tension of Swadeshi be impossible. 

I now want to engage with my limited energy in the uplife 
ofthe depressed classes. | do not understand whether the Swaraja 
obtained without the so-called unotunchable brethred of ours 
joining us will prove salutary of the Indian nation. 

Iam writing this letter simply to inform you that I cannot, 
now, apply to the Working Committee for finacial aid. Wharever 
1 can do with my limited 1 will do. 

I want to draw your attention to another matter. You laid 
stress on purchasing the whole of the Jalianwala site. That was 
done; I too had small share in the negotions. With your great 
infuluence you got money collected for that purpose. The site 
has been purchased and about two lakhs and a half is lying of 
erecting a fitting memorial for the martyrs. But the conditions 
of the compound of Jallianwala gave me great pain. | was told 
that when Lord Reading paid a visit to the place, a high Euro- 
pean official of the Government said that there did not appear 
to be any strong resentment amongest Indians for the blood- 
shed at the place. It was simply the nubbub raised by a few 
agitators. Will you pay the heed to that? 

You laid stress on the Jallianwala Memorial. Leaving that 
halfway you launched non-violent non-co-operation at Calcutta. 
An overwhelming majority of the nation bowed their head be- 
fore you decree. By the programme you wanted to paralyse the 
bureaucratic Government. In that connection the first work was 
to give up titles. That could not paralyes the Government but 
if we could have succeeded in taking out even half the students 
attanding Government and semi-Government insistutions, 
something could have been achieved. In my humbly opinion 
we have gained nothing by that agiation. In that conneciton the 
only remaining work is to give permanece to the newly started 
national inssitutions and to prepae a national scheme of study. 
For that there is no necessity of exciting propaganda. Further 
if at last 3/4th of Vakils and Barristers had given up their prac- 
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tice, some commotion had taken place. But in that too there was 
no success. Those high-souled lawyers who gave up practice 
have done a great deal in raising the political outlook of the 
nation but we did not succeed in paralyzing the govenment 
even by that. 

That we did not succeed in fulfilling the condition which 
were laid down at Nagpur for obtaining Swarjya. Your trium- 
phal procession dose not allow you to learn the actual condition 
of things. During the last few days. 1 have talked of some so 
intermediate Hindu muslim of these (leaders) is the real rein of 
the messes. | know that among both the cummunities there is 
a fall in their mutual trust. The disputes between Brahmans and 
Non-Brahmans in the South have not been settled and in the 
absorption of the have done in this respect-and a great deal have 
you done is commendable, but the effect of that has been washed 
away by the rest to the Non-Co-operators. 

Brushing all these aside you proclimed the boycott of 
foreign colth alone to the mens of attaining Swaraja. The All- 
India Congress Committee again bowed down to your deci- 
sion. Much has been done in popularizing the Swadeshi cloth 
during the last few weeks and this has errecticely told upon the 
import ot the foreign colth. But you have again decreed that if 
by the 30th of September, 1921, the complete boycott of for- 
eign colth is not attained then a further period of 12 months will 
elapse before there is any possibility of attaining Swaraja. 

A glance at the above shewe you think there is a probabil- 
ity of voilence bursting for the if civil disobedience of laws and 
consequently non-payment of texes is allowed, and I also, believe 
the same to by a face. But there is a difference in our view- 
points. You hold that the masses have not been so disciplined 
so to become non-violent, while I think that, that even if the 
masses become disciplined, the devoted their remaining non- 
violent will become impossible, perhaps the Khilafat Confer- 
ence at Karachi has passed the resolution of establishing a 
republic which has been supported the resolution of establish- 
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ing a republic which has been supported by Maulana Shaukat 
Aliat Bombay in the following words unless Government settled 
the Khilafatand Punjab grievances. they would unfurl the banner 
of independence at the next session of the Indian National 
Congress at Ahmedabad. Is this proper procedure of solving the 
problem of Swarajya? 

Six and a half crores of so-called untochables separated 
form you, the non-Brahmans of all Madras your firm opposi- 
tionists, the Monopolists of intellect, the Moderates, not only 
the supportets of the Government, but ready to 80 ten steps 
beyond them And them the Noreherners are quite distinct from 
the Southerners. Whatever you order must by obeyed without 
any remonstrance up to the 25th of December, 1921, (a day 
before the Congress session was to begin). But it on that date 
the Swarajya, for which the people have made such splendid 
sacrifice, is not obtained, then you should be ready with your 
scheme of work for the future. But perhaps your spiritual eye 
has seen what is hidden form the Common people. 

Your's Sincerely 
Shraddhanand Sanyasi 
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SSS श्र काडा 


10.3 महात्मा गाँधी को पत्र : अस्पृश्यता निवारण 
के कार्य में आनेवाली बाधाओं के संज्ञान हेतु 


दिनांक 9 सितम्बर, 1921 

आदरणीय महात्मा जी, 

मैंने लाहौर से आपको तार दिया था जिसमें आपको सूचित किया 
था कि मैं दिल्ली प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी के माध्यम से आर्थिक सहायता 
के लिए प्रार्थना करूँगा। लेकिन दिल्ली पहुँचने पर अनुभव हुआ कि 
कांग्रेस के माध्यम से दलित जातियों का उत्थान करना दुष्कर है । दिल्ली 
तथा आगरा के चमार केवल इतना ही चाहते हैं कि हिन्दू एवं मुसलमान 
दोनों के प्रयुक्त कुओं से उन्हें भी पानी भरने दिखा जाय और हिन्दुओं 
की प्याउओं से उन्हें बाँस की नली और पत्तों से पानी न पिलाया जाय | 
केवल यही करना कांग्रेस के लिए असम्भव हो रहा है। इतना ही नहीं, 
दिल्ली सदर के एक मुसलमान व्यापारी ने तो यहाँ तक कहने की जुर्रत 
की कि यदि हिन्दू इन्हें जन-साधारण के कुओं से पानी भरने दें तो 
भी मुसलमान उन्हें ऐसा करने से जबरदस्ती रोकेंगे क्योंकि चमार तो 
मुर्दा मांस खाते हैं। 

मैं जानता हूँ कि हजारों चमार ऐसे हैं जो न शराब पीते हैं और 
न किसी प्रकार का मांस खाते हैं। इनमें से कुछ जो मुर्दा मांस खाते 
हैं, आर्य समाजियों ने उनकी यह गन्दी आदत छुड़वाई है। लेकिन मैं 
यह पूछता हूँ कि क्या मांसाहारी हिन्दू और मुसलमान जीवित प्राणियों 
का मांस निगलते हैं। क्या वे भी इन जीवों का मांस मरने के बाद नहीं 
खाते | 

नागपुर में आपने 12 मास में स्वराज्य प्राप्त करने की शर्तों में 
एक शर्त यह निर्धारित की थी कि दलितों को उनका अधिकार दिलाना 
है। परन्तु उनके उत्थान की पूर्णता की प्रतीक्षा किए बिना आपने यह 
घोषण कर दी कि यदि 30 सितम्बर तक विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार 
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को पूरा कर लिया जाता है तो एक अक्टूबर को स्वराज्य एक उपलब्ध 
वास्तविकता के सामान होगा। स्वदेशी वस्त्रों का प्रसार निश्चित रूप 
में आवश्यक है किन्तु जब तक हमारे 62 करोड़ दलित जातियों के 
भाई ब्रिटिश नौकरशाही की शरण ले रहे हैं तब तक स्वदेशी का प्रसार 
भी असम्भव होगा। 

अब मैं अपनी सीमित शक्ति को दलित जातियों के उत्थान में 
लगा देना चाहता हूँ। मैं नहीं समझता कि इन तथाकथित अपने अछूत 
भाइयों के हमारे साथ मिले बिना प्राप्त किया स्वराज्य भारत राष्ट्र के 
लिए हितकारी सिद्ध होगा। 

मैं यह पत्र आपको मात्र यह सूचना देने के लिए लिख रहा हूँ 
कि अब मैं वर्किंग कमेटी से आर्थिक सहायता के लिए आवेदन नहीं 
करूँगा। मैं अपने सीमित साधनों से जो कुछ बन पड़ेगा, करूँगा। 

में, आपका ध्यान अन्य अत्यावश्यक विषय की ओर दिलाना चाहता 
हूँ। आपने जलियावाला बाग की सभी भूमि खरीदने पर बल दिया है। 
यह किया जा चुका है। इस सौदे में मेरी भी थोड़ी भागीदारी रही है। 
आपने महान्‌ प्रभाव से इस उद्देश्य के लिए धन-संग्रह किया । वह स्थान 
खरीद लिया गया है और शहीदों का उपयुक्त स्मारक बनाने के लिए 
लगभग अढ़ाई लाख रुपया पड़ा है। किन्तु जलियावाला बाग के अहाते 
की दशा से मैं बहुत दुःखी हुआ। मुझे यह बताया गया कि जब लार्ड 
रीडिंग इस स्थान को देखने के लिए आते थे तो सरकार के एक उच्च 
यूरोपीयन अधिकारी ने कहा था कि इस स्थान पर हुए रक्तपात को 
लेकर भारतीयों में कोई बड़ा रोष दिखाई नहीं पड़ता। यह तो कुछ 
आन्दोलनकारियों द्वारा उठाया गया हुल्लड़ है। क्या आप इस पर थोड़ा 
ध्यान देंगे। 

आपने जलियावाला स्मारक पर जोर दिया है। आपने उसको अधूरा 
छोड़कर कलकत्ता में अहिंसात्मक असहयोग आन्दोलन आरम्भ कर दिया। 
देश के अत्यधिक बहुमत ने आपके आदेश के आगे सिर झुकाया। इस 
कार्यक्रम द्वारा आप नौकरशाही को अपंग कर देना चाहते हैं । इस सम्बन्ध 
में पहली बात तो पदवियों को छोड़ने की बात है। इससे सरकार को 
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ठप्प नहीं किया जा सकता । यदि हम सरकारी तथा अर्धसरकारी शिक्षण 
संस्थाओं से आधे विद्यार्थियों को भी बाहर निकालने में सफल हो सकते 
तो कुछ प्राप्त कर सकते थे। मेरी विनम्र सम्मति में इस आन्दोलन से 
हमें कुछ प्राप्त नहीं हुआ। इस सम्बन्ध में केवल बचा हुआ कार्य यह 
है कि हम नव स्थापित राष्ट्रीय शिक्षण संस्थाओं को स्थायित्व प्रदान 
करें और शिक्षण की एक राष्ट्रीय योजना तैयार करें । इसके लिए भड़काऊ 
आन्दोलन की आवश्कयता नहीं है। अगली बात यह है कि यदि तीन- 
चौथाई वकील और बैरिस्टर अपनी वकालत छोड़ देते, तो कुछ हलचल 
मच जाती । लेकिन इसमें भी कुछ सफलता नहीं मिली । जिन उच्च आत्मा 
वाले वकीलों ने अपनी वकालत छोड़ी उन्होंने राष्ट्र के राजनीतिक 
दृष्टिकोण को ऊँचा उठाने में मदद की है। किन्तु इससे भी हम सरकार 
को ठप्प करने में सफल नहीं हुए। 

इसके बाद हम नागपुर अधिवेशन में स्वराज्य प्राप्ति के लिए 
निर्धारित शर्तों को पूरा करने में सफल नहीं हुए। आपकी विजय के 
जलूस आपको वास्तविक स्थिति से अवगत नहीं होने देते । विगत कुछ 
दिनों में, मैंने पंजाब तथा संयुक्त प्रान्त के द्वितीय श्रेणी के हिन्दू तथा . 
मुसलमान नेताओं से बातचीत की है। इन्हीं नेताओं के हाथ में जनता 
की बागडोर है। मैं जानता हूँ कि दोनों सम्प्रदायों के मध्य आपसी विश्वास 
में कमी आई है। दक्षिण में ब्राह्मणों और अब्राह्मणों का विवाद सुलझा नहीं 
है और दलित जातियों को आत्मसात्‌ करने में एक भी कदम नहीं उठाया 
है। आपने इस सम्बन्ध में जो किया है और बहुत कुछ किया है, वह 
प्रशंसनीय है। परन्तु उसका प्रभाव शेष असहयोगियों ने मिटा दिया है। 

इन सबकी उपेक्षा करके आपने विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार को 
ही स्वराज्य-प्राप्ति का एकमात्र उपाय घोषित किया है | अखिल भारतीय 
कांग्रेस कमेटी ने पुनः आपके निर्णय को नतमस्तक होकर स्वीकारा | 
विगत कुछ सप्ताहों में स्वदेशी वस्त्रों को लोकप्रिय बनाने में बहुत कुछ 
किया गया है। इससे विदेशी वस्त्रों के आयात पर महत्त्वपूर्ण प्रभाव पड़ा 
है। परंतु आपने पुनः घोषणा कर दी कि यदि 30 सितम्बर, 1921 तक 
विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार पूरा नहीं होता तो स्वराज्य प्राप्ति की सम्भावना 
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में 12 मास और व्यतीत हो जाएँगे। 
उपर्युक्त तथ्यों पर दृष्टिपात यह दर्शाता है कि आपकी सोच है 
कि सविनय अवज्ञा तथा उसके परिणामस्वरूप करों की अदायगी को 
रोका जाता है तो हिंसा भड़क उठने की सम्भावना है, और मैं भी इसकी 
सच्चाई में विश्वास करता हूँ। किन्तु हमारे दृष्टिकोणों में अन्तर है। 
आपकी मान्यता है कि जनसामान्य को इतना अनुशासित नहीं किया 
है कि वे अहिंसक रह सकें जबकि मैं सोचता हूँ कि यदि जन सामान्य 
अनुशासित भी हो जाए तो भी नौकरशाही के सच्चे आश्चितो द्वारा इतने 
भड़काए जाएँगे कि जन-साधारण का अहिंसक रहना सम्भव नहीं होगा। 
शायद कराची के खिलाफत सम्मेलन ने एक गणतन्त्र स्थापित करने 
का प्रस्ताव पारित किया है, जिसे बम्बई में मौलाना शौकत अली के 
इस प्रकार के शब्दों में समर्थित किया है-जब तक सरकार खिलाफत 
के विषय तथा पंजाब की शिकायतों को नहीं सुलझाती तो भारतीय राष्ट्रीय 
कांगेस के आगामी अहमदाबाद अधिवेशन में आजादी का परचम फहरा 
देंगे! क्या स्वराज्य की समस्या को सुलझाने की यह उचित प्रक्रिया है? 
साढ़े छह करोड़ तथाकथित अछूत आपसे अलग हो गए हैं। मद्रास 
के अब्राह्मण आपके कट्टर विरोधी हैं। प्रतिभा के ठेकेदार लोग, नरम 
दलीय ये सब सरकार के समर्थक ही नहीं हैं अपितु उससे दस कदम 
आगे जाने वाले हैं। उत्तर भारत के लोग दक्षिण भारत वालों से भिन्न 
हैं। आप जो भी आदेश दें, उसका बिना ननुनच के 25 दिसम्बर, 1921 
(कांग्रेस अधिवेशन के आरम्भ होने से एक दिन पूर्व) तक अवश्य पालन 
होना चाहिए। यदि उस दिन तक वह स्वराज्य प्राप्त नहीं होता जिसके 
लिए लोगों ने दीप्तिमान बलिदान किए हैं तो आपको भावी कार्यक्रम 
की योजना लेकर तैयार रहना चाहिए। किन्तु सम्भव है कि आपकी 
दिव्यदृष्टि ने यह सब देख लिया है, जो जन साधारण से छिपा है। 
आपका शुभचिन्तक 
श्रद्धानंद संन्यासी 
अनुवाद : डॉ. भवानीलाल भारती 
स्रोत : स्वामी श्रद्धानंद ग्रन्थावली । 
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10.4 महात्मा गाँधी को पत्र : बारडोली 
सत्याग्रह शुरू करने के बारे में 


Delhi, 7th February, 1921 
Reverend Mahatmaji, 

I am again writing to you today. I read your letter ad- 
dressed to the Viceroy. If there is not complete preparation for 
Saryagrah in Bardoli, 1 do not understand why so much hurry 
about it. Compared to that Delhi is not least prepared for mass 
civil disobedience. I read the reply of the Viceroy also. It is full 
of fallacious arguments. He has faith in his physical strength. 

I will only stay here till the arrival of the prince. The leaders 
here do moveall. The contracts of spitrits and intoxicating drugy 
were auctioned. It did not move anybody. I have distributed 
posters on behalf of the Hindu Sabha for complete Hartal, but 
as long as the presidents of the District and provincial Con- 
gress. Committes do not give their sanction, nothing can be 
done. 

There is no work here for opposing the repressive policy 
of the Government. Ladies are going in procession while makes 
are hiding their faces in their homes. Therfore I cannot be useful 
in this work. And as for mass civil disobedience, in which the 
principal item is the readiness for non-payment of texes, Delhi 
is neither ready with the propagandas of wearing khaddar, 
spinning charkhas and weaving on pitlooms nor has the con- 
gress succeeded in removing disgust towards the Untouchables; 
what to talk of the possibility of a calm atmosphere. Besides 
this I do not agree with many of the remaining items of non- 
co-operation. 

Of these reason I shall leave Delhi either on [5th or 16th 
of February, 1922 and retire for writing a history of the 
Aryasamaj. That Got may halp you in the attainment of com- 
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plete Swaraj as has blessed your efforts in infusing a spirit if 
Truth, Fealessness an True Liberty in the Indian people, in my 
humble prayer. 

I do not agree in the concluding portion of your letter (to 
the Viceroy) in which you make new demands. The meaning 
of it will be that there could be no mutual understanding. 

Your's Sincerely 

Shraddanand Sanyasi 

स्रोत : स्वामी श्रद्धानंद एक विलक्षण व्यक्तित्व 
डॉ. विनोदचन्द विद्यालंकार, पृ. 455 
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10.4 महात्मा गाँधी को पत्र : बारडोली 
सत्याग्रह शुरू करने के बारे मैं 


दिल्ली, 7 फरवरी, 1922 

आदरणीय महात्मा जी, 

में आज पुनः आपको पत्र लिख रहा हूँ। मैंने आप द्वारा वायसराय 
को लिखा पत्र पढ़ा है। यदि बारडोली में सत्याग्रह की पूरी तैयारी नहीं 
है तो मैं नहीं समझ पाता कि इसके लिए इतनी शीघ्रता क्‍यों की जा 
रही है। इसकी तुलना में दिल्ली सामूहिक सविनय अवज्ञा आन्दोलन 
के लिए न्यूनतम रूप में तैयार नहीं है। मैंने वायसराय का उत्तर भी 
पढ़ा है। वह भ्रामक तर्को से परिपूर्ण है। उसे अपनी सैनिक शक्ति पर 
विश्वास है। 

में यहाँ युवराज के आगमन तक ठहरूँगा। यहाँ के नेता घरों से 
बाहर नहीं निकलना चाहते हैं। शराब और नशीली दवाओं के ठेके नीलाम 
हो चुके हैं। इससे कोई हलचल नहीं हुई। मैंने हिन्दू सभा की ओर से 
पूर्ण हड़ताल करने के पोस्टर ale हैं, किन्तु जब तक प्रदेश और जिला 
कांग्रेस कमेटियों के अध्यक्ष अपनी स्वीकृति नहीं देते तब तक कुछ भी 
नहीं हो सकता। 

यहाँ सरकार की दमनात्मक नीतियों का विरोध करने के लिए कोई 
कार्य नहीं हो रहा है। महिलाएँ जुलूस बनाकर जाती हैं जबकि पुरुष 
घरों में मुँह छुपाए बैठे हैं। इसलिए मैं इस कार्य में सफल नहीं हो सकता | 
सामूहिक सविनय अवज्ञा आन्दोलन का मुख्य विषय करों को न देने 
के लिए लोगों को तैयार करना है। परन्तु दिल्ली के लोगों को न तो 
Get पहनने के लिए, और न चरखा कातने और करघों पर बुनने 
के लिए तैयार किया गया है। अछूतों के प्रति घृणा के भावों को दूर 
करने में भी कांग्रेस को सफलता नहीं मिली है। शान्त वातावरण की 
सम्भावना की चर्चा करना तो निरर्थक ही है। इसके अतिरिक्त असहयोग 
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की शेष बचे विषयों से भी मैं असहमति रखता हूँ। 
इन्हीं कारणों से मैं 15 या 16 फरवरी, 1922 को दिल्ली से चल 
TST और आर्य समाज का इतिहास लिखने का काम हाथ में लूँगा। 
ईश्वर पूर्व स्वराज्य प्राप्त करने में उसी प्रकार आपका सहायक हो जिस 
प्रकार आपके द्वारा भारत के लोगों में सत्य, निर्भीकता की भावना भरने 
में सहायक हुए थे। यही मेरी विनम्र प्रार्थना है। 
मैं वायसराय को लिखे आपके पत्र के अन्तिम भाग से सहमत 
नहीं हूँ, जिसमें आपने नवीन माँगें प्रस्तुत की हैं। इसका अभिप्राय यही 
होगा कि पारस्परिक समझौता नहीं हो सकता है। 
आपका शुभचिन्तक 
श्रद्धानंद संन्यासी 
अनुवाद : भवानीलाल भारतीय : 
स्वामी श्रद्धानंद ग्रन्थावली, खण्ड 5 


454 \ महात्मा गाँधी और गुरुकुल 


[11] : | 
समकालीन गुरुकुल स्नातकों की दृष्टि में || 
महात्मा गाँधी, गुरुकुल और स्वामी श्रद्धानंद | 


11.1 महात्मा गाँधी के गुरुकुल आगमन के समय 
गुरुकुल परिद्रश्य 
डॉ. सत्यकेठु विद्यालंकार 


मि. एन्ड्रूज द्वारा महात्मा मुंशीराम का गाँधी जी से भी परिचय 
हुआ | 1913-14 में गाँधी जी दक्षिणी अफ्रीका में थे और वहाँ 
रंगभेद के विरोध में सत्याग्रह आन्दोलन का संचालन कर रहे थे। 
भारत में श्री गोपालकृष्ण गोखले ने इस सत्याग्रह संग्राम के लिए 
„ आर्थिक सहायता की । अपील की गुरुकुल के ब्रह्मचारियों ने अपना 
| घी-दूध छोड़कर उससे जो बचत हुई, वह धनराशि सत्याग्रह फण्ड 
¦ में भेज दी। उन दिनों हरिद्वार में गंगा पर एक बाँध बनाया जा 
` रहा था, जिसे 'धूधिया बाँध” कहते थे। गुरुकुल के ब्रह्मचारी उस 
( बाँध पर मजदूरी करने के लिए गए और वहाँ से जो 1500 रुपए 
| उन्हें मजदूरी के प्राप्त हुए, वे भी सत्याग्रह फण्ड में भेज दिए। 
| इस राशि को प्राप्त कर श्रीयुत गोखले ने महात्मा मुंशीराम को 
i 27 नवम्बर, 1913 को एक पत्र भेजा, जिसमें उन्होंने लिखा 
ie था-“मुझे रेवरेण्ड एन्ड्रज और पण्डित हरिश्चन्द्र ने बताया है कि 
गुरुकुल के ब्रह्मचारी किस प्रकार घी-दूध छोड़कर और साधारण 
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कुलियों और मजूरों की तरह मजदूरी करके दक्षिणी अफ्रीका के सत्याग्रह 
के लिए रुपया एकत्र कर रहे हैं। दिल हिला देने वाले इन देशभक्तिपूर्ण 
कार्य के लिए मैं उनको क्या धन्यवाद दूँ...भारतमाता की सेवा के लिए 
त्याग और श्रद्धा का जो आदर्श उन्होंने देश के युवकों तथा वृद्धों के 
सम्मुख उपस्थित किया है, उसकी अन्तःकरण से प्रशंसा किए बिना मैं 
नहीं रह सकता ।” महात्मा गाँधी भी गुरुकुल के ब्रह्मचारियों की इस 
भावना और त्याग से बहुत प्रभावित हुए हैं। यही कारण था, कि जब 
गाँधी जी अफ्रीका के फोनिक्स आश्रम के विद्यार्थियों के साथ भारत 
आए, तो अहमदाबाद में पृथक्‌ आश्रम खुलने तक अपने विद्यार्थियों के 
लिए सर्वोत्तम स्थान उन्होंने गुरुकुल कांगड़ी को ही समझा और फोनिक्स 
आश्रम के विद्यार्थी कई मास तक गुरुकुल में रहे । 1915 के एप्रिल मास 
में गाँधी भी हरिद्वार आए, और महात्मा मुंशीराम से मिलकर तथा गुरुकुल 
का अवलोकन कर उन्होंने प्रसन्नता प्रकट की। गाँधी के सम्मान में 
जो अभिनन्दनपत्र इस अवसर पर गुरुकुल की ओर से प्रस्तुत किया 
गया था, उसकी कुछ पंक्तियाँ निम्नलिखित थीं-““मातृभूमि के वस्त्र फटे 
हुए हैं, दिन-प्रतिदिन उसे कृशता घेर रही है, शरीर काँटों से छिदा हुआ 
है, रुधिर बह रहा है। ऐसे समय में आप ही की ओर वह स्नेह और 
आशा से देख रही है। आप ही दूसरी जातियों को उसका मुख उज्ज्वल 
करने वाले हैं। आप स्वाधीनता के दिव्य मन्त्र से दीक्षित हैं, जातीयता 
की नौका के कर्मधार हैं। देशभक्तो के सर्वस्व हैं। इस कुल में पूजनीय 
अतिथि हैं ।” गुरुकुल का वातावरण उस समय देशभक्ति और राष्ट्रीयता 
की भावनाओं से किस प्रकार परिपूर्ण था, और वहाँ के ब्रह्मचारी तथा 
अध्यापक मातृभूमि को दुर्दशा को किस प्रकार अनुभव करते थे, इसे 
समझने के लिए ये पंक्तियाँ पर्याप्त हैं। पर वे उन अर्थो में राजद्रोही 
नहीं थे, जिनमें कि उस समय के वे क्रान्तिकारी थे, जो सशस्त्र, क्रान्ति 
में विश्वास रखते थे । इसीलिए गुरुकुल सरकार के खिलाफ किसी षड्यन्त्र 
का केन्द्र नहीं था। पर वहाँ भारत की धार्मिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक 
शक्ति की पुनःस्थापना के लिए अवश्य प्रयत्न किया जा रहा था, उन 
साधनों द्वारा जिनका निरूपण महर्षि दयानन्द सरस्वती ने अपने ग्रन्थों 


456 ॥ महात्मा गाँधी और गुरुकुल 


में किया था। वे सरकारी अफसर व गुप्तचर भूल में थे, जो गुरुकुल 
को षड्यन्त्रकारियों को अड्डा समझते थे और उस पर राजद्रोह का आरोप 
लगाते थे। मि. एन्डूज तथा सर जेम्स मेस्टन सदुश व्यक्तियों के प्रयत्न 
से सरकार को गुरुकुल के सम्बन्ध में सन्देह के निराकरण में बहुत सहायता 
मिली । 

21 अक्तूबर, 1916 को भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल व 
वायसराय लार्ड चेम्सफोर्ड भी गुरुकुल आए। उनकी कौंसिल के अनेक 
सदस्य, संयुक्त प्रान्त के लैफ्टिनेण्ट गवर्नर सर जेम्स मेस्टन और बहुत-से 
उच्च सरकारी अधिकारी व कर्मचारी उनके साथ थे। वायसराय महोदय 
तथा अन्य प्रतिष्ठित सरकारी अधिकारी व कर्मचारी समारोह में गुरुकुल 
दारा कोई कसर नहीं रखी गई। वायसराय का अभिनन्दन संस्कृत के 
श्लोकों द्वारा किया गया, और उनके जलपान के लिए तुलसी की चाय, 
दूध पकौड़े और भारतीय मिठाइयों की व्यवस्था की गई | भारत के सर्वोच्च 
राजपदाधिकारी के लिए भी गुरुकुल ने अपनी राष्ट्रीय संस्कृति का 
परित्याग नहीं किया । वायसराय तथा उनके साथ आयी मण्डली को सुरक्षा 
समस्या सुगम नहीं थी। वे महायुद्ध के दिन थे। क्रान्तिकारी आन्दोलन 
भी देश में जोर पकड़ रहे थे। पर महात्मा मुंशीराम ने अपने सरकारी 
अतिथियों की सुरक्षा का उत्तरदायित्व अपने ऊपर ले लिया था। किसी 
भी सरकारी सैनिक या सिपाही को उन्होंने गुरुकुल के परिसर में प्रवेश 
करने की अनुमति नहीं दी थी। गुरुकुल में उच्च प्रकार की जो आस्था 
थी, उसी के कारण महात्मा जी इतनी बड़ी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले 
सके थे। 

सन्‌ 1902 में महात्मा मुंशीराम जी (स्वामी श्रद्धानंद) के कांगड़ी 
ग्राम में गुरुकुल की स्थापना की थी। अप्रैल, 1917 में उन्होंने संन्यास 
आश्रम में प्रवेश किया था और मुंशीराम से श्रद्धानंद बन गए। पूरे पन्द्रह 
वर्ष उन्होंने मुख्याधिष्ठाता तथा आचार्य की स्थिति में गुरुकुल कांगड़ी 
का संचालन किया। बाद में भी सवा साल के लगभग (फरवरी, 1920 
से जून 1921 तक) गुरुकुल में मुख्याधिष्ठाता रहे। बीसवीं सदी के प्रथम 
चरण में गुरुकुल के संचालन में जो महानुभाव महात्मा मुंशीराम जी (या 
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श्रद्धानंद जी) के सहयोगी थे, उनमें शायद ही कोई इस समय जीवित 
हो। पर कुछ ऐसे व्यक्ति इस समय अवश्य विद्यमान हैं, जिन्हें उनके 
शिष्य होने तथा उनकी छत्रछाया में रहकर विद्याभ्यास करने का सौभाग्य 
प्राप्त हुआ था। ऐसे भाग्यशाली व्यक्तियों में मैं भी एक हूँ। मैं सन्‌ 
1920 के प्रारम्भ में गुरुकुल कांगड़ी में प्रविष्ठ हुआ और चौदह वर्ष 
गुरुकुल के छात्रावास में नियमपूर्वक अनुशासित जीवन बिताकर सन्‌ 
1924 में स्नातक हुआ था। यह वही समय था, जब स्वामी श्रद्धानंद 
जी गुरुकुल के संचालक थे, उसके प्रधान पदाधिकारी थे, और यदि कुछ 
समय के लिए वे किसी पद पर नहीं भी थे तो भी इस संस्था का संचालन 
प्रधानतया उन्हीं के विचारों व आदर्शों के अनुसार हुआ करता AT स्वामी 
श्रद्धानंद जी के समय के गुरुकुल का क्या स्वरूप था, इस सम्बन्ध में 
वही व्यक्ति प्रामाणिक रूप में कुछ कह सकते हैं, जिनका उस समय 
अध्यापक, कर्मचारी या विद्यार्थी की स्थिति में गुरुकुल के साथ घनिष्ठ 
सम्पर्क था। 

सन्‌ 1917 में संन्यास आश्रम में प्रवेश कर जब स्वामी श्रद्धानंद 
जी ने गुरुकुल कांगडी से विदा ली थी, गुरुकुल की इमारतें प्रायः कच्ची 
थीं। विद्यालय विभाग के ब्रह्मचारियों के निवास के लिए जो आश्रम 
था उसकी दीवारें कच्ची ईंटों पर बनी हुई थीं और उन पर टीन की 
छत थी। यही दशा विद्यालय विभाग के पढ़ाई के कमरों, भोजन भण्डार, 
चिकित्सालय और यज्ञशाला की भी थी । महाविद्यालय विभाग के ब्रह्मचारियों 
के निवास के लिए जो आश्रम था उसकी छत फूँस की थी। गुरुकुल 
के प्राध्यापक, शिक्षक व अन्य विविध कर्मचारी भी कच्चे मकानों में 
ही रहा करते थे। महात्मा मुंशीराम जी के बँगले पर भी फूँस की छत 
थी और उसकी दीवारें कच्ची ईंटों की थीं। सन्‌ 1908 में महाविद्यालय 
विभाग को पढ़ाई के लिए पक्के भवन बनने प्रारम्भ हो गए थे और 
कुछ वर्ष बाद पुस्तकालय तथा विज्ञान की प्रयोगशाला की इमारतें भी 
तैयार हो गयी थीं। पर उस समय गुरुकुल की इमारतों में ऐसा कुछ 
भी नहीं था जिसके लिए दर्शक आकर्षण अनुभव करें। वे बहुत ही 
सादी और कामचलाऊ थीं। गुरुकुल कांगड़ी जाने-आने का मार्ग भी 
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बहुत विकट था । गुरुकुल का निकटतम रेलवे स्टेशन हरिद्वार था । गंगा 
पर पुल भी नहीं था। कनखल के दक्ष के मन्दिर से गुरुकुल का मार्ग 
गंगा के चौड़े पाट से होकर जाता था। यह मार्ग रेत और पत्थरों से 
परिपूर्ण था और गंगा की धाराओं पर 2-3 बड़े-छोटे कच्चे पुलों पर से 
होकर गुजरता था। गर्मियाँ आरम्भ होने पर जब गंगा में पानी बढ़ जाता 
था तो ये पुल टूट जाते थे और गुरुकुल आने-जाने का एकमात्र साधन 
वे तमेड़े ही रह जाती थीं, जिन्हें तेल के कनस्तरों को बाँस की खपच्चियों 
से बाँधकर बनाया जाता था। एक तमेड़ पर तीन से अधिक आदमी 
नहीं बैठ सकते थे। जिन महीनों में गंगा पर कच्चे पुल भी बने होते 
थे, घोड़ा ताँगे तक के लिए कनखल से गुरुकुल जा सकना सम्भव नहीं 
होता था। मोटर गाड़ियों का तो वहाँ प्रश्न ही नहीं था। बैल ताँगों द्वारा 
ही नर-नारी गुरुकुल की यात्रा कर सकते थे और सामान ले जाने के 
लिए भी उन्हीं का उपयोग किया जाता था। यात्रा की इतनी सुविधा 
व कठिनाई के होते हुए भी हजारों दर्शक प्रतिवर्ष गुरुकुल देखने के 
लिए आया करते थे और उनके वार्षिकोत्सव ने तो आर्यसमाज के सबसे 
बड़े पर्व व मेले की स्थिति प्राप्त कर ली थी। गुरुकुल का प्रथम 
वार्षिकोत्सव सन्‌ 1903 के मार्च मास में हुआ था। उसमें भी 4000 
के लगभग नर-नारी भारत के विभिन्न प्रदेशों से सम्मिलित होने वाले 
नर-नारियों की संख्या 50 हजार के लगभग थी। इन सबके निवास की 
निःशुल्क व्यवस्था गुरुकुल द्वारा की गई थी और उनके माल-असबाब 
व जीवन की सुरक्षा के लिए पुलिस से किसी भी प्रकार की सहायता 
प्राप्त नहीं की गयी थी। केवल आर्य जनता ही नहीं, अपितु प्रसिद्ध 
विद्वान्‌, शिक्षा-शास्त्री, राजकीय नेता और राज्य पदाधिकारी भी गुरुकुल 
के प्रति आकर्षण अनुभव करते थे-उसकी इमारतों के प्रति नहीं, अपितु 
उनकी विशिष्ट शिक्षा प्रणाली तथा रहन-सहन के विशिष्ट प्रकार के प्रति | 
उस समय शिक्षा के क्षेत्र में गुरुकुल एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण प्रगतिशील 
व क्रान्तिकारी पग था, ब्रिटिश सरकार द्वारा चलायी गई शिक्षा पद्धति 
का बहिष्कार कर गुरुकुल के संचालकों ने एक ऐसा मार्ग अपनाया था, 
जो भारत की प्राचीन परम्पराओं तथा नैतिक आदर्शो के अनुरूप था 
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और जिसके द्वारा सच्चे भारतीय तैयार किए जा सकते थे । ऐसी संस्था 
के प्रति यदि उस समय के सभी विद्वान्‌ व शिक्षाविद्‌ विशेष आकर्षण 
अनुभव करें, तो इसमें आश्चर्य की क्या बात थी। यही कारण है कि 
आनेजाने के कष्टों की कोई परवाह न करके डॉ. भगवानदास और मेजर 
बी.डी. बुस जैसे विद्वान्‌ री सैडलर व आशुतोष मुखर्जी जैसे शिक्षाशास्त्री, 
श्री श्रीनिवास शास्त्री, पण्डित मदनमोहन मालवीय, लाला लाजपतराय, 
पण्डित मोतीलाल नेहरू और डॉ. अंसारी जैसे राजनेता तथा श्री जमनालाल 
बजाज व बिड़ला जी जैसे सम्भ्रान्त धनी महानुभाव गुरुकुल पधारते रहे। 
ग्रेट ब्रिटेन की लेबर पार्टी के नेता (जो बाद में ब्रिटेन के प्रधान मन्त्री 
भी बने) मि. रेम्जे मेकडानल्ड तमेड़ पर बैठकर गुरुकुल गए थे और 
मि. सी.एफ. wear व मि. पियर्जन जैसे गम्भीर अंग्रेज विद्वान्‌ व 
समाजसेवी व्यक्ति बार-बार गुरुकुल आया करते थे और वहाँ के 
अध्यापकों के समान धोती पहनकर व पीला दुपट्टा ओढ़कर वहाँ रहा 
करते थे। संयुक्त प्रान्त (उत्तर प्रदेश) के राज्यपाल सर जेम्स मेस्टन अनेक 
बार गुरुकुल आए थे और अक्तूबर 1916 में भारत के गवर्नर जनरल 
एवं वायसराय लार्ड चेम्सफोर्ड ने भी दल-बल के साथ गुरुकुल की यात्रा 
की थी। इन विदेशी व विधर्मी यात्रियों के आतिथ्य में गुरुकुल ने कभी 
अपनी परिपाटी व विशेषताओं का परित्याग नहीं किया। आज के 
वातावरण में क्या कोई विश्वास करेगा कि लार्ड चेम्सफोर्ड का स्वागत 
व अभिनन्दन संस्कृत श्लोकों से किया गया था और उनके आतिथ्य 
के लिए जिस टी पार्टी का आयोजन हुआ था उसमें तुलसी की चाय 
तथा पकड़े प्रयुक्त किए गए थे । अपने धर्म, संस्कृति, परम्पराओं तथा 
आदर्शो के प्रति अगाध आस्था के कारण ही गुरुकुल कांगड़ी देश-विदेश 
के लोगों के लिए आकर्षण का केन्द्र बना हुआ था। बीसवीं सदी के 
प्रथम चरण में गुरुकुल भारत में उत्पन्न हो रही नयी जागृति का तथा 
नवयुग के सूत्रपात का प्रतीक था, इसलिए लोग उसे आदर की दृष्टि 
से देखते थे। 

महर्षि दयानन्द सरस्वती ने शिक्षा के सम्बन्ध में जिन मन्तव्यों 
का प्रतिपादन किया था, स्वामी श्रद्धानंद जी के गुरुकुल में उन्हीं को 
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क्रियान्वित करने का प्रयत्न किया जा रहा था। तब छह से आठ वर्ष 
की आयु के बालक गुरुकुल में प्रविष्ट किए जाते थे। सब विद्यार्थी एक 
जैसे वस्त्र पहनते थे, एक जैसा भोजन करते थे। उनका रहन-सहन और 
खान-पान एक सदृश हुआ करता था। जात-पात, अमीर-गरीब और 
ऊँच-नीच का कोई भी भेद विद्यार्थियों में नहीं होता था । कोई यह जानता 
ही नहीं था कि वह किसी जाति या कुल में उत्पन्न हुआ है और उसके 
माता-पिता की सामाजिक व आर्थिक स्थिति क्या है। प्राध्यापक, शिक्षक 
व अन्य कर्मचारी भी अपने नाम के साथ जाति नहीं लगाते थे। सब 
अध्यापक पण्डित जी होते थे, जाति से वे चाहे कायस्थ या वैश्य ही 
क्यों न हों | छूत-अछूत का भेद तो गुरुकुल में था ही नहीं । जिन्हें आजकल 
“हरिजन' कहा जाता है, उन जातियों के व्यक्ति भी भोजन पकाने व 
चिकित्सा में औषधि देने के लिए नियुक्त थे और किसी को भी अछूत 
नहीं समझा जाता था। गुरुकुल के सब विद्यार्थी (ब्रह्मचारी) छात्रावास 
(आश्रम) में निवास करते थे। केवल पढ़ाई के लिए आने वाले विद्यार्थी 
(डे स्काँलर) गुरुकुल में होते ही नहीं थे। छह से आठ वर्ष तक की 
आयु के जो बालक गुरुकुल में प्रविष्ट हो जाते थे, बाह्य संसार से उनका 
कोई सम्बन्ध नहीं रहता था। वे छुट्टियों में भी घर नहीं जा सकते थे। 
माता-पिता या अन्य पारिवारिक जन वर्ष में एक-दो बार से अधिक अपने 
बालकों से नहीं मिल सकते थे । उन्हें अपने बालकों से पत्र-व्यवहार करने 
की भी अनुमति नहीं थी । वस्तुतः गुरुकुल ही ब्रह्मचारियों का घर (कुल) 
होता था और वही उनका संसार। गुरुकुल ब्रह्मचर्याश्रम में निवास करते 
हुए उनका जीवन पूर्णतया अनुशासन के अधीन रहता था। उनकी 
दिनचर्या पूर्णरूप से नियत व नियन्त्रित थी। उनका प्रायः सारा समय 
विद्याध्ययन तथा शास्त्र चर्चा में व्यतीत होता था। पर उनका जीवन 
नीरस नहीं था। मनोरंजन व विनोद के अनेकविध साधन उस समय 
के गुरुकुल में भी विद्यमान थे, फिर भी ये उन साधनों से बहुत भिन्न 
थे, जिनके द्वारा किशोरवय बालक प्रायः मनोविनोद किया करते हैं। 
गुरुकुल के विद्यार्थी गंगा में दूर-दूर तक तैरा करते, शिवालिक की पहाड़ियों 
पर चढ़कर विविध प्रकार के फल एकत्र किया करते, स्वयं श्लोक बनाकर 
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उनकी अन्त्याक्षरी किया करते, कवि सम्मेलनों और वाद-विवाद प्रतियोगिताओं 
का आयोजन किया करते थे। खेलों की भी वहाँ समुचित व्यवस्था थी। 
हॉकी में गुरुकुल की टीम ने अच्छा नाम पैदा किया था। अनेक अखिल 
भारतीय टूनमिण्टों में वह शील्ड तक जीत सकने में समर्थ हुई थी। 
ब्रह्मचारियों का जीवन बहुत सादा तथा तमोमय था। वे नंगे पैर और 
नंगे सिर रहा करते थे। मई-जून की कड़कती धूप में भी वे नंगे पैर 
रहते थे और वर्षक्रितु में भी छतरी का प्रयोग नहीं करते थे। शारीरिक 
व्यायाम सबके लिए अनिवार्य था। दीर्घावकाश के समय वे जब काुमायूँ, 
शिमला, कश्मीर आदि की पैदल यात्रा के लिए जाते थे, तब भी नंगे 
पैर ही रहते थे। इसमें वे कष्ट नहीं मानते थे। अश्लील या श्रृंगार रस 
की पुस्तकें पढ़ना उनके लिए सर्वथा निषिद्ध था। सिनेमा देखने का तो 
Se HE अवसर ही नहीं होता था और टेलीविजन का उस समय 
आविष्कार नहीं हुआ था। संसार के प्रलोभनों से दूर रहते हुए वे सादा 
व अनुशासित जीवन बिताया करते थे और उनका सब ध्यान पढ़ाई 
पर केन्द्रित रहता था । ब्रह्मचर्य-आश्रम शक्ति के संचय के लिए है, मनुष्य 
को अपनी शारीरिक, मानसिक व आध्यात्मिक शक्तियों तथा क्षमता का 
विकास इसी आश्रम में करना है, यह विचार गुरुकुल के ब्रह्मचारियों 
के सम्मुख सदा रहा करता था और वे इसके लिए निरन्तर प्रयत्नशील 
भी रहते थे। उस समय गुरुकुल की डिग्री को सरकार द्वारा मान्यता 
प्राप्त नहीं था। विद्यालङ्कार या वेदालङ्कार की सर्विस के लिए कोई भी 
कीमत नहीं थी। महात्मा मुंशीराम जी (स्वामी श्रद्धानंद जी) इसीलिए 
अपने शिष्यों को सदा यह कहते रहते थे कि तुम अपने अन्दर ठोस 
योग्यता उत्पन्न करने का प्रयत्न करो। यदि तुम वस्तुतः योग्य होगे, 
तो जीवन के संघर्ष में अवश्य ही सफलता प्राप्त कर लोगे। तुम्हारी 
डिग्री की बाजार में कोई कीमत नहीं है, पर तुम्हारी योग्यता व विद्वत्ता 
की उपेक्षा कौन कर सकेगा। क्योंकि गुरुकुल के विद्यार्थी अपना सब 
समय विद्याध्ययन और योग्यता-प्राप्ति में लगा सकते थे, अतः वहाँ शिक्षा 
का स्तर बहुत ऊँचा था। गुरुकुल की दसवीं श्रेणी उत्तीर्ण विद्यार्थी की 
संस्कृत में योग्यता शास्त्री के समकक्ष होती थी और हिन्दी, अंग्रेजी, 
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गणित, इतिहास, भूगोल, विज्ञान आदि सामान्य विषयों में मैट्रिकुलेशन 
के बराबर। वहाँ के विद्यार्थी प्राच्य और पाश्चात्य तथा प्राचीन और 
अर्वाचीन ज्ञान-विज्ञान में समान गति रखते थे। यह गुरुकुल कांगड़ी 
की शिक्षा की अनुपम विशेषता थी। 

स्वामी श्रद्धानंद जी के समय का गुरुकुल अपने खर्च के लिए 
सरकारी अनुदान पर निर्भर नहीं था। यदि स्वामी जी चाहते तो गुरुकुल 
के लिए सरकार से भरपूर आर्थिक सहायता प्राप्त कर सकते थे। सरकार 
द्वारा इसके लिए संकेत किया भी गया था, पर स्वामी जी अपनी संस्था 
को सच्चे अर्थो में आत्मनिर्भर, स्वायत्त व स्वतन्त्र रखना चाहते थे। किसी 
भी प्रकार का सरकारी हस्तक्षेप व नियन्त्रण उन्हें स्वीकार्य नहीं था। 
गुरुकुल की सब आवश्यकताएँ उस समय दान से पूर्ण हुआ करती 
af | आर्य जनता इस संस्था में शिक्षा विषयक वैदिक आदर्शो व महर्षि 
दयानन्द सरस्वती के मन्तव्यों को क्रियान्वित होते हुए देखती थी, इसीलिए 
इसे धन देने के लिए सदा तत्पर रहती थी। गुरुकुल कांगड़ी के पास 
आज करोड़ों की सम्पत्ति है, वह जनता के दान द्वारा ही प्राप्त हुई है। 
स्वामी श्रद्धानंद जी को जनता ने दिल खोलकर दान दिया और बाद 
में आचार्य आदि के समय में भी यह सिलसिला जारी रहा। उस समय 
गुरुकुल और जनता में घनिष्ठ सम्पर्क था। आर्य नर-नारी उसे अपनी 
संस्था समझते थे और गुरुकुल भी जनता की अपेक्षाओं और आशाओं 
को पूर्ण करने की ओर ध्यान दिया करता था। गुरुकुल कांगड़ी का 
वार्षिकोत्सव उस समय आर्यसमाज का सबसे बड़ा मेला बन गया था, 
उसका कारण यही था कि जब जनता इस संस्था में अपने आदर्शों व 
विचारों को क्रियान्वित होता हुआ देखा करती थी । उसे गुरुकुल कांगड़ी 
में प्राचीन आरण्यक आश्रमों और तपोवनों का दृश्य प्रत्यक्ष रूप से दिखायी 
देता था और उसे देखकर वह आनन्द विभोर हो जाती थी। 

स्वामी श्रद्धानंद जी के समय में गुरुकुल जिस स्थान पर था, वह 
चारों ओर जंगल से घिरा हुआ था-ऐसे जंगलों में जिनमें जंगली हाथी, 
रीछ, चीते आदि रहा करते थे और जिनमें डाकुओं के अड्डे भी विद्यमान 
थे। इनमें ब्रह्मचारियों और कार्यकर्ताओं की रक्षा के लिए स्वामी जी 
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` ने कभी पुलिस की सहायता नहीं ली | गुरुकुल के पूर्व की ओर के जंगल 
में सुलताना डाकू का बड़ा आतंक था । सरकार उससे परेशान थी । जहाँ 
कहीं उसे डाका डालना होता पहले ही खबर भेज देता था । लोग आत्मरक्षा 
के लिए पुलिस की सहायता प्राप्त किया करते, पर सुलताना के गिरोह 
के सम्मुख वे अपने जान-माल की रक्षा करने में असमर्थ Led । एक 
बार सुलताना ने गुरुकुल पर डाका डालने का नोटिस दे दिया । बरसात 
का मौसम था। गुरुकुल भूमि के पूर्व में गंगा का जो नाला था, वह 
भी भरकर चल रहा था। स्वामी जी ने डाकुओं से गुरुकुल की रक्षा 
के लिए पुलिस की कोई सहायता नहीं ली । उन्होंने ब्रह्मचारियों, अध्यापकों 
और कर्मचारियों की पार्टियाँ बनाकर गुरुकुल के चारों ओर तैनात कर 
दीं। सबके हाथ में लाठियाँ थीं और प्रत्येक पार्टी के पास चार-चार, 
पाँच-पाँच मशालें थीं। सुलताना के हमले की आशंका पूर्व की ओर से 
विशेष थी, क्योंकि उसका अड्डा उसी तरफ के जंगल में था। वह अपने 
डाकुओं के साथ डाका डालने के लिए आया, पर जब उसने पचासौं 
मशालों की रोशनी में सैकड़ों ब्रह्मचारियों को लाठी लिये हुए तैयार देखा 
। तो नाले को पारकर गुरुकुल पर हमला करने का उसका साहस नहीं 
। हुआ और वह वापस लौट गया। सम्भवतः सुलताना डाकू के जीवन 
। में यह पहला अवसर था, जब उसे इस ढंग से परास्त व निराश होकर 
वापस जाना पड़ा था। डाकुओं के आक्रमण से गुरुकुल की रक्षा करने 
के लिए स्वामी जी स्वयं हाथ में भाला लेकर चारों ओर घूम रहे थे, 
जिन्हें इस रूप में देखकर सबमें अनुपम उत्साह का संचार हो रहा था। 
स्वामी जी का यह अनुपम व्यक्तित्व था जिसके कारण वे एक जंगल 
में गुरुकुल जैसी संस्था को स्थापित करने में समर्थ हुए थे। वहाँ न 
जाने-आने की सुविधा थी, न भव्य इमारतें थीं और न अनेकविध वस्तुएँ 
ही वहाँ उपलब्ध थीं, पर उन्होंने अपने अनुपम पुरुषार्थ से सचमुच जंगल 
में मंगल कर दिया था और अटल विश्वास के कारण वे एक ऐसी शिक्षण 
संस्था के निर्माण में समर्थ हुए थे, जो प्राचीन भारत के भारद्वाज आश्रम 
और प्राचीन कम्पूचिया के यशोधराश्रम का स्मरण कराती थी। 
स्वामी जी को आत्मनिर्भरता का एक अनुपम उदाहरण उस समय 
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की व्यवस्था है, जो उन्होंने लार्ड चेम्सफोर्ड के गुरुकुल आगमन के अवसर 
पर उनकी सुरक्षा के लिए की थी। वे महायुद्ध (1914-18) के दिन थे, 
अक्तूबर 1916 में महायुद्ध पूरे जोर पर था और भारत में क्रान्तिकारी 
लोग पूर्ण रूप से सक्रिय थे। गुरुकुल कांगडी सदृश एकान्त स्थान पर 
क्रान्तिकारी युवक वायसराय की मण्डली पर हमला कर सकते हैं-इसकी 
पूरी-पूरी आशंका थी। स्वाभाविक रूप से भारत सरकार अपने गवर्नर 
जनरल की सुरक्षा के लिए चिन्तित थी और वह यह चाहती थी कि 
समस्त पुलिस गुरुकुल के परिसर में तैनात कर दी जाए, ताकि सरकार 
के सर्वोच्च अधिकारियों की सुरक्षा के सम्बन्ध में निश्चिन्त हुआ जा 
सके। पर स्वामी श्रद्धानंद इसके लिए सहमत नहीं हुए। उनका कहना 
था कि लार्ड चेम्स फोर्ड गुरुकुल के अतिथि के रूप में पधार रहे हैं 
और उनकी सुरक्षा का उत्तदायत्वि गुरुकुल पर है, सरकार पर नहीं। 
उन्होंने एक भी सिपाही को गुरुकुल के परिसर में नहीं आने दिया और 
गवर्नर जनरल की सुरक्षा पूर्णतया अपने हाथों में ले ली। स्वामी जी 
के समय के गुरुकुल का यह स्वरूप भी कितना अद्भुत था। उसे न 
खर्च के लिए सरकार से कोई सहायता लेनी थी और न अपने परिसर 
की रक्षा के लिए सरकार पर निर्भर रहना था। उस समय का गुरुकुल 
एक ऐसी स्वायत्त बस्ती के रूप में था जो वास्तविक अर्थों में स्वतन्त्र 
था और सरकारी प्रभाव से पूर्णतया मुक्त था। 

जिन उच्च आदर्शो व मन्तव्यों को सम्मुख रखकर गुरुकुल कांगड़ी 
की स्थापना की गई थी, उन्हें क्रियान्वित करने में अनेक कठिनाइयाँ 
थीं। लोग चिरकाल तक तभी गुरुकुल के प्रति आकृष्ट हो सकते थे 
और अपने बालकों को प्रविष्ट कराने के लिए प्रोत्साहित रह सकते थे 
जबकि स्नातक हो जाने पर उनके सम्मुख आजीविका की समस्या न 
रहे। गुरुकुल के स्नातकों के लिए सरकारी नौकरी के द्वार बन्द थे। 
अन्यत्र भी उनके लिए नौकरी प्राप्त कर सकना कठिन था। स्वामी 
श्रद्धानंद जी इस समस्या को भली-भाँति अनुभव करते थे। इसलिए वे 
गुरुकुल को एक ऐसे स्वतन्त्र विश्वविद्यालय के रूप में विकसित करना 
चाहते थे, जिसमें वेद-शास्त्रों की विद्या के साथ-साथ कृषि, विज्ञान, शिल्प, 
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उद्योग और चिकित्साशास्त्र के अध्यापन की समुचित व्यवस्था हो | उन्हे 
आशा थी कि वेद-शास्त्रों के साथ-साथ इन विषयों की शिक्षा प्राप्त कर 
जो विद्यार्थी गुरुकुल से स्नातक बनेंगे वे स्वतन्त्र व्यवसाय द्वारा आजीविका 
कमा सकेंगे। इसी कारण उन्होंने आयुर्वेद की शिक्षा की गुरुकुल में 
व्यवस्था भी कर दी थी और उस समय जो विद्यार्थी आयुर्वेद विषय 
लेकर आयुर्वेदालंकार बनते थे वे सुयोग्य चिकित्सक होने के साथ-साथ 
संस्कृत, हिन्दी, अंग्रेजी और वैदिक साहित्य में भी निष्णात होते थे। 
स्वामी जी आयुर्वेद के समान कृषि, शिल्प आदि की शिक्षा का भी गुरुकुल 
में सूत्रपात करना चाहते थे, पर इस इच्छा को वे पूर्ण नहीं कर सके । 
उनके उत्तराधिकारियों ने जिस ढंग से गुरुकुल में आयुर्वेद व कृषिकी 
व्यवस्था की, वह स्वामी जी के विषयों की शिक्षा एवं जीवनचर्या आदि 
के सम्बन्ध में भी गुरुकुल स्वामी जी के समय के गुरुकुल से निरन्तर 
दूर हटता गया। पर स्वामी श्रद्धानंद जी के गुरुकुल का स्मरण करते 
हुए हमें उसके वास्तविक स्वरूप को अपनी आँखों से ओझल नहीं 
करना चाहिए । 

साभार : आर्यसमाज का इतिहास (डॉ. सत्यकेतु विद्यालंकार) 
प्रस्तुति : विनोदचन्द्र विद्यालंकार । “स्वामी श्रद्धानंद एक विलक्षण व्यक्तित्व” । 


सन्दर्भ 


लेखक परिचय 


सत्यकेतु विद्यालंकार 

ज. 19 सितम्बर 1903, आलमपुर (सहारनपुर); पि. श्री आशाराम; 
शि.डी.लिट्‌. (पेरिस) विद्यामार्तण्ड (गुरुकुल); कार्य : दैनिक “अर्जुन” के 
सहायक सम्पादक गुरुकुल कांगड़ी विश्‍वविद्यालय में इतिहास के उपाध्याय, 
विविध व्यवसाय व साहित्य सृजन, “सरस्वती सदन” नामक प्रकाशन संस्था 
की स्थापना व संचालन, स्नातक निर्वाचन क्षेत्र रूहेलखण्ड के विधान 
परिषद्‌ के लिए चुनाव संघर्ष, विधान परिषद्‌ की सदस्यता (1962-68), 
साहित्य-रचना, गुरुकुल कांगडी विश्वविद्यालय के कुलपति (1974-75), 
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इस समय साहित्य-सृजन में व्यस्त, र. मौर्य साम्राज्य का इतिहास 
(मंगलाप्रसाद पुरस्कार, जोधासिंह पुरस्कार एवं राधाकृष्ण पदक प्राप्त), 
प्राचीन भारत की शासन संस्थाएँ और राजशास्त्र (उ.प्र. सरकार द्वारा 
5000 रुपए के गो. ब. पन्त तथा म. प्र. शासन द्वारा 1500 रुपए के 
मोतीलाल नेहरू पुरस्कार से सम्मानित), आचार्य विष्णुगुप्त चाणक्य 
(उपन्यास) (बंगाल हिन्दी मण्डल तथा उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पुरस्कार 
प्राप्त) । सुप्रसिद्ध इतिहासकार एशिया, भारतीय संस्कृति एवं इतिहास 
पर अनेक ग्रन्थों के रचियता। आर्य समाज का इतिहास 7 भागों में 
लिखा । गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के कुलाधिपति पद को भी शोभित 
किया। 


0० कजा 


i 


स्रोत : स्नातक परिचायिका 
सम्पादक : डॉ. विनोद चन्द्र विद्यालंकार 
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11.2 महात्मा गाँधी गुरुकुल में : कुछ अविस्मरणीय स्मृतियाँ 
-आचार्य दीनानाथ सिद्धान्तालङ्कार 


आचार्य दीनानाथ सिद्धान्तालङ्कार सन्‌ 1920 के स्नातक थे। इन्होंने न 
केवल महात्मा मुंशीराम के आचार्यत्व में शिक्षा ग्रहण की वरन्‌ 'श्रद्धा' 
के सम्पादक भी रहे थे। यहाँ प्रस्तुत है उन्ही की कलम से लिखे कुछ 
पुराने अनकहे संस्मरण, जिनसे गुरुकुल की तत्कालीन व्यवस्था एवं विविध 
कार्यकलापों और स्वामी जी की प्रकृति का प्रामाणिक परिचय प्राप्त होता 
है। 


गुरुकुल प्रवेश का पहला दिन 


हरिद्वार से लगभग 7 मील दूर गंगा पर, एक ओर शिवालिक पर्वतमाला 
की उपत्यका की छाया, दूसरी ओर हिंस्र पशु-संकुल सघन वनमाला, जाहवी 
तट और कांगड़ी ग्राम के मध्य स्थित गुरुकुल में में सन्‌ 1905 में प्रविष्ट 
पंजाब (वर्तमान पाकिस्तान) के जिला गुजराँवाला के अन्तर्गत पिंडी भट्ियाँ 
ग्राम हैं। मेरे पिताजी डाक-विभाग में दायित्वपूर्ण पद पर सरकारी नौकर 
थे। वे छुट्टी न मिल सकने के कारण स्वयं गाँव से मुझे गुरुकुल छोड़ने 
न आ सके। जब वे आए और एक-दो दिन वहाँ रह लौटकर लाने लगे 
तो अत्यन्त लाइ-प्यार से पला मैं अबोध बालक खूब रोया। मेरे साथ 
तीन-चार बालक और भी थे। वे सब भी सुवकियाँ भर रहे थे। एकदम 
अनजान स्थान, परिवेश, एक-दूसरे से सर्वथा अपरिचित और जीवन में 
पहली बार माता-पिता आदि परिवारजनों से अलग होने की असह्य पीड़ा, 
इन सभी के कारण तीव्र मानसिक कष्ट अनुभव हो रहा था। इसी समय 
शुभ्र लॉग वाली धोती, तन पर शुभ्र लम्बा कुर्ता, भुजाओं एवं वक्ष पर 
पीतदुकूल धारण किए हुए तथा शुभ्र एवं दीर्घ शमश्रु, सतेज-सहानुभूति-्नेहपूर्ण 
नेत्रों, दीर्घललाट, गौरवपूर्ण, सुडौल एवं 6 फुट के लगभग सुगठित 
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शरीर-यष्टि, दीर्घबाहु, स्मित हास्य, अपनत्व भरी मुखाकृति, उन्मुक्त कर्णो 
और दृढ़ता सूचक मधुर एवं स्नेहस्निग्ध वाणी से युक्त एक भव्य मूर्ति 
कुछ वयस्क छात्रों के साथ एकाएक हमारे सामने प्रकट हुई । मैं और 
मेरे साथी उस दिव्य मूर्ति को आश्चर्यचकित नेत्रों से अपलक देखते रह 
गए। उस व्यक्ति ने आते ही हममें से प्रत्येक को अपनी गोदी में उठाकर 
चिपटा लिया और सिर पर चुम्बन के साथ प्यार भरा हाथ फेरते हुए 
कहा, “अब तुम नए घर में आए हो। मैं ही तुम्हारा माता-पिता हूँ। कोई 
कष्ट हो, किसी चीज की आवश्यकता हो तो निःसंकोच बतलाना । मेरा 
निवास वह देखो सामने गंगा तट पर है, जहाँ खटुए का पेड़ है और उसके 
साथ चारों ओर पक्का थड़ा बना हुआ है। मैं प्रातः कालीन यज्ञ, संध्या, 
शारीरिक व्यायाम, स्वाध्याय, संस्था के विविध प्रकार के प्रबन्ध सम्बन्धी 
कार्यों आदि से निवृत्त हो इसी वृक्ष के नीचे बैठता हूँ। गुरुकुल के सब 
छात्र मेरे नन्हे बड़े पुत्रों के सदूश है और उनके लिए मेरे निवास स्थान 
के द्वार चौबीसों घण्टे खुले हैं। बच्चो! मेरा एकमात्र लक्ष्य अपने जीवन 
के अन्तिम श्वास तक, गुरुकुल में इस समय लगभग 250 ब्रह्मचारियों 
के लिए हर क्षण माता और पिता दोनों के अभाव को पूरा करना है।” 
तत्पश्चात आचार्य प्रवर ने हम सबको कुछ स्वादिष्ट व्यंजन के साथ दूध 
पिलवाकर बड़े छात्रों को आदेश दिया कि “इन्हें अपना सगा भाई समझो 
और अपने आश्रम के कमरों में ले जाओ। अच्छी रुचिकर कहानियाँ 
सुनाकर इन बच्चों का मन बहलाओ । बाद में पता चला कि यह भव्यमूर्ति 
गुरुकुल के संस्थापक महात्मा मुंशीराम जी की थी। 


गुरुकुल के सम्बन्ध में निराधार भ्रान्तियाँ 


उन दिनों गुरुकुल के विरोधी प्रायः यह आक्षेप किया करते थे कि वहाँ 
निर्जन जंगल में अनाथों की तरह भूखे-नंगे और रोगी हो जाने पर चिकित्सा 
के अभाव में मरने के लिए कौन निर्मोही माता-पिता अपने बच्चों को 
वहाँ भेजेंगे। वहाँ तो केवल वे ही बच्चे जाएँगे जिनकी माता नहीं या 
विमाताएँ हैं, जो अपने सिर की बला टालना चाहती हैं। 

वस्तुतः यह आक्षेप गुरुकुल के बारे में निराधार भ्रान्तियाँ फैलाने 
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वाले तथा वास्तविकता से अपरिचित लोगों ने ही लगाए थे। मेरी ओर 
से ऊपर की एवं निचली श्रेणियों से सम्भवतः तीन-चार छात्र ही ऐसे 
थे, जिनकी विमाताएँ थीं। पर जहाँ तक मेरी जानकारी है, इन बच्चों 
को भी गुरुकुल में इसलिए नहीं भेजा था कि उनकी विमाताएँ हैं, बल्कि 
राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत होकर ही उनके माता-पिता ने Ge वहाँ 
भेजा था। प्रायः सभी छात्र मध्यवित्त एवं सामान्य स्तर के परिवारों से 
आए थे। उदाहरण के लिए मैं ही अपनी बात बताता हूँ। मेरे पिताजी 
उच्च पदस्थ सरकारी अधिकारी थे और आर्यसमाजी विचारधारा के थे। 
आर्यसमाजी विचारधारा का होने के कारण ही उन्हें तत्कालीन गोरी 
सरकार द्वारा कई प्रकार के दुर्व्यवहारों और अन्यायों का शिकार होते 
रहना पड़ा, क्योंकि उन दिनों आर्यसमाजी होना सरकारी प्रकोप और 
अनेक प्रकार की परेशानियों को निमन्त्रण देना होता था। उन्होंने अपनी 
विचारधारा के अनुरूप आर्य बनने के उद्देश्य से ही अपने जिगर के टुकड़े 
मुझ दीनानाथ को स्वामी जी में चरणों के गुरुकुल भेजा था, न कि किसी 
अन्य भावना से। 

एक अन्य भ्रान्ति यह थी कि गुरुकुल में खाने-पीने को कुछ नहीं 
मिलता है और छात्र अनाथों की तरह रहते हैं। तथ्य तो यह है कि 
इस संस्था में छात्रों को उस समय इतना पौष्टिक एवं स्वादिष्ट भोजन 
मिलता था, जो उस युग में और आज भी बहुत कम मध्यवित्त परिवारों 
में सुलभ है। प्रातः अल्पाहार में डेढ़ पाव दूध, दोपहर के भोजन में शुद्ध 
घी से चुपड़ी रोटी, चावल, दाल, सब्जी आदि, शाम को मौसमी फल 
और रात्रि में दोपहर की तरह सुपाच्य भोजन-यह थी दैनिक आहार-व्यवस्था । 
अवकाश के दिन विशेष मिष्टान्न या यथेष्ट मात्रा में खीर भी दी जाती 
थी। आम और खरबूजे के मौसम में आचार्य महात्मा मुंशीराम जी का 
आदेश था कि गंगा के तट पर इन फलों से भरे टोकरों में से प्रत्येक 
ब्रह्मचारी यथेष्ट फल खाए तथा कच्चे दूध की लस्सी या शरबत पीकर 
ऊँची तरंग भरी गंगा में खूब तैरे। आवश्यक हो गया | महात्मा जी जालंध 
र से उर्दू साप्ताहिक सद्धर्म प्रचारक प्रकाशित करते थे । पर ऋषि दयानंद 
के आदेश और आर्यसमाज की मान्यता के अनुसार लेखन, पठन-पाठन 
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और दैनिक व्यवहार का माध्यम हिन्दी ही हो सकती है, इस बात के 
ध्यान में आते ही महात्मा जी ने एक रात में ही सद्धर्म प्रचारक का 
कलेवर बदलकर हिन्दी में कर दिया। बाद में जब महात्मा जी ने अपनी 
शानदार कोठी आदि समग्र चल-अचल सम्पत्ति गुरुकुल को दान कर 
संस्था के आचार्य एवं मुख्याधिष्ठाता के रूप में वहाँ डेरा लगाया तब 
सद्धर्म प्रचारक को भी वही लाना आवश्यक हो गया | यहाँ यह पश्चिमी 
उत्तरप्रदेश में भी सर्वाधिक रुचि के साथ पढ़ा जाने लगा। 

महात्मा जी के हिन्दी-प्रेम का परिणाम था कि गुरुकुल में पहली 
से अन्तिम श्रेणी तक की सम्पूर्ण शिक्षा का माध्यम हिन्दी था और उस 
समय सम्भवतः समूचे भारत में हिन्दी माध्यम से शिक्षा देनेवाली एकमात्र 
संस्था गुरुकुल ही थी। 


महात्मा गाँधी गुरुकुल में 


देश के अनेक राष्ट्रीय स्तर के नेता महात्मा मुंशीराम जी के निमन्त्रण 
पर वार्षिकोत्सवों में और आगे-पीछे गुरुकुल भूमि में आते रहते थे और 
छात्रों एवं गुरुकुलवासियों को उनके विचार सुनने को सुअवसर मिलता 
था। राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी जी तो गुरुकुल में दो-तीन बार आए और 
उनका आचार्य मुंशीराम जी के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध रहा। 

सन्‌ 1915 में गाँधी जी जब दक्षिण अफ्रीका से अहिंसात्मक सत्याग्रह 
में सफलता प्राप्त कर भारत वापस आए तो उनके सम्मुख एक बड़ी 
समस्या दक्षिण अफ्रीका में स्थित 'फोनक्स आश्रम” के बालकों को-जिनमें 
उनके सुपुत्र देवदास गाँधी भी थे-तत्कालीन भारत की किसी पूर्णतः 
राष्ट्रीय और ब्रह्मचर्यपालक संस्था में प्रविष्ट कराना था। इस प्रसंग में 
वे सबसे पहले रवीन्द्र टैगोर के बोलपुर (जिला बर्दवान) स्थित 'ब्रह्मचर्याश्रम' 
(जो बाद में “शान्ति निकेतन' के नाम से विख्यात हुआ) में गए। पर 
वह संस्था उन्हें अनुकूल प्रतीत नहीं हुई । फिर सन्‌ 1915-16 में वे 


काठियावाड़ी पोशाक लम्बा कोट, सिर पर काठियावाड़ी पगड़ी, गले में 


दुपट्टा धारण किए हुए आचार्यजी के गंगा-तट स्थित निवास पर पहुँचे। 
उस दिन वार्षिकोत्सव का अन्तिम दिन था और जनता प्रायः वापस जा 
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"Tr पा बराक के केया 


रही थी | “कर्मवीर गाँधी की जय” से समूची कुलभूमि गूँजने लगी । जनता 
की भीड के आगे-आगे तेज गति से चल रहे गाँधी जी आचार्य जी के 
निवास-स्थान में प्रवेश करते ही उनके चरणस्पर्श के लिए झुके ही थे 
कि आचार्यश्री ने उन्हें प्रेम से उठा आलिंगन करते हुए अपने लम्बे भुजपाश 
में बाँध लिया। 

गाँधी जी को “महात्मा” की उपाधि तो सबसे पूर्व गुरुकुल ने तब 
दी जब सन्‌ 1918 में कुम्भ मेले के अवसर पर वे स्वराज्य कोष के 
लिए 1 करोड़ रुपए के धनसंग्रह के प्रसंग में हरिद्वार पधारे थे और 
कनखल में गुरुकुल की विशाल मायापुर वाटिका में भारी जनसमूह की 
उपस्थिति में स्वामी श्रद्धानंद जी की अध्यक्षता में उनका स्वागत किया 
गया था। 
दक्षिण अफ्रीका का सत्याग्रह : छात्रों द्वारा श्रमदान 
सन्‌ 1913-14 में जब महात्मा गाँधी दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह-आन्दोलन 
कर रहे थे तब राष्ट्रनेता श्री गोपालकृष्ण गोखले की धनसंग्रह की अपील 
पर महात्मा मुंशीराम जी की प्रेरणा से उनके ही नेतृत्व में गुरुकुल के 
छठी श्रेणी से लेकर महाविद्यालय तक के सभी छात्रों, अध्यापकों, 
प्राध्यापकों और अन्य कर्मचारियों ने पौष-माघ के सर्वाधिक ठण्डे मौसम 
में-जब हिमालय की तराई में, शिवालिक की पहाड़ियों में हरिद्वार और 
उसके आसपास शरीर Bl HIT देने वाली तेज हवाएँ चलती हैं-हरकी 
पौड़ी से करीब 5 मील ऊपर बन रहे दुधिया बाँध पर सरकार से बाँध 
के लिए पत्थर तोड़ने का ठेका लेकर लगभग 5 हजार रुपए एकत्र किए। 
मैं उस समय सातवीं श्रेणी में था। आचार्य सहित सभी कुलवासियों के 
निवास एवं भोजन आदि की व्यवस्था निर्माण-स्थल पर लगी छोलदारियों 
में की गयी थी। 

इस श्रमदान से एकत्रित धनराशि को लेकर महात्मा मुंशीराम जी 
गुरुकुल के प्राचार्य एवं नगर के कुछ अन्य प्रमुख आर्यनेताओं के साथ 
दिल्ली में श्री गोखले जी के निवास पर गए और इस धनसंग्रह के लिए 
गुरुकुल के छात्रों एवं कुलवासियों द्वारा किए गए श्रमदान का वृत्तान्त | 
सुनाया तो उस समय गोखलेजी की आँखों से निरन्तर प्रसन्नता के अश्रु 
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बह रहे थे। वे तत्क्षण अपनी कुर्सी से उछल पड़े और महात्मा मुंशीराम 
जी का सस्नेह दृढ़ आलिंगन करके अनायास ही बोल उठे-“आज मुझे 

यह पूर्ण विश्वास हो गया है कि जब देश में ऐसे आचार्य, अध्यापक, 
प्राध्यापक और तपस्वी छात्र विद्यमान हैं, तो यह देश पराधीन नहीं रह 
सकता ।” 


महात्मा जी और दीनबन्धु एन्ड्रज की प्रगाढ़ता 


दीनबन्धु सी.एफ. एन्ड्रज और आचार्य मुंशीराम जी के मध्य जो अत्यन्त 
गहरे और निकटतम सम्बन्ध थे, उनका परिचय बहुत ही कम लोगों 
को है। एन्डूज साहब दिल्ली के सेंट स्टीफन कॉलेज में प्राध्यापक होते 
हुए भी भारत प्रेमी थे। वे गुरुकुल में कई-कई मास आकर रहते और 
हम छात्रों के साथ खेलते-दौड़ते-खाते-तैरते थे । वे एकदम निरामिष्‌-भोजी 
थे। उच्च गोरे सरकारी अधिकारियों एवं वायसराय तक उनकी पहुँच 
थी। गुरुकुल और आर्यसमाज जब राष्ट्रदोही संस्था समझा जाता था 
तब वे ही गुरुकुल के ऐसे हितैषी थे जिन्होंने अपने प्रभाव से वायसराय 
और अन्य लोगों का भ्रम दूर किया। उन्हीं की प्रेरणा से लार्ड हार्डिंग 
ने आर्यसमाजी नेता भाई परमानन्द के फाँसी के आदेश को काला-पानी 
में बदल दिया था । एन्डूज साहब की विशेष प्रेरणा से ही पहले उत्तर 
प्रदेश के लेफ्टि. गवर्नर सर जेम्स मेस्टन और उसके बाद तत्कालीन 
वायसराय लार्ड चेम्स फोर्ड उच्च सरकारी अधिकारियों सहित गुरुकुल 
भूमि में पधारे तथा आचार्य मुंशीराम जी द्वारा किए गए विशाल और 
प्रभावशाली अभिनन्दन से अत्यन्त प्रभावित हुए | महात्मा जी के निवास 
स्थान पर जब उस मण्डली का तुलसी के पकौड़ों और शुद्ध गोदुग्ध 
से आतिथ्य किया गया तो वे सब बहुत प्रसन्न हुए। इसी के बाद से 
आर्यसमाज और गुरुकुल के प्रति सरकारी दृष्टिकोण में पर्याप्त परिवर्तन 
आ गया। 

महात्मा गाँधी और महात्मा मुंशीराम के बीच सम्पर्क स्थापित कराने 
वाले और उसे आगे बढ़ाने वाले भी दीनबन्धु एन्डूज ही थे। उन्होंने 
ही दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गाँधी को सर्वप्रथम आचार्य श्री का परिचय 
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दिया था और पत्र लिखने एवं मिलने की प्रेरणा दी थी। 


स्रोत : डॉ. विनोदचन्द्र विद्यालंकार “स्वामी श्रद्धानंद एक विलक्षण 
व्यक्तित्व” | 
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11.3 गुरुकुल और महात्मा गाँधी 
--श्री सत्यदेव विद्यालकार 


लगभग पाँच दशकों की पुरानी बात है। सारे गुरुकुलाश्रम में शोर मच 
गया- गाँधी जी पधारे हैं। छोटे-बड़े सब छात्र दौड़ पड़े उनके दर्शनों 
के लिए। मैं उन दिनों गुरुकुल विद्यालय की दसवीं कक्षा का विद्यार्थी 
था। उमंगभरी तरुणाई के दिन थे। गाँधी जी के दर्शन की उत्कृष्ट 
आकांक्षा उमड़ रही थी। मैं भी दौड़ा-दौड़ा आचार्य महात्मा मुंशीराम जी 
की कुटीर पर जा पहुँचा। दर्शन का लाभ पाया। उसके बाद गाँधी जी 
सारे आश्रम को दर्शन देते हुए मेरी श्रेणी के छात्रावास में पधारे। दिल 
तो क्या ही भरता? पर जितना भी देख पाया, उसका छायाचित्र आज 
तक भी मेरे हृदय में अंकित है। वे गुजराती ढंग की श्वेत पगड़ी, श्वेत 
धोती और देशी ढंग का अँगरखा पहने हुए थे। वे कुछ घंटों तक 
गुरुकुलाश्रम में रहकर लौट गए और आश्वासन दे गए कि कुछ समय 
बाद होने वाले कुम्भ के मेले में जब वे हरिद्वार आएँगे तब पुनः गुरुकुल 
में भी आएँगे। 

गुरुकुल के साथ जगद्वन्द्य महात्मा गाँधी का सम्बन्ध एक ऐतिहासिक 
घटना है | उसका उल्लेख स्वतन्त्र रूप में ही किया जाना चाहिए । गुरुकुल 
के प्रति महात्मा गाँधी के आकर्षण का एक इतिहास है । जंगल में शहरी 
जीवन से दूर रहते हुए भी गुरुकुल के ब्रह्मचारियों में देश के कष्टों को 
अनुभव करने और उनके प्रतिकार के लिए कुछ-न-कुछ त्याग करने की 
अद्भुत भावना घर किए हुए है। संवत्‌ 1964 के दुर्भिक्ष में ब्रह्मचारियों 
ने अपना दूध बन्द करके उसकी बचत दुर्भिक्ष-पीड़ित भाइयों की 
सहायतार्थ भेजी थी । संवत्‌ 1965 में दक्षिण-हैदराबाद और संवत्‌ 1968 
में गुजरात में दुर्भिक्ष पड़ने पर भी ब्रह्मचारियों ने अपने त्याग का योग्य 
परिचय दिया था। संवत्‌ 1970, ईस्वी सन्‌ 1931-194] में जब महात्मा 
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गाँधी ने अफ्रीका में भारतीयों के अधिकारियों के लिए सत्याग्रह का 
धर्मयुद्ध छेड़ा हुआ था और भारत में स्वर्गीय गोखले उसके लिए चन्दा 
एकत्रित कर रहे थे, तब गुरुकुल के ब्रह्मचारियों ने भोजन में कुछ कमी 
करके और अधिकतर हरिद्वार के दूधिया बाँध पर ठिठुरती सर्दी में कठोर 
मजूरी करके 1500 रुपया धर्मयुद्ध की सहायतार्थ भेजा था। यह रुपया 
श्रीयुत गोखले के पास तब पहुँचा था, जब वे हताश होकर गहरी चिन्ता 
में पड़े हुए थे। कहते हैं, उन्होंने उस रकम को 15 हजार से भी अधिक 
कीमती समझा था और वे प्रसन्नता में कुर्सी पर से उछल पड़े थे। श्रीयुत 
गोखले ने महात्मा मुंशीराम जी को ता. 27 नवम्बर सन्‌ 1931 को देहली 
से एक पत्र में इस सम्बन्ध में लिखा था-“मुझे रेवरेण्ड एन्डूज और 
पण्डित हरिश्चन्द्र ने बताया है कि किस प्रकार गुरुकुल के ब्रह्मचारी दक्षिण 
अफ्रीका के सत्याग्रह के लिए घी-दूध छोड़कर और साधारण कुलियों 
और मजूरों की तरह मजूरी करके रुपया इकट्ठा कर रहे हैं। दिल हिला 
देने वाले इस देशभक्तिपूर्ण कार्य के लिए मैं उनको क्या धन्यवाद दूँ? 
यह तो उनका वैसे ही अपना काम है, जैसे कि आपका और मेरा है। 
वे इस प्रकार भारतमाता के प्रति अपने ढंग से अपने कर्तव्य का पालन 
कर रहे हैं। फिर भी भारतमाता की सेवा के लिए त्याग और श्रद्धा का 
जो आदर्श उन्होंने देश के युवकों तथा वृद्धों के सामने उपस्थित किया 
है, उसकी अन्तःकरण से प्रशंसा किए बिना मैं नहीं रह सकता । मैं आपका 
अत्यन्त कृतज्ञ होऊँगा यदि आप मेरे ये भाव किसी तरह उन तक पहुँचा 
देंगे।” इसी पत्र में आपने लिखा था-“आप मुझे गुरुकुल आने के लिए 
प्रायः कहते हैं। मुझको अत्यन्त खेद है कि मैं अब तक भी गुरुकुल 
नहीं आ सका। यदि अवस्था अनुकूल रही तो जनवरी, 1915 में वहाँ 
ASM । मैं आपके प्रति आदर व्यक्त करता हुआ संस्था का सब प्रकार 
से अभ्युदय चाहता el” यह पत्र श्रीयुत गोखले का अपने हाथ से लिखा 
हुआ है । इससे गुरुकुल के प्रति आपके प्रेम का भी परिचय मिलता है । 
गुरुकुल न आ सकने का दुःख आपको अन्त तक बना रहा और 
गुरुकुलवासी भी आपके दर्शनों से वंचित रहना अपना दुर्भाग्य ही समझते 
थे। 
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ब्रह्मचारियों के त्याग की इस भावना ने गाँधी जी को गुरुकुल का 
प्रेमी बनाया था । मि. एन्ड्रज भी इस सत्याग्रह में गाँधी जी के सहायक 
थे । उन्होंने भी आपके दिल में गुरुकुल के लिए प्रेम और आकर्षण पैदा 
किया था । 21 अक्तूबर सन्‌ 1914 को फोनिक्स-नेटाल से गाँधी जी 
ने मुंशीराम जी को पहला पत्र अंग्रेजी में लिखा था- 
गाँधी जी के भारत आने से पहले ही आपके फोनिक्स के 
सत्याग्रह-आश्रम के विद्यार्थी भारत आ गए थे और अहमदाबाद में आश्रम 
की स्थापना का अभी निश्चय नहीं हुआ था। इसलिए आपने अपने 
विद्यार्थियों के लिए सर्वोत्तम स्थान गुरुकुल ही नियत किया था और 
आपके विद्यार्थी संवत्‌ 1971 में गुरुकुल आकार महीनों वहाँ रहे भी थे। 
संवत्‌ 1972 के कुम्भ पर गाँधी जी हरिद्वार आए थे और बिना किसी 
पूर्व सूचना के गुरुकुल भी एकाएक पधारे थे। इतने महान्‌ पुरुष में 
नम्रता इतनी थी कि गुरुकुल आने पर उसने मुंशीरामजी के चरण छूकर 
नमस्कार किया था। इस समय गुरुकुल आने से पहले आपने पूना से 
जो पत्र महात्मा जी को लिखा था वह आपकी ही भाषा में यहाँ दिया 
जाता है--“महात्मा जी, आपका तार मुझको मीला AT उसका प्रत्युत्तर 
तार से भेजा था। वो आपको मीला होगा। मेरे बालकों के लिए जो 
परिश्रम आपने उठाया और उन्हें जो प्यार बतलाया उस वास्ते आपका 
उपकार मानने को मैंने भाई एन्डूज को लीखा था। लेकिन आपके चरणों 
में सिर झुकाने की मेरी उमेद है। इसीलिए बिना आमन्त्रण आने की 
भी मेरी फरज समझता हूँ। मैं बोलपुर से पीछे He उस बखत आपकी 
सेवा में हाज़र होने की मुराद रखता हूँ।-आपका सेवक-मोहनदास 
गाँधी ।” पत्र का एक-एक शब्द नम्रता की स्याही में कलम डुबोकर लिखा 
गया था। उसके बाद मायापुर-वाटिका में विशेष मण्डप सजाकर 
गुरुकुलवासियों की ओर से 8 अप्रैल सन्‌ 1915 को गाँधी जी का विशेष 
अभिनन्दन किया गया था और ब्रह्मचारियों की ओर से आपको एक 
मान-पत्र भी अर्पित किया गया ati आज गाँधी जी जिस “महात्मा' 
शब्द से जगद्विख्यात हैं, उसका सर्वप्रथम प्रयोग आपके लिए गुरुकुल 
की ओर से दिए गए इस मान-पत्र में ही किया गया था। उसके पहले 
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और बाद भी महात्मा गाँधी को सैकड़ों मान-पत्र मिले होंगे, किन्तु उस 
मान-पत्र की मिठास और अपनापन किसी और मान-पत्र में आपको 
अनुभव नहीं हुआ होगा। वह मान-पत्र गुरुकुल के ब्रह्मचारियों के भावों 
को भी अभिव्यक्त करता था | उसके कुछ प्रारम्भिक शब्द ये थे-“मातृभूमि 
के वस्त्र फटे हुए हैं, दिन-दिन कृशता घेर रही है, शरीर काँटो से छिदा 
हुआ है, रुधिर बह रहा है। ऐसे समय में आप ही की ओर वह स्नेह 
और आशा से देख रही है । आप ही दूसरी जातियों में उसका मुख उज्ज्वल 
करने वाले हैं। आप स्वाधीनता के दिव्य मन्त्र से दीक्षित हैं। जातीयता 
की नौका के कर्णधार हैं। देशभक्तो के सर्वस्व हैं। इस कुल के पूजनीय 
अतिथि हैं।” गाँधी जी ने उनके उत्तर में कहा था-“'मैं हरिद्वार केवल 
महात्मा जी के दर्शनों के लिए आया हूँ मैं उनके प्रेम के लिए कृतज्ञ 
हूँ। मि. एन्ड्रूज ने मुझको भारत में अवश्य मिलने योग्य जिन तीन 
महापुरुषों का नाम बताया था, उनमें महात्मा जी एक हैं। ब्रह्मचारियों 
की सहायता के लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने फोनिक्स के 
विद्यार्थियों के प्रति जो प्रेम दिखाया है, उसको मैं कभी नहीं भूलूँगा। 
मुझे अभिमान है कि महात्मा भाई कहकर पुकारते हैं। मैं अपने में 
किसी को शिक्षा देने की योग्यता नहीं समझता, किन्तु देश के किसी 
भी सेवक से मैं स्वयं शिक्षा लेने का अभिलाषी हूँ ।”” व्याख्यान का एक-एक 
शब्द नम्रता और कृतज्ञता के भाव में सना हुआ था। कुम्भ के बाद 
फोनिक्स के विद्यार्थी दुबारा फिर गुरुकुल में रहे थे और अहमदाबाद 
का स्थान तय हो जाने पर ही यहाँ से वहाँ गए थे। गुरुकुल के चौदहवें 
वार्षिकोत्सव पर 4 चैत्र संवत्‌ 1972 को भी फिर गाँधी जी गुरुकुल 
पधारे थे। उस अवसर पर आपने अपने भाषण में कहा था--“इस समय 
में महात्मा जी का बन्दा बनकर यहाँ रहे थे। महात्मा जी मेरे बड़े भाई 
हैं। जब मैं विदेश में था। तब मेरे लड़के यहाँ रहे थे। महात्मा जी 
उनके पिता और ब्रह्मचारी उनके भाई थे। जब भी मेरे लड़के मुझे 
महात्मा जी के पितृवत्‌ व्यवहार और ब्रह्मचारियों में भ्रातृवत्‌ व्यवहार 
के विषय में प्रायः कहा करते हैं। मैंने चौदह वर्षो से देखा है कि आर्यो 
में स्वार्थत्याग, शिक्षा और भारत के हित का भाव है। अतएव मैं इनका 
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सत्संग करना चाहता हूँ।'” 

मुंशीराम जी के प्रति गाँधी जी का यह आकर्षण गुरुकुल के कारण 
था और उसका कारण था ब्रह्मचारियों का त्याग, तपस्या तथा कष्ट-सहन, 
जो गुरुकुल की एक महान्‌ विशेषता है। गाँधी जी को जैसे मुंशीराम 
जी ने “महात्मा” बनाया, वैसे ही मुंशीराम जी को स्वामी श्रद्धानंद होने 
के बाद गाँधी जी 'सत्याग्रही' बनाकर राजनीतिक क्षेत्र के लिए दोनों 
एक बड़ी शक्ति सिद्ध होते। देश का यह दुर्भाग्य ही समझना चाहिए 
कि अन्त में दोनों अलग-अलग हो गए और देश उनकी सम्मिलित शक्ति 
के लाभ से वंचित रह गया। स्वामी श्रद्धानंद जी के देहली के बलिदान 
के बाद अनाथ गुरुकुल की जब रजत-जयन्ती मनाई गई थी, तब भी 
गुरुकुल पधारकरं गाँधी जी ने उसको सनाथ कर अनुगृहीत किया ar | 
महात्मा गाँधी सरीखे अलौकिक महापुरुष को अपनी ओर आकर्षित कर 
लेना भी गुरुकुल के लिए गौरव की बात है और उस गौरव का सबसे 
अधिक श्रेय महात्मा मुंशीराम जी के उस व्यक्तित्व को है, जिसके लिए 
मि. मेकडानल्ड ने ठीक ही लिखा था-“एक महान्‌ भव्य और शानदार 
मूर्ति, जिसको देखते ही उसके प्रति आदर का भाव पैदा होता है, हमारे 
आगे हमसे मिलने आती है। आधुनिक चित्रकार ईसामसीह का चित्र 
तैयार करने के लिए उसको अपने सामने रख सकता है और मध्यकालीन 
चित्रकार उसको देखकर सेण्ट पीटर का चित्र तैयार कर सकता है, यद्यपि 
उस मछिहारे की मूर्ति की अपेक्षा यह मूर्ति अधिक भव्य और प्रभावोत्पादक 
है।” स्वर्गीय गोखले के समान महात्मा गाँधी जी जिस प्रकार आपके 
व्यक्तित्व से प्रभावित थे, उस पर एक हल्का-सा चित्र पीछे दिया जा 
चुका है। अहमदाबाद में सत्याग्रह-आश्रम की स्थापना करते हुए उसके 
सम्बन्धों में गाँधी जी आपसे बराबर परामर्श करते रहे। एक पत्र में 
गाँधी जी ने लिखा था-“आपका पत्र मुझको बल देता है। मेरे कार्य 
में आर्थिक त्रुटि आएगी तब आपका स्मरण अवश्य करूँगा ।...आश्रमवासी 
सब आपके आने की राह देखते हैं। अवधि बीतने पर हम सब अधीर 
हो जाएँगे ।'” इसी प्रकार एक-दूसरे पत्र में लिखा था-“मेरी ये आजीज़ी 
है कि थोड़े दिनों के लिए अहमदाबाद को और इस आश्रम को पावन 
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करो | आश्रमवासी आपका दर्शन कर कृतार्थ ST”? गाँधी जी के पत्रों 
से मालूम होता है कि वह आपके साथ अपने हर कार्य के सम्बन्ध में 
सदा परामर्श करते रहते थे। 

दीनबन्धु एन्डूज का आपके प्रति स्वाभाविक आकर्षण था, दीनबन्धु 
अपने लिए आपको आन्तरिक स्फूर्ति का प्रधान साधन मानते थे, मि. 
हावर्ट सरीखे सरकारी अधिकारी भी आप से अपने विवाह के लिए 
विलायत से पत्र द्वारा शुभ-आशीर्वाद माँगते थे । विवाह के बाद विलायत 
से लौटने पर वह पत्नी सहित आपके समक्ष आशीर्वाद लेने के लिए 
ही उपस्थित हुए थे। मि. रैम्जे मैकडानल्ड आदि आप द्वारा जिस प्रकार 
प्रभावित हुए थे, उसको दोहराने की आवश्यकता नहीं | 

आपके व्यक्तित्व की महानता को बतलाने वाली यह केवल दो-एक 
घटनाएँ हैं। वैसे भारत के महापुरुषों में आपका चाहे कोई-सा स्थान 
क्यों न रहा हो, किन्तु आम जनता और विशेषतः आर्य जगत्‌ के तो 
आप हृदय-सम्राटू ही थे, जिसने आपकी अँगुली के इशारे पर गुरुकुल 
के लिए तन, मन, धन न्यौछावर करने में कभी भी हीनता, दीनता अथवा 
कृपणता नहीं दिखाई थी और उसके ही भरोसे आपने गुरुकुल सरीखी 
असम्भव जँचने वाली संस्था को इतना महान्‌ और विशाल बनाकर 
महात्मा” शब्द को वस्तुतः सार्थक कर दिखाया था। 

सन्‌ 1920 में महात्मा गाँधी दारा असहयोग-आन्दोलन शुरू किए 
जाने पर जिस स्वतन्त्र-शिक्षा-प्राणली के लिए देश पागल हो उठा था, 
गुरुकुल उसका जीवित चित्र है। गुरुकुल अपने जन्मकाल से स्वतन्त्र 
रूप में अपना काम करता आ रहा है। न उसको सरकार की किसी 
प्रकार की कोई सहायता प्राप्त है और न किसी सरकारी विश्वविद्यालय 
के साथ उसका किसी प्रकार का कुछ सम्बन्ध है। यही गुरुकुल की 
सबसे बड़ी और पहली विशेषता है। प्राचीन ब्रह्मचर्याश्रम-पद्धति तथा 
गुरु-शिष्य-सम्बन्ध को पुनरुज्जीवित करना दूसरी विशेषता है। जिस 
श्रद्धा, विश्वास, स्वाभिमान, नैतिकता और आस्तिकभाव की दूसरी 
संस्थाओं द्वारा समाप्ति हो रही है, उसको फिर से प्रस्थापित करना तीसरी 
विशेषता है। भारतीय सभ्यता के मूलमन्त्र सादा जीवन तथा उच्च विचार 
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को जीवन का एक हिस्सा बनाते हुए नष्टप्राय भारतीय-संस्कृति का 
पुनरुद्धार करना चौथी विशेषता हे । मातृभाषा अथवा राष्ट्रभाषा हिन्दी 
द्वारा उच्च से उच्च शिक्षा देना गुरुकुल की अपनी ही विशेषता पॉचवीं 
है । पश्चिम के विज्ञान के साथ भारत के वैदिक-संस्कृत-विज्ञान का मिश्रण 
करना और वैदिक साहित्य का पुनरुद्धार करना छठी विशेषता है। 
समाज-सुधार को जीवन के साथ तन्मय करते हुए रुढ़ि तथा परम्परा 
की जड़ काटना सातवीं विशेषता है । बाल-विवाह और जात-पाँत सरीखी 
हिन्दू-समाज में घर की हुई कुरीतियो का गुरुकुल ने पूरी सफलता के 
साथ मुँह काला किया है। उच्च-से-उच्च जाति के बालकों के साथ 
नीच-से-नीच समझी जाने वाली जाती के बालक बिना किसी भेदभाव 
के एक साथ रहते और शिक्षा प्राप्त करते हैं। समान भोजन, समान 
वस्त्र और समान व्यवहार गुरुकुल की आठवीं विशेषता है। धनी-निर्धन 
के भेदभाव को भी गुरुकुल ने मिटा दिया है। सब-से-बड़ी विशेषता यह 
है कि आर्यसमाज द्वारा संचालित होने पर भी गुरुकुल साम्प्रदायिक- 
संस्था नहीं है, अपितु ऐसी आदर्श राष्ट्रीय-संस्था है, जो किसी भी 
राष्ट्रीय-संस्था के लिए नमूना हो सकती है। गुरुकुल के दस वर्षों का 
सिंहावलोकन करते हुए 'प्रचारक' में महात्मा जी ने लिखा था- “मेरा 
यह विश्वास है कि सब मतवादियों के झगड़ों से दूर पले हुए थे। 
गुरुकुल-निवासी आर्य जनता के पुत्र ही सनातनी, आर्य, मुसलमान और 
ईसाइयों के पारस्परिक झगड़ों को मिटाकर शान्ति की स्थापना करेंगे। 
यदि इस पर भी किसी के मन का सन्तोष न हो, तो उसे प्रतीक्षा करनी 
चाहिए ।” इसी उदार दृष्टि से महात्मा जी गुरुकुल का संचालन करते 
थे। इसीलिए गुरुकुल साम्प्रदायिक-संस्था न होकर राष्ट्रीय-संस्था बन 
गया है। महात्मा गाँधी ने गुरुकुल के सम्बन्ध में यह बिल्कुल ठीक कहा 
है कि-““आर्यसमाज के कार्य का सर्वोत्तम परिणाम गुरुकुल की स्थापना 
है। यह सच्चे अर्थों में राष्ट्रीय-संस्था है, जिसका शासन और प्रबन्ध सब 
स्वायत्त है।?? 

गुरुकुल का सार्वजनिक जीवन भी गुरुकुल की अपनी ही विशेषता 
है। पढ़ाई के साथ अध्यापकों के निरीक्षण में चलने वाली विवादात्मक-सभाओं 
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के अलावा आश्रम में ब्रह्मचारी अपनी सभाएँ और पत्र-पत्रिकाएँ स्वतन्त्र 
रूप में चलाते हैं। सभाओं में पार्लमेण्ट, हिन्दी-साहित्य सम्मेलन, 
कविता-सम्मेलन, कांग्रेस आदि के कितने ही अधिवेशन ब्रह्मचारी स्वयं 
करते हैं। जिन्होंने ब्रह्मचारियों को भाषण तथा विवाद करते हुए सुना 
है और पत्र-पत्रिकाओं में उनके लेख पढ़े हैं, उन्होंने उनकी भाषण-शक्ति, 
विचार-सरणि और लेखन-शैली की मुक्त कण्ठ से प्रशंसा की है। उत्सव 
पर होने वाली सरस्वती सम्मेलनों का आयोजन ब्रह्मचारियों की सभा 
'साहित्य-परिषद्‌” की ओर से ही होता है। इस परिषद्‌ की ओर से कुछ 
अच्छी साहित्यिक पुस्तकें भी प्रकाशित की गई S । गुरुकुल में आने वाले 
सम्माननीय दर्शकों का आतिथ्य-सत्कार ब्रह्मचारी पूर्ण स्वतन्त्रता के साथ 
स्वयं ही करते हैं। इस स्वाभाविक प्रेम-पूर्ण आतिथ्य को गुरुकुल में आया 
हुआ व्यक्ति कभी भूल नहीं सकता । बाहर से आए लोगों के विचारों 
से लाभ उठाने के लिए ब्रह्मचारी उनको चिपट जाते हैं। उनको सन्तुष्ट 
किए बिना उनसे छुटकारा पाना सम्भव नहीं होता । 
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11.4 युग-प्रवर्तक महात्मा गाँधी और इतिहास पुरुष 
महात्मा मुंशीराम 


-"अवनीन्दकुसार विद्यालंकार 


गाँधी जी ने प्रथम युद्ध छिइने पर दक्षिण अफ्रीका छोड़ा और लन्दन 
होते हुए स्वदेश पहुँचे । एक साल गाँधी जी का भारत-दर्शन, भारत-पर्यटन 
में गया । इसी बीच माननीय गोपाल कृष्ण गोखले का देहान्त हो गया । 
राजनीति का आध्यात्मीकरण होना चाहिए, यह गोखले जी का कहना 
था। महात्मा जी गोखले को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। उन्होंने 
भारतीय राजनीति को आध्यात्मिक रंग में रंग दिया । इस प्रकार गोखले 
जी के छोड़े हुए कार्य को उन्होंने पूरा किया। 
भारत में गाँधी जी के पैर रखते ही देश में नई हवा बहने लगी। 
देश में एक नई चेतना आ गई। गाँधी जी ने देश में नए प्राण का 
संचार किया। खून में गर्मी आई। वर्षो से सूखी नसों में रक्त-प्रवाह 
जोरों से होने लगा। प्रथम महायुद्ध चल रहा था | 'एमडन'” जहाज मद्रास 
के तट पर कुछ गोले बरसा गया था और स्वाधीनता का सन्देश सुना 
गया था। क्रान्तिकारी नेता जापान और अमरीका में भटक रहे थे। भारत 
के नवयुवा युद्ध करने को व्यग्र थे। क्या करें, यह उनको नहीं मालूम 
था। 1857 की विफलता की याद उनको आगे बढ़ने से रोकती थी। 
वे एक ऐसा नया मार्ग चाहते थे जिससे साँप भी मर जाय और लाठी 
भी न टूटे। गाँधी जी जब भारत आए तो देश ने इसी आशा से उनकी 
ओर देखा। 
गाँधी जी भारत लौटने पर पहले साल बोले नहीं । भाषण भी गिनती 
के दिए। किन्तु भारत-पर्यटन में जनता ने उनको देखा। गाँधी जी का 
रहन-सहन ही उनको युग-परिवर्तनकारी प्रतीत हुआ। उस समय के 
शिक्षितवर्ग के समान गाँधी जी के पैरों में डासन के शू नहीं थे; सौराष्ट्र 
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के चप्पल थे। सिर पर भी फेल्ट कैप नहीं थी; काठियावाडी बड़ी पगडी 
थी | कोट पर टाई का भी नाम न था । गाँधी जी का यह स्वरूप भोले-भाले 
गरीब भारतीयों को आकृष्ट करता था। वे समझ सकते थे कि यह उनका 
आदमी है। फिर वह पैसा होते हुए भी तीसरे दर्जे में चलते थे। बोलना 
भी हिन्दी या गुजराती में था। अंग्रेजी बोलते हुए लोगों ने उनको नहीं 
देखा, यद्यपि वह बैरिस्टर थे । जनता ने बडी आशा से अपने इस उद्धारक 
की ओर देखा। 

गाँधी जी का देश-दर्शन चल रहा था, पर जनता उनको “महात्मा 
गाँधी” कहने लगी थी, “हरद्वार के कुम्भ के मौके पर गाँधी जी भी 
सेवा-कार्य के सिलसिले में वहाँ गए थे। मायापुर में उनको उस समय 
अभिनन्दन-पत्र दिया गया था। तब आर्यसमाज के भजनीक अमीचन्द 
ने उनको महात्मा ही कहा था। भजन था कि “हम आज धन्य हैं कि 
पंचपुरी में दो सच्चे महात्माओं के एक साथ दर्शन हो रहे हैं-महात्मा 
मुंशीराम (स्वामी श्रद्धानंद) और महात्मा गाँधी की पावन उपस्थिति से 
हरद्वार का पुण्यधाम पवित्र हो गया ।?? कवीन्द्र रवीन्द्र ने फरवरी 1915 
में गाँधी जी के लिए महात्मा शब्द का प्रयोग किया था। “महात्मा गाँधी 
की जय” के नारों से मायापुर, कनखल इससे पहले ही गूँज उठे थे। 

25 मई 1916 को गाँधी जी ने सत्याग्रह-आश्रम स्थापित किया। 
राजनीतिक क्षेत्र में इससे पहले एसोसिएशन, सभा, परिषद्‌ को ही स्थापना 
हुई थी । गोखले ने भारत-सेवक-समिति की स्थापना की थी। किन्तु इसमें 
गोखले के सच्चे शिष्य के लिए जगह नहीं थी। गाँधी जी की राजनीति 
उस समय भी उग्र मानी जाती थी। आश्रम” की स्थापना गाँधी जी 
ने ही की | राजनीतिक क्षेत्र में यह एक नया प्रयोग था। इसका उद्देश्य 
सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, संयम, अपरिग्रह, स्वदेशी, निर्भयता, 
अस्पृश्यता-निवारण, देशी भाषा के माध्यम से शिक्षा, खादी-व्यवहार आदि 
का जीवन में प्रचार करना था। सबके लिए भोजनशाला थी। दूधाभाई 
अपनी पत्नी रानीबहन और पुत्री लक्ष्मी के सहित सर्वप्रथम अस्पृश्यता 
का अन्त कर दिया। दूधाभाई का आश्रम में आना गाँधी जी के लिए 
कठोर परीक्षा का कारण हुआ | गुजरात की जनता ने आश्रम का बहिष्कार 
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कर दिया । धनी dat ने आश्रम को दान देना बन्द कर fear पर गाँधी 
जी अविचल रहे। शरणागत परिवार का उन्होंने परित्याग नहीं किया । 
स्थिति यहाँ तक पहुँच गई थी कि गाँधी जी सोचने लगे थे कि आश्रम 
बन्द करना होगा और वे गुजरात छोड़ देंगे। किन्तु इसकी आवश्यकता 
नहीं हुई। भक्त की भगवान परीक्षा लेते हैं। कठोर परीक्षा लेते हैं; किन्तु 
उसकी लाज भी रखते हैं। यही हुआ। एक उदार दानी सज्जन गाँधी 
जी के आश्रम में ही आकर 13,000 रुपए दे गए। ईश-भक्त गाँधी 
जी को इसमें प्रभु का ही हाथ दिखाई fear | सत्याग्रह-आश्रम टूटते-टूटते 
बच गया। “वैष्णव जन तो तेणे कहिए जे पीर पराई जाणे रे।” की 
टेक रह गई। गाँधी जी भारत-भ्रमण के बाद इस निर्णय पर पहुँचे कि 
इस देश की मूर्च्छा दूर करने के लिए पश्चिमी भौतिकवादी हिंसा का 
मार्ग श्रेयस्कर न होगा। आदर्श व भारतपन खोकर भारत जीवित नहीं 
रह सकता। मार्च 1915 में ला कॉलेज के छात्रों के सामने भाषण देते 
हुए गाँधी जी ने कहा था- 

“मेरे वैयक्तिक विचार जो भी हों, लेकिन मुझे कहना पड़ेगा कि 
यह दुर्विनीत उत्साह जो डकैती और हत्याओं को प्रेरणा देता है, कोई 
भलाई नहीं उत्पन्न कर सकता। डकैती और हत्याएँ सम्पूर्णतः भारत 
में एक विदेशी उपज की चीज हैं। उनकी जड़ें यहाँ जम नहीं सकतीं 
और यहाँ एक स्थायी संस्था का स्वरूप धारण नहीं कर सकतीं । इतिहास 
साक्षी है कि हत्याओं से कोई भलाई नहीं हुई है । स्वदेश के धर्म हिन्दू-धर्म 
का मन्त्र अहिंसा से अलग रहना, प्राणियों के जीवन का हरण न करना 
है। यही मेरा विश्वास है। यही सब धर्मों का मूल, या प्रेरक सिद्धान्त 
है। हिन्दू धर्म का कहना है कि दुष्कर्मी से भी घृणा नहीं करनी चाहिए | 
वह कहता है कि दुष्कर्मी तक को मारने का अधिकार किसी को नहीं 
है। ये हत्याएँ पश्चिमी उपज की वस्तुएँ हैं। इसलिए वक्ता अपने श्रोताओं 
को पश्चिमी तरीकों और बुराइयों के प्रति सचेत करता है।” 

ध्यान देने की बात है कि गाँधी जी ने यह भाषण बंगालियों के 
मध्य दिया था जहाँ सशस्त्र क्रान्ति आदृत थी। सशस्त्र क्रान्ति का मार्ग 
गाँधी जी को इसलिए अस्वीकार था कि वह अभारतीय था। हिन्दू धर्म 


486 \ महात्मा गाँधी और गुरुकुल 


का विरोधी था । गाँधी जी की अहिंसा का जन्म हिन्दू धर्म के मूल सिद्धान्त 
से हुआ था । भारतीय राजनीति अब तक हिन्दू धर्म से दूर-ही-दूर रहती 
थी । गाँधी जी राजनीति को हिन्दू धर्म के किनारे ले आए | ऋषि दयानन्द 
के समान गाँधी जी ने पश्चिमी सभ्यता के प्रति जोरदार आक्रोश किया । 
यह भी एक अद्भुत बात है कि काठियावाड़ के दो महापुरुषों ने पश्चिमी 
सभ्यता को भारत से निकालने और दफ़नाने की पुकार लगाई और देश 
को बचाया। मद्रास में छात्रों के मध्य भाषण करते हुए गाँधी जी ने 
कहा था- 

“मैं वर्तमान सभ्यता का दृढ़ विरोधी रहा हूँ और हूँ। मैं चाहता 
हूँ कि आप आज अपनी आँखें घुमाकर देखें कि यूरोप में क्या हो रहा 
है और आप इस निष्कर्ष पर आ जाएँगे कि यूरोप आज वर्तमान सभ्यता 
की एड़ियों के नीचे कराह रहा है, और आपको तथा आपके बुजुर्गों को, 
उस सभ्यता को अपनी मातृभूमि के लिए अपनाने से पूर्व दो बार सोच 
लेना पड़ेगा। किन्तु मुझसे कहा जाता है हम कैसे उससे अलग रह सकते 
हैं जबकि हम देखते हैं कि हमारे शासक उस सभ्यता को हमारी मातृभूमि 
में लाया करते हैं। इस बारे में भूल न करिए। मैं एक क्षण के लिए 
भी विश्वास नहीं कर सकता कि जब तक आप स्वीकार करने को तैयार 
नहीं, उस सभ्यता को आपके पास लाने के कारण शासक हैं, और यदि 
ऐसा ही हो कि शासक उस सभ्यता को हमारे पास लाते हैं तो मैं सोचता 
हूँ कि हमारे पास ऐसी आन्तरिक शक्तियाँ विद्यमान हैं जिनसे हम उस 
संस्कृति को रोक सकते हैं।” 

दो बातें स्पष्ट हुई-गाँधीवाद का आधार हिन्दू धर्म है और उसकी 
पश्चिमी सभ्यता व संस्कृति के साथ शाश्वत विरोध है। 

गाँधी जी ने तीसरा सन्देश स्वावलम्बन का दिया। गरीबी दूर करने 
के लिए भी उन्होंने स्वावलम्बन का मार्ग ग्रहण करने की सलाह दी। 
स्वदेशी और स्वावलम्बन इन दो पहियों पर गांधीवाद का राजरथ आगे 
बढ़ता है। आत्मनिर्भरता का सन्देश देते हुए गाँधी जी ने एक सभा 
में कहा-“यदि स्त्रियों को सूत कातने को काफी मात्रा में चरखे दे दिए 
जाएँ, तो तुम्हारी सारी werd अपने ही कपड़ा बुननेवालों से पूरी हो 
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जाएँगी और देश में कुछ भी गरीबी न रहेगी। मैं आप और आपके 
सभापति जी से पूछता हूँ कि वे अपने पहिनावे के लिए विदेशी वस्त्रों 
के कितने ऋणी हैं, और क्या वे बतला सकते हैं कि उन्होंने उन्हें न 
पहनने की अथवा स्वदेशी वस्त्रों द्वारा अपने को ढकने की पूरी कोशिश 
की है और उसमें असफल रहे हैं, और इस तरह उन्होंने विदेशों से ऋण 
लिया है, तो में उनके चरणों में बैठकर एक सबक लूँगा । में आज तक 
जो कुछ सीख सका हूँ, वह यह है कि बिना अधिक मूल्य लगाए मैं 
स्वदेशी वस्त्र से अपने को ढक सकता हूँ।'” 

स्वावलम्बन और आत्मनिर्भरता महात्माजी के सब कार्यक्रमों का 
आधार रहा। अहमदाबाद के मिल-मजदूरों ने गाँधी जी के नेतृत्व में 
हड़ताल की | हड़ताल का निश्चय हो जाने पर गाँधी जी ने मजदूरों से 
निम्न प्रतिज्ञाएँ लिखवाई । गाँधी जी के मजदूर संघ का आधार स्वावलम्बन 
था। प्रतिज्ञाएँ इस प्रकार हैं- 

1-किसी भी हालत में शान्ति-भंग न करना । 

2-जो काम पर जाना चाहें उनके साथ किसी प्रकार की ज्यादती 
या जबरदस्ती न करना। 

3-मजदूर भिक्षान्न न खाएँ। 

4-हड़ताल चाहे जब तक करनी पड़े, पर वे दृढ़ रहें और जब 
रुपया-पैसा न रहे तो दूसरी मजदूरी करके पेट भर लें। 

स्पष्ट है कि गाँधी जी नहीं चाहते थे कि हड़ताली समाज पर भार 
बनकर रहें। हड़ताल करने की शक्ति न हो तो दूसरा काम खोल लें, 
पर चन्दे पर निर्भर न रहें। यदि हड़ताल इस आधार पर हो तो बेहतर 
है। हड़ताल शुरू ही न हो और यदि मजदूर इस प्रकार हड़ताल करेंगे 
तो वे कभी विफल भी न होंगे, क्योंकि वे भिक्षान्न पर अवलम्बित न 
रहेंगे । हड़ताल की सिद्धि व सफलता का रहस्य इसमें निहित है। गाँधी 
जी जब तक जीवित रहे उस समय तक अहमदाबाद में मजदूरों को 
फिर कभी हड़ताल करने की आवश्यकता भी नहीं हुई। महात्मा जी 
के ट्रस्टीशिप सिद्धान्त में अन्तरनिहित हड़ताल का स्थान था | पर हड़ताल 
भिक्षान्न पर न चलनी चाहिए। 
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गरीब का भी स्वाभिमान है और उसकी वह रक्षा कर सकता है, 
यूरोप की लड़ाई चल रही थी । कैसर की पराजय अभी दूर थी। भारत 
में लार्ड चेम्सफोर्ड ने देश के नेताओं की एक कान्फ्रेंस बुलाई थी और 
इसमें गाँधी जी को भी आमन्त्रित किया गया था। गाँधी जी ने इस 
समय बड़ोदा-नरेश के राजभक्ति और ब्रिटिश सरकार की सहायता करने 
के प्रस्ताव का समर्थन किया था। ध्यान देने योग्य बात यह है कि इस 
सभा में गाँधी जी हिन्दी में बोले थे, जो सर्वथा नई बात थी। आजकल 
हमारे देश में भाषा-विवाद छिड़ा हुआ है। तब गाँधी जी ने 45 साल 
पहले लार्ड चेम्सफोर्ड की अध्यक्षता में हुई सभा में कहा था-“'मुझे अपनी 
जिम्मेदारी का पूरा भान है और उस जिम्मेदारी को समझते हुए मैं एक 
प्रस्ताव का समर्थन करता El” शब्द इने-गिने हैं परन्तु एक-एक सार्थक 
हैं। 45 साल पहले हिन्दी में भाषण देकर गाँधी जी ने जिस दूरदर्शिता 
और व्यावहारिक बुद्धि का परिचय दिया था उसका आज सर्वत्र अभाव 
दिखाई देता है। 

रंगरूटों की भर्ती करने के दौरान गाँधी जी बीमार पड़े और इतने 
अधिक बीमार हुए कि बिस्तर से उठना भी मुश्किल हो गया। डॉक्टर 
गाँधी जी को दूध पीने को कहते थे, किन्तु गाँधी जी दूध न पीने का 
व्रत ले चुके थे। माता कस्तूरबा और डॉक्टर का तर्क था कि आपने 
गाय-भेंस का दूध न पीने का व्रत लिया है; बकरी का तो नहीं। तो 
बकरी का दूध पीएँ। गाँधी जी के पास इसका कोई युक्तियुक्त जवाब 
न था। गाँधी जी ने बकरी का दूध ग्रहण करना स्वीकार कर लिया। 
परन्तु उनकी आत्मा बराबर उनको कचोटती ही रही । गाँधी जी ने अपने 
को यह कहकर सन्तोष दिया-“में झुका, सत्याग्रह की लड़ाई के मोह 
ने मुझे जीवन के प्रति लोभ पैदा किया था। और मैंने प्रतिज्ञा के अक्षरों 
के पालन से सन्तोष मानकर उसकी आत्मा का हनन किया। दूध-घी 
की प्रतिज्ञा लेते-समय यद्यपि मेरी दृष्टि के सामने गाय-भेंस का ही विचार 


था, फिर भी मेरी प्रतिज्ञा दूधमात्र के लिए गिनी जानी चाहिए थी। यह , 


मानते हुए भी बकरी का दूध लेने को तैयार हो गया। सत्य के पुजारी 
ने सत्याग्रह की लड़ाई के लिए जीवित रहने की इच्छा रखकर अपने 
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सत्य को कलंक लगाया।” 

भूल बड़े लोग ही मानते हैं। परन्तु सब महान्‌ व्यक्ति प्रतिज्ञा-भंग 
की बात इतने असन्दिग्ध शब्दों में स्वीकार नहीं करते जैसे गाँधी जी 
ने किया। यह इस बात का प्रमाण है कि गाँधी जी इस देश में पूजे 
गए और महात्मा माने गए तो क्या आश्चर्य! इतनी कठोर साधना और 
ब्रतानुष्ठान करनेवाला व्यक्ति तो आराध्य और देवता कहलाने के योग्य 
होणा | 

गाँधी मार्ग अप्रैल, 1964, प्र. 107-11 

“राष्ट्रपिता' महात्मा गाँधी को भारतीय समाज ही नहीं, अन्य देश 
भी मानते हैं और उनकी समाधि पर श्रद्धा-पुष्प चढ़ाते हैं। पिता का 
एक रूप पालक का ही नहीं होता, वह शिक्षक, न्यायकर्ता, पंच, सेवक, 
विनोदकर्ता आदि अनेक रूपों में प्रगट होता है। गाँधी जी भी इन सब 
रूपों में हमें दिखाई देते हैं। उनका परिवार बहुत बड़ा था। उनके आश्रम 
में जो लोग रहते थे, वे तो उनके परिवार के अंग थे ही; किन्तु जो 
कभी उनके सम्पर्क में आ जाते थे वे भी उनके विराट परिवार के अंग 
थे। यहाँ तक कि राजनीतिक क्षेत्र में अपने साथ काम करनेवाले अपने 
सहयोगियों के साथ उनका बर्ताव पारिवारिक व्यक्ति के समान था। 

जनवरी 1941 की बात है, कांग्रेस कार्य समिति और गाँधी जी 
के बीच मतभेद है और गहरा मतभेद है, यह बात देश में फैली हुई 
थी। वर्धा में कार्य-समिति की बैठक बुलाई गई। उस समय मौलाना 
आजाद कांग्रेस के अध्यक्ष थे | इस मतभेद की चर्चा करते हुए मौ. आजाद 
ने अपने भाषण में कहा- 

“लोग हमारे मतभेद की बात करते हैं। वे नहीं जानते थे कि हमारे 
आपस के क्या ताल्लुकात हैं। गाँधी जी इस कुनबे के बुजुर्ग हैं। वे 
निरे संन्यासी नहीं, घरू हैं । उनके हिलाए बिना इस घर में एक पत्ता 
भी नहीं हिलता। वे जो हुक्म दें उसको हम टाल नहीं सकते। मगर 
हमारा नहीं यह सरदार अजीबोगरीब किस्म का है। वह अपनी कभी 
नहीं चलाता। हमें पूरी आजादी देता है की जो हमारा दिलोदिमाग कहे 
वही करें। हम करते हैं और जब कोई रास्ता नहीं सूझता या कोई भूल 


490 \ महात्मा गाँधी और गुरुकुल 


हो जाती है तो हम इसके पास रोशनी के लिए पहुँच जाते हैं। वह 
रोशनी हमें हमेशा मिल जाती है।” 

भारत के प्रथम 'डिक्टेटर” को उनके साथ इस रूप में देखते थे। 
गाँधी जी ने इस मौक़े पर जो कुछ कहा वह भी संस्मरणीय है- 

“मौलाना साहब ने जो कुछ कहा वह आपने सुना। वह ठीक ही 
है। मतभेद के सिलसिले में सबसे अधिक नाम जवाहरलाल का लिया 
जाता है। लेकिन मेरा तो राजनीतिक उत्तराधिकारी वही होगा, उसका 
दिल तो मेरी जेब में ही है, दिमाग़ मैं किसी का छीनना नहीं चाहता। 
वह काम तो आज भी मेरा करता है। सिर्फ भाषा उसकी अपनी होती 
है। परन्तु मुझे विश्वास है कि अब मैं मर जाऊँगा तब वह भाषा भी 
मेरी ही इस्तेमाल BOM” 

गाँधी जी की यह ऐतिहासिक घोषणा प्रसिद्ध है। उस समय उस 
बैठक में राजेन्द्र बाबू, सरदार पटेल, राजाजी प्रभृति गाँधीवाद के मर्मज्ञ 
और अनुयायी बैठे हुए थे। किन्तु उन्होंने नेहरू जी को ही अपना 
राजनीतिक उत्तराधिकारी घोषित किया । इसका नेहरूजी पर तत्क्षण प्रभाव 
पड़ा । वे मसनद के सहारे बैठे न रह सके और वे उस पर चढ़कर बैठ 
गए । मानो अब विधिवत्‌ उनका अभिषेक होगा। ध्यान देने की बात 
है कि गाँधी जी ने उनके नाम के आगे-पीछे कोई विशेषण नहीं जोड़ा । 
पिता जैसे पुत्र को सम्बोधन करता है, उसी रूप में उन्होंने नेहरूजी का 
नाम लिया । इसमें गाँधी जी का स्नेह साफ-साफ प्रकट हो रहा है। गाँधी 
जी का यह वात्सल्यपूर्ण स्नेह प्रधानमन्त्री के भाषण में आज भी अनेक 
बार प्रकट होता रहता है। 

गाँधी जी भोजन के बारे में सदा परीक्षण करते रहे। चम्पारन में 
जब वे थे, तब कुछ समय वे खजूर और मूँगफली खाकर ही रह जाते 
थे। ‘ar जब आ गई तब भी पाँच चीजें लेते थे। जिनमें नमक-मसाला 
आदि की भी गिनती होती थी। गाँधी जी इस समय चावल और बगैर 
नमक के करेले का रस लेते थे। गाँधी जी मसालों का प्रयोग करने 
के पक्ष में नहीं थे क्योंकि इससे अन्न का स्वाभाविक स्वाद जाता रहता 
है। 
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1945 में गाँधी जी का भोजन इस प्रकार था-- 

नाश्ता-बकरी का दूध, सन्तरे या आम का रस। दोपहर 
को-पत्ती-प्रधान साग और ज्यादातर उसका पानी, कुछ डबलरोटी के 
टुकड़े, बकरी का दूध, खाखरा (पतली पापड़-सी रोटी), पिसा हुआ नीम, 
पिसा हुआ लहसुन, फलों का रस, सब-कुछ मिलाकर लेते थे। खाते 
गरमागरम थे। डेढ़ बजे के लगभग शहद और नींबू मिला हुआ गरम 
पानी लेते थे। शाम को पाँच बजे भोजन करते थे और 11 बजे के 
आहार के समान ही इस समय भी उनका आहार रहता था। 

इसी भोजन के सहारे वे प्रतिदिन 16-17 घण्टे कड़ी मेहनत करते 
थे। उनके प्रोग्राम में अभी अन्तर नहीं आया-सफर और बीमारी के 
समय को छोड़कर | 

आश्रम में गाँधी जी ही मुख्य चिकित्सक थे। साबरमती आश्रम 
में गाँधी जी के चिकित्साशास्त्र में उपवास, एनिमा, स्पंज, गन्धक और 
कुनेन ये पाँच अमोघ अस्त्र थे। बाद में इसमें मालिश और टिंचर की 
भी वृद्धि हुई । कुष्ठ रोगी परचुरे की ही नहीं, अन्य रोगियों की भी देखभाल 
वे खुद करते थे। पायरिया के रोगी के दाँतों में टिंचर अपने हाथ से 
लगाते थे। टीका लगाने के वे विरुद्ध थे। 

सेवाग्राम में मोतीझरा-विषयज्चर एक साथ अनेक आश्रमवासियों 
को हुआ | एक को तो 27 दिन ज्वर रहा। किन्तु गाँधी जी ने प्राकृतिक 
चिकित्सा ही चालू रखी। रोगी को दिन में तीन बार एक-एक नारंगी 
का रस भोजन में दिया जाता था। पानी उबालकर ठण्डा किया हुआ 
यथेष्ट मात्रा में पीने की छूट थी । बीमार को चारपाई से उठने की इजाजत 
नहीं थी । तापमान तीन बार लेने का नियम था। प्रतिदिन ऐनिमा-गरम 
पानी में सोडा और नमक डालकर | पहनने के सब कपड़े बदलना और 
धोना जरूरी था। बिस्तर धूप में डाला जाता था। मल-मूत्र दूर ले जाकर 
जलाया जाता था। 

ज्वर उतरने के बाद धीरे-धीरे दूध, सागभाजी (उबली हुई) और 
फल खाने के लिए दिए जाते थे। अनाज लम्बी बीमारी में दो मास 
बाद मिलता था। 
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ऐसी चिकित्सा हरेक व्यक्ति अपने घर में जरूरत पड़ने पर प्रयोग 
कर सकता है। 

गाँधी जी मानव को परखने में बहुत होशियार थे। अली-बन्धुओं 
के अलावा और किसी ने उनका साथ नहीं छोड़ा। जिन्ना को गाँधी 
जी भली-भाँति जानते थे। वे यह भी मानते थे कि कायदे-आजम कहने 
पर भी जिन्ना उसकी बात न मानेंगे। 1940 में अपने जन्म-दिवस पर 
वर्धा महिलाश्रम की शिक्षिकाओं और छात्राओं को उपदेश देते हुए उन्होंने 
देश की समस्याओं पर बोलते हुए कहा-“'मुझे अहिंसा के सामर्थ्य पर 
अटूट विश्वास है। मुझे भरोसा है कि किसी न किसी दिन सत्याग्रह 
अंग्रेजों तक का हृदय-परिवर्तन कर देगा, राजाओं का तो करेगा ही। 
मगर जिन्ना साहब तो हिंसा की मूर्ति हैं। उनका दिल बदलने की आशा 
नहीं होती 1” 

गाँधी जी मानव-चरित्र के कितने पारखी थे, इससे स्पष्ट है । आश्चर्य 
तो यह है कि यह जानते हुए भी कि जिन्ना साहब न बदलेंगे, गाँधी 
जी 1944 तक उनके साथ समझौते की चर्चा चलाते रहे यह थी उनकी |. 
कर्तव्य-परायणता । 

गाँधी जी के विनोद तो अत्यधिक प्रसिद्ध हो चुके हैं। उनके मजाक़ 
में कोमलता और हृदय का स्नेह छलकता था । दीनबन्धु एन्डूज गाँधी 
जी से मिलने आए । उनकी पोशाक उस दिन अजीब थी। बंगाली 
महिलाओं के पहनने की चौड़े पाइ की साड़ी बाँधे हुए थे। एन्डूज को 
देखते ही गाँधी जी बोले-“चार्ली और यह भेष कैसे?” एन्डूज साहब 
विमस्य से बोले-"'क्यों, क्या हुआ?” गाँधी जी ने कहा-- हुआ क्या, 
रामनारायण कहते हैं, ऐसी धोती तो स्त्रियाँ पहनती हैं।” दीनबन्धु एन्ड्रूज 
ने इसका बड़ा रसीला उत्तर दिया-““मुझे भी तो अपने मोहन के पास 
आना था।” एन्ड्रूज गाँधी जी को मोहन कहते थे। 

गाँधी जी का विनोद प्रिय ही नहीं, प्रोत्साहन देनेवाला भी होता 
था | हरिजन-सेवक संघ की एक बैठक हरिजन किंग्सवे, दिल्ली में बुलाई 
गई थी। श्रीमती रामेश्वरी नेहरू इसकी उपाध्यक्ष हैं। वे कह रही थीं 
कि उन्हें घरवालों की ओर से इस काम में कोई रुकावट नहीं होती। 
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गाँधी जी भी सुन रहे थे । उन्होंने टिप्पणी जोडी, “हाँ भाई, तुम सचमुच 
भाग्यशाली हो जो पिता भी ऐसे ही उदार मिले और पतिदेव भी ऐसे 
फरमाबदार जो तुम्हें इतनी स्वतन्त्रता देते हैं-अच्छे कामों में।”” पिछले 
तीन शब्द गाँधी जी ने कुछ ठहरकर कहे थे। श्रीमती रामेश्वरी नेहरू 
का मुँह लजीली प्रसन्‍नता से लाल हो गया। 

हरिजन-सेवक-संघ की स्थापना के समय से इसके अध्यक्ष श्री 
घनश्यामदास बिड़ला हैं। एक सदस्य ने उनको लक्ष्य कर इसी बैठक 
में कहा-“आखिरकार आपने पकड़ ही लिया ।” बिड़ला जी संकोच में 
इतना ही कह पाए थे--“इस बैठक में बापू का आना जरूरी था 
कि गाँधी जी बीच ही में बोल उठे-“मैंने घनश्यामदास से विवाह जो 
कर लिया है। वह बुलाएँ और मैं न आऊँ, यह हो सकता है?” महात्मा 
जी का अनुशासन-प्रेम भी प्रकट हो गया और लोगों को हँसने-हँसाने 
का भी एक अवसर मिल गया। 

“बा” की किसी बात का गाँधी जी बुरा न मानते थे। 'बा' एक 
बार सेवाग्राम में बीमार थीं। उन्हीं दिनों वहाँ कांग्रेस महासमिति को | 
बैठक हो रही थी। वैसे गाँधी जी रोजाना सुबह-शाम “बा' का हालचाल 
पूछने जाते थे। किन्तु दो दिन न जा सके। जब तीसरे दिन गाँधी जी 
पहुँचे, तो ‘ar भरी हुई थीं और पति के यह पूछते ही कि “क्या हाल 
है?” वे उबल ही तो पड़ीं-“आपकी बला से! आप तो बड़े आदमी 
हैं, महात्मा हैं। आपको दुनिया की चिन्ता है, मेरी क्या चिन्ता होगी ।” 
गाँधी जी कुछ बोले नहीं। वे चुपचाप बा के सिरहाने बैठ गए। बा के 
बालों में उँगलियाँ YAM लगे। बा अब शान्त और प्रसन्न थीं। 

किस काम के लिए कौन व्यक्ति उपयुक्त होगा, इसका चुनाव करने 
में गाँधी जी बहुत कुशल थे। अलवर के 'प्रजा-मण्डल' ने गाँधी जी 
से पथ-प्रदर्शन माँगा। अलवर के प्रशासक उस समय कर्नल हार्वे थे। 
राजकुमारी अमृत कौर को वहाँ भेजना उनको ठीक नहीं दिखा। इसी 
बीच श्रीमती विजयलक्ष्मी पण्डित गाँधी जी से मिलने आई । बस, श्रीमती 
पण्डित को देखते ही गाँधी जी बोले-“अब काम हो गया।” श्रीमती 

पण्डित को उन्होंने अलवर की परिस्थिति से अवगत कराया और उलटे 
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पॉव अलवर जाने के लिए कहा । कर्नल हार्वे पर एक महिला का जो 
एक सूबे की मन्त्री रही थीं और फिर नेहरूजी की बहन, प्रभाव अवश्य 
पड़ेगा, यह गाँधी जी अनुभव करते थे । वही हुआ : अलवर 'प्रजामण्डल' 
की शिकायत दूर हो गई। 

बापू की मितव्ययिता केवल कपड़े-लत्ते, रुपए-पैसे, कागज-पत्तर में 
ही नहीं होती थी । वे भी वैयाकरणियों के समान मात्रा-लाघव में पूजोत्सव 
का साथ आनन्द अनुभव करते थे। महात्मा जी यदि एक शब्द से काम 
चलता तो दो शब्द प्रयोग नहीं करते थे । अपने समय के अंग्रेजी-लेखकों 
में गाँधी जी सर्वश्रेष्ठ संक्षिप्त लेखक थे। गाँधी जी प्रस्ताव बनाने में 
कुशल थे। एक बार एक पत्रकार ने कांग्रेस कार्यसमिति और मुस्लिम 
लीग की एक्जेक्टिव कौंसिल की तुलना करते हुए लिखा था-गाँधी जी 
कार्यसमिति में प्रस्ताव का मसविदा तैयार करने में कुशल हैं। किन्तु 
लीग में एक भी व्यक्ति इसमें प्रवीण नहीं । गाँधी जी बहुत छोटा प्रस्ताव 
बनाते हैं, कूज़े में सागर भर देते हैं। राजेन्द्र बाबू उनसे कुछ बड़ा बनाते 
हैं। लेकिन नेहरूजी तो पूरा भाषण करते हैं। गुजरती और हिन्दी में 
तो 'गाँधी-शैली' ही प्रचलित हो गयी है। 

गाँधी जी का कितना विराट्‌ रूप था और उनका कार्य कितना 
महान्‌ और विस्तृत था, इसकी इससे कुछ कल्पना की जा सकती है। 

गाँधी मार्ग अक्टूबर 1962, प्र. 256-259 

विपदि धैर्यमथाभ्युदये क्षमा सदसि वाक्‌ पृटुता युधि विक्रमः । 

यशसि चाभिरुचिर्व्यसनं श्रुतौ प्रकृतिसिद्धमिदं हि महात्मनाम्‌॥ 

बीसवीं सदी के प्रारम्भ में भारत के तीन विख्यात व्यक्ति थे-दादा 
भाई नौरोजी, गोपालकृष्ण गोखले और महात्मा मुंशीराम । दानापुर आर्यसमाज 
उन दिनों बिहार के समाज-सुधार-आन्दोलन का गढ़ था। ऋषि दयानन्द 
कलकत्ता जाते हुए मार्ग में आरा और दानापुर कोट में ठहरे थे। इन 
दोनों स्थानों में आर्य जाति के अभ्युदय के लिए जो संस्थाएँ स्थापित 
हुई थीं। वे ही बाद में आर्यसमाज में परिवर्तित हो गईं। इसके प्रधान 
मा. जनकधारीलाल थे। आपने ऋषि से योग की दीक्षा ली थी और 
योगाभ्यास में कठिनाई होने पर वे ऋषि से मिलते थे। सन्‌ 1985 में 
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बम्बई में आर्यसमाज की स्थापना के समय आप बम्बई में ऋषि के 
पास थे। उनको सूचना मिली कि महात्मा मुंशीराम जी पंजाब मेल से 
कलकत्ता जा रहे हैं। दानापुर स्टेशन पर गाडी रात तीन बजे आती थी। 
आर्यसमाज के सदस्य महात्मा जी के दर्शन और स्वागत के लिए स्टेशन 
जाने वाले लोगों के नाम लिख रहे थे। स्टेशन जाने वालों में मेरे पूज्य 
पिता श्री शिवभगवान सिंह भी थे। मैं उनके साथ कोठे पर सोता था। 
मुझे अकेला छोड़ वे स्टेशन चले गए। “महात्मा मुंशीराम” का नाम मैंने 
तभी जाना था। दर्शन का सौभाग्य तो कई वर्ष पश्चात्‌ मिला। 
गुरुकुल में नए बालकों का प्रवेश वार्षिकोत्सव से लगभग एक मास 
पहले होता था | इनके ठहरने के लिए झोंपड़ियाँ बनाई जाती थीं । यह भी 
एक छोटा-सा मेला था। उन दिनों गुरुकुल में प्रवेश के लिए बहुत बड़ी 
संख्या में बच्चे आते थे। चुने जाते थे केवल 20-25 । मैं भी अपने पिता 
के साथ उत्सव देखने गया था। मैं एक दिन पिताजी की आँख बचाकर 
गुरुकुल देखने चल पड़ा। टिनशेड से परे झोंपड़ियाँ बनी थीं। खेलने के 
मैदानों को पार करने पर मुझे महाविद्यालय की इमारत मिली । महात्मा 
जी की खोज में यहाँ तक आया था, पर जब वे कहीं नहीं दिखाई दिए 
तो वापस लौटने लगा । उसी समय किसी ने बताया कि महात्मा जी सामने 
के बँगले में रहते हैं। मैं उसी ओर चल दिया । बँगले पर पहुँचने पर बिना 
किसी झिझक के उसमें घुस गया। बँगले के खुले आँगन में चार-पाँच 
आदमियों से घिरे महात्मा जी हाथ में ऊँचा दण्ड लिये खड़े थे। सिर नंगा, 
कन्धे पर पीला दुपट्टा अजीब ढंग से बाँध रखा था । दुबले-पतले मुझ बालक 
को बेधडक अन्दर आया देख सब लोग चकित थे। एक साथ अनेक ने 
पूछा-क्यों आए हो, कैसे आए हो, क्या चाहिए? मैंने उत्तर दिया-- “महात्मा 
जी के दर्शन करने हैं।' महात्मा जी मुस्कराए | वे समझ गए कि मेरी कल्पना 
के वे महात्मा नहीं हैं, यद्यपि उनकी दाढ़ी थी। पर शरीर पर भभूत नहीं 
थी | किसी ने इशारे से बताया कि महात्मा जी बीच में खड़े हैं। में दौड़ा 
और उनके पैरों में अपना सिर झुका दिया। उत्सुकता शान्त हुई । यह 
महात्मा देश के बैरागी महात्माओं से भिन्न था, शाही महात्मा था। 
महात्मा जी का जीवनोद्देश्य क्या था और गुरुकुल की स्थापना 
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का उद्देश्य क्या था, यह महात्मा जी द्वारा सम्पादित मनुस्मृति के 
आवरण-पृष्ठ के पृष्ठ 3 पर तीन श्लोकों में दिया है। यह है-विश्व- 
विश्रुत, विश्व विजयी आर्यजाति का पुनर्जन्म, पुनरभ्युदय, पुनरुत्थान | 
इसके लिए तपोवनों और ब्रह्मचर्य का प्रचार-प्रसार तथा वेद की शिक्षा 
का अनुसरण एवं पालन | वेद कहता है-“मह्यं नमन्तां प्रदिशः चतस्त्रः ।' 
इस दृष्टि से कुल-वन्दना एवं कुलगीत की ये पंक्तियाँ विशेष महत्त्व 
की हैं- 

1. बादल गरज रहे हैं छाने को है अँधेरा। 

बत्ती बन जलेंगे तेरे सपूत माता॥ 
2. आदित्य ब्रह्मचारी ज्योति जगा गया है। 
अनुरूप पुत्र उसका कुल हो सदा हमारा॥ 

महात्मा मुंशीराम आर्य थे। इस कारण उनका साथ पथ स्वस्ति 
पथ, स्वतन्त्रता का पथ था। राष्ट्र-निर्माण ही उनका ध्येय था। इसका 
कारखाना था “गुरुकुल'। बड़े छात्र तीरन्दाजी करते थे। छोटे ot भी 
पीछे नहीं थे, उनके धनुष बाँस के और बाण सरकण्डे के होते थे। महात्मा 
जी मानते थे--“शरीरमादं खलु धर्मसाधनम्‌' । इसी के कारण वे प्रयत्नशील 
रहते थे और ब्रह्मचारियों में भी यही भावना भरना चाहते थे। 

महात्मा जी प्रतिदिन शाम को डण्डा लेकर और पैरों में पंजाबी 
जूती पहनकर पूरे गुरुकुल का निरीक्षण करते थे। पहले वे भण्डार जाते 
और वहाँ से गुरुकुल की 'वर्कशॉप' में पहुँचते। वर्कशॉप में दो सिख 
तरखान-बढ़ई थे, दो लोहार थे। दोनों सिख महात्मा जी के गाँव के थे। 
खड़ाऊँ यहीं बनती थी। गुरुकुल आत्मनिर्भर था। 

वर्कशॉप से निकलकर वे खेल के मैदान में आते, छात्रों का खेल 
देखते। सभी ब्रह्मचारियों को खेल में भाग लेना होता था। तीन खेल 
शाम को खेले जाते थे-हॉकी, फुटबाल और क्रिकेट । जो ब्रह्मचारी बीमार 
या जख्मी होते थे उन्हें ही खेल से छूट दी जाती थी। महात्मा जी इन 
सभी ब्रह्मचारियों से हालचाल पूछते और खेलने वालों को उत्साहित करते. 
थे। यहाँ से वे वाटिका पार कर महाविद्यालय के छात्रों के क्रीडास्थल 
की ओर जाते थे। इनका खेल देखकर झण्डे की ओर निकल जाते। 
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इसके बाद परिवार-गृहों के अहाते में आते | वहाँ अन्य लोगों के साथ-साथ 
राजमोहम्मद का कुशल-क्षेम पूछना नहीं भूलते । वह महात्मा जी का इतना 
भक्त था कि अपनी सन्तान का नामकरण उसने उन्हीं से कराया था। 

एक बार की बात है कि खेल के समय हम छोटे बच्चे बहुत छोटी 
घास के छोटे पत्ते और मकोय खा रहे थे। महात्मा जी राउण्ड पर थे। 
उन्होंने हमें देखा तो आकर हमारे सामने खड़े हो गए । हम सबने प्रणाम 
किया । उन्होंने पूछा कि तुम लोग क्या खा रहे हो। हमने घास तोड़कर 
महात्मा जी के हाथों में रख दी। उन्होंने उसे अच्छी तरह जाँचा-परखा 
और यह मानकर आगे बढ़ गए कि हम लोग कोई अनिष्टकर चीज 
नहीं खा रहे हैं : 


महात्मा अखाड़िया रहे थे, इसलिए उन्हें कुश्ती का बहुत शौक था। गर्मियों 
में बाग में अखाड़े खुद जाते थे। हमारी श्रेणी का अखाड़ा स्नानागार 
के पास का बाड़ा था। हमें महात्मा जी के वाटिका में आने का पता 
चल जाता तो हम किसी साथी से कुश्ती करने की तैयारी करने लगते 
या शरीर पर अखाड़े की मिट्टी मलने लगते थे। महात्मा जी यह देख 
प्रसन्‍न हो आगे बढ़ जाते थे। 


जब तक आचार्यप्रवर गुरुकुल में रहे तब तक गुरुकुल में डबलरोटी और 
बिस्कुट कभी भी नहीं आए। ये चीजें पहली बार गुरुकुल में तब आई 
जब महात्मा गाँधी अपने दल के साथ गुरुकुल की रजत जयन्ती पर 
वहाँ आए थे, क्योंकि वे लोग प्रातराश में दूध के साथ परोंठा लेने को 
तैयार नहीं थे और इन्हें मठरी की अपेक्षा बिस्कुट अधिक रुचते थे। 
महात्मा मुंशीराम जी ने तो अपने समय में वायसराय लार्डचेम्सफोर्ड और 
लेफ्टिनेण्ट को तुलसी की चाय, मठरी, पेड़ा, पकौड़े आदि खिलाए थे। 
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एक बार फ्लू का प्रकोप हुआ । स्वामी श्रद्धानंद जी ने चिकित्सक का 
कार्य किया । डॉ. शौकतराय को भी फ्लू हो गया था । स्वामी जी तुलसी 
को रोग-निरोधक मानते थे । अतः सबको तुलसी की चाय दी गई | स्वामी 
जी ने सबकी देखरेख और सेवा की। 


संन्यास लेने के बाद स्वामी जब कभी गुरुकुल में होते तो उनका साहित्यिक 
उपदेश होता था | एक बार वे पायोनीयर अखबार लेकर आए | अमेरिका 
के लुइरो विल्सन के स्वभाग्य-निर्णय और सेल्फ-डिटरमिनेशन की घोषणा 
पढ्‌ कर सुनाई । उस दिन सारा उपदेश इसी विषय पर हुआ । साप्ताहिक 
अधिवेशन में छोटे-बड़े सभी छात्र और उपाध्याय-प्राध्यापक सम्मिलित 
होते थे। बड़े छात्र आगे और छोटे छात्र पीछे बिठाए जाते थे। यह 
अधिवेशन यज्ञशाला में होता था। 


मुझसे 6-7 वर्ष ऊपर के एक पराक्रमी छात्र महेन्द्र ने हॉकी से शेर को 

मार गिराया, पर शेर गिरते-गिरते भी महेन्द्र की टाँग नोच गया। महेन्द्र 

को चिकित्सा के लिए अस्पताल में प्रविष्ट कराया गया । स्वामी जी उसका 

मन बहलाने के लिए प्रतिदिन अस्पताल आते । दोपहर को तो कम-से-कम 

एक घण्टा बैठते थे। छुट्टी के दिन थे। हम लोग भूल जाते थे कि भारत 

का एक महान्‌ व्यक्ति हमारे सामने बैठा है। मैं भी उस समय रोगी 

होने के कारण अस्पताल में प्रवष्टि था। अतः मेरी भी पूछ हो जाती 
थी। इतना सरल एवं वात्सल्यमय था वह आर्य महात्मा । 

सामग्री स्रोत : गाँधी मार्ग, अप्रैल 1964 

गाँधी मार्ग, अक्टूबर 1962 

डॉ. विनोदचन्द्र विद्यालंकार : स्वामी श्रद्धानंद 

एक विलक्षण व्यक्तित्व 
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11.5 महात्मा गाँधी और उदारचेता स्वामी श्रद्धानंद 


-आचार्य अभयदेव विद्यालंकार 
सच्चे अर्थ में नेता 
ग्रामीण प्रदेश के जिस चरथावल (चिरस्थावर) नामक कस्बे (पुरी) में 
में आजकल रहता हूँ, उसकी गलियाँ भी स्वामी श्रद्धानंद जी की चरण 
रज से पवित्र हो चुकी हैं, यह बहुत कम लोगों को ज्ञात होगा। 
1922 की बात है, तब वहाँ मेरे स्वराज्य आन्दोलन में एक-दो 
साल कार्य करते हुए राजनीतिक सम्मेलन का भी आयोजन किया गया। 
सम्मेलन के लिए राजनीतिक नेताओं को जुटाना भी एक समस्या होती 
है। पूज्य मालवीय जी से जब मैं मिला तो उन्होंने स्पष्ट कहा “तुम मुझे 
गाँव में ले जाओगे’? तो उनसे एक सन्देश लेकर ही सन्तोष मानना 
पड़ा। जालन्धर की श्रीमती लज्जावतीजी को अध्यक्ष के तौर पर मना 
लिया गया। उन दिनों हमारा जिला (मुजफ्फरनगर) कांग्रेस प्रान्त की 
दृष्टि से देहली प्रान्त में माना जाता था। सो मैं देहली गया, अपने स्वामी 
श्रद्धानंद जी ने तो गाँव में जाना मान ही लिया, साथ में ही देहली के 
अन्य नेता डॉ. अंसारीजी को भी साथ लाने का जिम्मा स्वयं ले लिया। 
मैंने पूछा-“आप को लाने के लिए उस तारीख में किसी व्यक्ति का 


1. अभयदेव विद्यालंकार-2 जुलाई 1896 में चरथावल में जन्म । 1919 में गुरुकुल 
के स्नातक बने। सन्‌ 1921 में स्वामी श्रद्धानंद जी की प्रेरणा से गुरुकुल में 
वेदोपाध्याय तथा उसके पश्चात्‌ अनेक वर्षों तक आचार्य पद को सुशोभित किया | 
वेदों के ख्याति प्राप्त विद्वान्‌, तरंगित हृदय, ब्राह्मण की गौ, वैदिक, ब्रह्मचर्य गीत 
तथा वैदिक विनय आदि पुस्तकों के लेखक। महात्मा गाँधी के रचनात्मक 
आन्दोलन के सहयोगी । सन्‌ 1930 में असहयोग आन्दोलन में जेल यात्रा। श्री 
अरविन्द की योग प्रणाली के साधक। 
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प्रबन्ध कर दूँ.।' कहा-'नहीं।' स्वामी जी नियत दिन नियत समय पर 
चरथावल ग्राम में पहुँच गये, पर पता लगा कि कुछ अस्वस्थ होने से 
डॉक्टर अंसारी साहिब नहीं आ सके। 

1922 का स्मरण कोजिये, तब तक गाँधी जी ने भी गाँवों में 
आन्दोलन प्रारम्भ नहीं किया था। कांग्रेस के नेता प्रायः शहरों में ही 
भ्रमण, भाषण किया करते थे। लम्बे-चौड़े भव्य शरीर पर काषाय वस्त्र 
धारण किये स्वामी जी चरथावल में हमारे घर से सम्मेलन के पाण्डाल 
तक (जो कि एक शिवालय में बनाया गया था) प्रतिदिन आते-जाते देखे 
जाते थे। 

सम्मेलन के अपने अन्तिम भाषण में उन्होंने 'कुम्हारी को अपने 
बनाये बरतन अच्छे लगते हैं” इस कहावत का उपयोग करते हुए मेरी 
भी चर्चा की थी, पर उस चर्चा का एक रहस्य मुझे तब पता चला जबकि 
मैं सम्मेलन के उपरान्त फिर उनके दर्शनार्थ देहली गया। मुझे देखते 
ही स्वामी जी ने प्रश्‍न किया क्या तुम्हारा विवाह होने को है? मैंने 
आश्चर्य से पूछा-'क्यों ?? तब उन्होंने मुझे बताया कि चरथावल में मुझसे 
कइओं ने तुम्हारे विवाह की ऐसी प्रबल चर्चा की कि मुझे लगा कि 
तुम पर विवाह करने को बहुत दबाव पड़ रहा होगा। तब मेरे यह कहने 
पर कि मेरा तो कोई ऐसा विचार नहीं है, उन्होंने सन्तोष प्रकट किया। 


मदभेद होने पर भी मेल न खोने वाले 


1992 को बात है। गुरुकुल कांगड़ी के तत्कालीन मुख्याधिष्ठाता श्री 
पं. विश्वम्भरनाथ जी के कई पत्र मुझे चरथावल में मिले थे, जिनमें मुझे 
गुरुकुल में ........ का प्रोफेसर बनने के लिए आमन्त्रित किया गया था। 
यह मेरे लिये आश्चर्य को बात थी, क्योंकि मैं तब तक पं. विशवम्भरनाथजी 
से जरा भी परिचित नहीं था। उन्होंने इसके लिए मेरे मित्र तथा अपने 
निजी सहायक एवं सहायक मुख्याधिकारी श्री पं. महानन्दजी विद्यालंकार 
को मेरे पास चरथावल भी भेजा। तब भी मैं उसे स्वीकार नहीं किया । 
में उस राजनीतिक अवसाद के अवसर पर अपना स्वास्थ्य सेवा का कार्य 


fot 


छोड़ना कभी भी उचित नहीं समझ सकता था। पर पं. विश्वम्भर नाथ 
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जी ने उसके लिए स्वामी श्रद्धानंद जी को भी कहा और स्वामी जी 
ने देहली में बड़े आग्रह से मुझे कहा कि "तुम्हें गुरुकुल में वेद पढ़ाने 
के लिए अवश्य ही जाना चाहिए, वहाँ बहुत आवश्यकता है इत्यादि ।' 
स्वभावतः मैंने तब तक भी इन्कार ही किया। अन्त में स्वामी जी बोले, 
क्या तुम मेरा कहना नहीं मानोगे?' तब क्या था? मैं नतमस्तक हो 
गया। 

पर तब मुझे स्वामी जी की एक आन्तरिक महत्ता का दर्शन हो 
गया। मैं जानता था कि स्वामी जी उस समय गुरुकुल के अधिकारियों 
से सन्तुष्ट नहीं थे। मैंने स्वयं उन्हें पं. विश्वम्भरनाथ जी की आलोचना 
करते सुना था, पर तो भी मैं देख रहा हूँ कि वे पं. विश्वम्भरनाथ जी 
की इच्छा व सहायता के लिए मुझे गुरुकुल भेजने को इतने व्यग्र हैं। 
मैंने: देखा कि वे ऐसे मतभेदों के होने पर भी मौलिक मेल को छोड़ने 
वाले नहीं हैं। उनका हृदय इतना क्षुद्र या संकुचित नहीं था कि मतभेद 
होने के कारण वे विशाल हित को न देख सकें। इस घटना से उनकी 
इस आन्तरिक महत्ता के प्रति मेरी आँख खुल गई। 

स्वामी जी की आज्ञा शिरोधार्य कर मैं कुछ महीनों बाद ही गुरुकुल 
तो चला गया, परन्तु चरथावल के अपने कार्य को न छोड़ने की भावना 
के लिए मैंने यह किया कि गुरुकुल से 25 रुपये मासिक के स्थान पर 
85 रुपये मैंने केवल इसीलिए लिया कि मैं 60 रुपये प्रति मास चरथावल 
में प्रारम्भ किये अपने राष्ट्रीय-विद्यालय को भेज सकूँ और लगभग दो 
वर्ष तक 60 रुपये अधिक लेता रहा और चरथावल भेजता रहा। 


शिष्य-वत्सल गुरु 


1917-18 की बात होगी, मैं गुरुकुल के महाविद्यालय विभाग में 12वीं 
या 13वीं श्रेणी में था। छुट्टियों में घर पर आया हुआ था तथा अपने 
चाचा जी के पास रुड़की में था। मैंने प्रधानजी को (तब तक महात्मा 
मुंशीराम जी स्वामी श्रद्धानंद जी नहीं बने थे और वे गुरुकुल के आचार्य 
थे, पर सब लोग उन्हें 'प्रधान जी” नाम से पुकारते थे) पत्र लिखकर 
अपने लिए घर से जेबी घड़ी ले आने की अनुमति माँगी । उन्होंने अनुमति 
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दे दी, पर कार्ड पर अन्त में एक वाक्य उन्होंने ऐसा लिखा कि 
कुतूहल-जनक था। उनके पत्र से यह समाचार भी पता चला था कि 
वे शिमला आर्य समाज के उत्सव पर शिमला जा रहे हैं। मैंने निष्काम 
भाव से एक पत्र लिख डाला। जिसमें यदि उनकी अनुमति हो तो अपने 
व्यय पर मैं भी उनके साथ शिमला ad, ऐसी इच्छा प्रकट की । मुझे 
आशा नहीं के बराबर थी कि स्वीकृति आ जायेगी । पर इसकी भी स्वीकृति 
आ गई और मैं रुड़की स्टेशन से रेल में उनके साथ हो लिया। इतने 
बड़े आदमी के समीप आने का यह मेरा पहला अवसर था। 

गाड़ी चलते ही उन्होंने पूछा कि तुम गरम कपड़ा भी लाये हो, 
शिमले में शीत होता है। “नहीं जी” मैंने कहा । “अच्छा तो, वहाँ सबसे 
पहला काम तुम्हारे लिए गरम कपड़े का प्रबन्ध करना होगा।' शाम को 
रेल में इण्टर क्लास में प्रधानजी ने सब सायं कृत्य, संन्ध्योपासना आदि 
किये, बल्कि भोजन के उपरान्त रेल में ही घूमना भी किया, क्योंकि 
डिब्बा खाली था। प्रातः शिमले पहुँचे तो बहुत लोग उनके स्वागतार्थ 
स्टेशन पर आये हुए थे। लब्भूरामजी नैय्यड़ ने वायसराय का एक पत्र 
उन्हें स्टेशन पर ही fear! जहाँ तक याद है कि किन्हीं मोहनलालजी 
वकील के घर प्रधान जी उतरे थे। ठिकाने पहुँचकर उन्होंने अपना ट्रंक 
खोला और एक ऊनी बनियान निकाली । वह मुझे दी। एक मोमबत्ती 
भी निकाली। मैंने बिजली की बत्ती जीवन में पहली बार शिमला में 
देखी थी। गुरुकुल पहुँचकर मैंने अपने सभी ब्रह्मचारियों को शौक से 
सुनाया कि वहाँ यूँ बटन दबाने से प्रकाश हो जाता था और ऊपर करने 
से प्रकाश समाप्त हो जाता था। प्रधानजी ने मोमबत्ती बाहर करते हुए 
कहा था कि यह विदेशी सभ्यता (अर्थात्‌ बिजली का प्रकाश) धोखा 
दे जाती है। इसके लिए यह है। कई दिन शिमले उनके साथ रहना 
हुआ | उनका अपने एक विद्यार्थी के प्रति खाना-पीना, घूमना-सोना आदि 
छोटी-छोटी बातों में इतना ध्यान तथा सावधानी देखकर आश्चर्य होता 
था। बड़े आदमी के पास होने से जो एक आतंक-सा होने की सम्भावना 
थी उसके स्थान पर वात्सल्य का भाव बरस रहा था। लौटते हुए जब 
मैं रुड़की स्टेशन पर उतरकर जुदा हुआ तो सचमुच एक वियोग की-सी 
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या सूनेपन की अनुभूति हुई । 

हाँ, वह कौतुहल की बात जिस के जानने के लिए ही मैं उनके 
साथ शिमले जाने को प्रेरित हुआ था, मैंने जाते समय ही रेलवे में 
अवसर पाकर पूछ ली थी और मुझे यह पता लग गया था कि उन्होंने 
संन्यास लेने का और गुरुकुल को छोड़ देने का निश्चय कर लिया है। 


उदारता की प्रतिमूर्ति 


शुद्धि-आन्दोलन के दिनों की बात है। एक बार मैं रात्रि के 9 बजे देहली 
में स्वामी जी के निवास-स्थान पर पहुँचा तो देखा कि उन्होंने अपने 
रहने के स्थान पर दीपावली जला रखी है। जरा एक काम से शहर 
में गया तो वहाँ एक और बड़ा मकान दीवाली के दीपकों से जगमगाता 
हुआ दीखा । पूछने पर पता चला कि यह मस्जिद थी | इस दिन (तारीख 
याद नहीं) टर्की के कमालपाशा का एक विजय का दिन मनाया जा 
रहा था और सारे देहली शहर में या तो मस्जिदों में दीवाली मनाई गई 
थी या स्वामी श्रद्धानंद जी के मकान पर। एक प्रतिष्ठित साथी ने हँसी 
उड़ाते हुए स्वामी जी से पूछा भी कि स्वामी जी आपने यह क्या कर 
रखा है? स्वामी जी ने जवाब में गम्भीरता से यह आशय प्रकट 
किया-'हमें मुसलमानों से या उनके धर्म से जरा भी द्वेष नहीं होना 
चाहिए । पाशा की विजय न्याय की विजय है, अतः यह हमारी भी विजय 
Sy इस प्रकार हम पाते हैं कि स्वामी जी के जीवन भर में यह रहा 
है कि वे मौका पड़ते ही दिखला देते थे कि विरोध रखते हुए भी उनके 
विशाल हृदय में किसी के भी प्रति दुश्मनी का क्षुद्र भाव नहीं ठहर सकता 
था। 

स्वामी जी की उदारता का सजीव चित्रण करने वाली एक अन्य 
घटना भी स्मरण आ रही है। स्वामी जी ने संन्यासी होने के बाद जो 
आर्य जाति पर उदार आशय के लेख लिखे थे, जो फिर आर्य-नेताओं 
से अपने मतभेद भी उन्होंने लिख डाले थे और जो सत्यार्थ प्रकाश के 
उत्तरार्ध के खण्डनात्मक समुल्लासों के विकास में उनकी सम्मति थी, 
उच सब के कारण बहुत से कट्टर आर्य समाजी उनसे बिगड़ गये थे 
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और उन्हें आर्यसमाज से बाहर समझने लगे थे। गाँधी जी ने भी उस 
समय आर्य समाज पर टीका-टिप्पणी की थी, तब गुरुकुल के सुयोग्य 
स्नातक पं. सत्यकेतुजी ने गाँधी जी के समर्थन में एक लेख लिख दिया 
था। इस लेख को पढ़कर जहाँ बहुत से आर्यसमाजी भाई इतने बिगड़े 
थे कि कइयों ने पं. सत्यकेतु का स्नातक-प्रमाणपत्र छीन लेने तक के 
लिए पत्र लिखे तथा 'आर्यमित्र' आदि पत्रों ने उन पर बड़े कठोर आक्षेप 
किये, वहाँ स्वामी श्रद्धानंद जी ने पं. सत्यकेतु के उस लेख पर अपनी 
सम्मति दी थी-'सत्यकेतु ने जो कुछ लिखा है उसे मैं अपनी दी हुई 
उदार शिक्षा का ही परिणाम समझता हूँ।' यहाँ जरा पाठक यह भी सोच 
लें कि गाँधी जी ने अपने उस लेख में यदि किसी को बुरा-भला कहा 
था तो वह केवल स्वामी श्रद्धानंद जी ही थे, पर स्वामी जी गाँधी जी 
के लेख के पक्ष में प्रत्येक स्नातक को अपनी शिक्षा का सुफल देनेवाला 
स्नातक कहकर लेख दे रहे थे। ऊपर जो मैंने पं. सत्यकेतुजी के लेख 
के विषय में स्वामी जी की सम्मति उद्धृत की है वह उनके अपने एक 
पत्र से ली है। 

प्रस्तुति : डॉ. विनोद चन्द्र विद्यालंकार स्वामी श्रद्धानंद एक विलक्षण 
व्यक्तित्व | 
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11.6 महात्मा गाँधी गुरुकुल में : एक संस्मरण 
-श्री जयदेव शर्मा विद्यालकार 


मैं 13वीं कक्षा में पढ़ता था (1913 ई. सर्दियों के दिन थे, कदाचित्‌ 
जनवरी का महीना था । श्री स्वामी श्रद्धानंद (तात्कालिक महात्मा मुंशीराम) 
अपने खटुआ वाले गंगातट पर बने बँगले में रहते थे। हमारी बैरक छह 
छात्रों की थी; उसके ऊपर टीन की छत, नीचे पक्की ईंटों का फर्श 
था और बँगले के आगे पूर्व की ओर बनी थी। प्रातः लगभग 7-77 
बजे होंगे । मैंने एक आवाज धीमी-सी सुना-'कोई है?” मैं फौरन अपने 
कक्ष से बाहर आया। देखा, बँगले को जाने वाली कच्ची सड़क पर एक 
पतला-सिकुड़ा आदमी काला कम्बल ओढे, नंगे पैर, सिर नंगा, बड़ी उत्सुक 
जिज्ञासा लिये खड़ा है। मैं पास आया, नमस्ते की और पूछा-'महाशय 
जी, आप किनको पूछते हैं?” उत्तर मिला-'श्री महात्मा मुंशीराम जी को। 
उनका बँगला कहाँ है? 

मैं जानता नहीं था कि कम्बल में लिपटा यह पलता-सिकुड़ा आदमी 
कौन है, बेमौके और बे-सूचना यह कौन हमारे आचार्यप्रवर को पूछ रहा 
है? कुछ देर सोचा। परन्तु मैंने सब विकल्प छोड़कर उनसे कहा- आप 
मेरे साथ चलिए ।' मैं आगे, वह कम्बलवाले महाशय मेरै पीछे-पीछे । सीधा 
बँगले में पहुँचा। उस समय महात्मा जी मेज पर कुछ लिख रहे थे। 
भीतर ले जाकर मैंने उनसे कहा-'ये महाशय आपको पूछते हैं। यह 
कहकर मैं तो चला आया। 

बाद में पता चला कि ये महाशय महात्मा गाँधी थे। हरिद्वार से 
सीधे चले आ रहे थे। मार्ग पूछते-पूछते बँगले पर आ गए। उनके पास 
न बिस्तर, न झोला, बस तन पर एक कम्बल, गले में कुर्ता, एक जाकट 
सादी-सी, नीचे धोती, और कुछ नहीं। यह बात उस समय खुली जब 
उनके स्वागत में सभा हुई, उनका परिचय कराया गया। महात्मा गाँधी 
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उस समय दक्षिण अफ्रीका के सत्याग्रह से भारत आए थे। 

यह मेरे वैयक्तिक अनुभव की घटना है । मैं कुछ मिनटों के लिए 
दोनों महात्माओं को मिलवाने में एक स्वल्पकालिक सहयोगी कारण बना 
था, इसलिए इसकी स्मृति अभी तक बनी है। 

स्रोत : डॉ. भवानीलाल भारतीय : स्वामी श्रद्धानंद ग्रन्थावली । 
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11.7 खादी का कोई भविष्य नहीं ? 
--सोमदत्त वेदालकार 


पिछले दिनों खादी के सम्बन्ध में कई तरह की चर्चाएँ चल रही थीं। 
खादी के भविष्य के बारे में कई सवाल उठ रहे थे। सहसा एक पुरानी 
घटना याद आ गई। 

घटना उस सुहाने मंगलमय काल की है, जब देश एक नए उत्साह 
और नए उमंग के साथ गुलामी की जंजीरें तोड़ने में जूझ रहा था । आज 
उस काल को देश याद भी नहीं करना चाहता है और उस स्वर्णिम पुस्तक 
को ऐसा लगता है कि आगामी पीढ़ियों के लिए ही कालपात्र में बन्द 
करके रख दिया गया। उस पुस्तक के अनेक अध्यायों में से अचानक 
एक पृष्ठ स्मृति-पटल पर उभर आया है। 

सेवाग्राम आश्रम में सूत्रयज्ञ चल रहा था। बापू उसमें थे और संयोग 
ऐसा कि उस दिन पं. नेहरू की कताई कार्यक्रम में उपस्थित थे। 
कातते-कातते उन्होंने बापू से किचित्‌ हास्य से सहज रूप में कह दिया, 
बापू! जब तक स्वराज नहीं आता है आप जितना चाहें चर्खा कतवा 
लीजिए। स्वराज्य के बाद तो हम चर्खे को उठाकर खँटी पर टाँग देंगे 
या किसी कोने में रख देंगे। 

कातते-कातते बापू ने जरा ऊपर नजर की और संजीदगी से कहा- 
जवाहरलाल ! ठीक है तुम चर्खे को खूँटी पर टाँग देना, पर तब मेरा 
स्थान तुम्हारी जेल में होगा। 

यह शंका कि आजादी के बाद चर्खे का कोई भविष्य नहीं होगा, 
उन उत्तम कोटि के हमारे सर्वमान्य नेता ने ही कही थी जिन्होंने यह 
भी कहा था कि-“खादी आजादी की वर्दी है।” 

स्वराज्य के बाद बहुत दफा यह बात सुधीजनों द्वारा कही जाती 
रही है कि खादी का इस उन्नत विकसित यान्त्रिक युग में क्या स्थान? 
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क्या उपयोगिता? 
लोगों को लगप्चा है कि : 


(1) 


(6) 


खादी का अब क्या भविष्य है? देश का रथ तो औद्योगिक 
उन्नति के राजपथ पर सरपट दौड़ रहा है और जिस प्रकार 
इस रास्ते पर चलकर यूरोप और अमेरिका ने अकूत सम्पत्ति 
अर्जित की है, उसी तरह कुछ ही समय में हमारा देश भी 
हो जाएगा और इस राजमार्ग पर और इस उन्नत रथ के 
सामने चर्खे की क्या बिसात? 

कहा जाता है कि खादी रोजगार देती है। पर कहाँ है वह 
रोजगार? क्या 5-7 रुपए रोज देना भी कोई रोजगार है, यह 
तो शोषण है, सीधा-सीधा शोषण । 

और फिर खादी तो रिबेट की बैशाखी लेकर चलती है । रिबेट 
न हो तो खादी चारों खाने चित्त ऐसी खाषद्दी क्या टिक सकती 
है? खादी वाले बो बस रिबेट, ब्याजमुक्त ऋण इसी तरह 
की माँग करते रहते हैं। 

खादी के बजाय कुछ ग्रामोधोग? हॉ इनका जरूर कुछ स्थान 
हो सकता है। 

खादी उत्पादन में तो एक तरह से ठहराव ही आ गया है। 
जो थोड़ी-बहुत वृद्धि दिखाई देती है, वह तो बस कीमतों 
की बढ़ती के कारण रुपयों की शक्ल में ही दीखती है । मात्रा 
में तो खादी की गाडी जहाँ थी, वहीं खड़ी है, आगे सरकती 
ही नहीं। 

और जब खादी का ही कुछ भविष्य नहीं है तो 
खादी-ग्रामोद्योग-कमीशन की ही क्या आवश्यकता है? 


तो क्या वास्तव में ही खादी का कोई भविष्य नहीं है और यदि 
आलोचकों की इन बातों में सार है तो कौन समझदार व्यकित खादी 
की उपयोगिता स्वीकार करेगा? और जब आजादी से पहले हमारे हर 
दिल अजीज नेता ने भी खादी के बारे में यह सवाल उठाया था और 
आज के धुरंधर देशभक्त, देशाभिमानी और देश के पुनर्निर्माण में लगे 
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हुए व्यक्ति भी उठाते हैं, तो उस पर गौर करना आवश्यक हो जाता 
है। 

यह तो ठीक है कि देश में औद्योगिकीकरण की-केन्द्रित उद्योगों 
की-आँधी लायी जा रही है | नए-नए विशालकाय उद्योग रोज-रोज चालू 
किए गए हैं। उससे सम्पदा की भी वृद्धि हो रही है। और जब चारों 
तरफ इसी प्रकार की माँग हो और हर कोई नया उद्योग लगाने के लिए 
बेताब हो तो चन्द सिरफिरे लोग क्या चर्खा-चर्खा करते हैं? 

लेकिन यह भी तो उतना ही सत्य है कि देश में जहाँ सम्पदा के 
नए-नए पहाड़ हैं, वहाँ देश में आज भी गरीबी की रेखा से नीचे रहने 
वाले करोड़ों लोग हैं। यह खाइयाँ भी तो मौजूद हैं। क्या उन्हें इस सम्पदा 
में से कुछ मिला है? स्वर्ण वर्षा के कुछ कण तो क्या ताँबे के कुछ 
सिक्के भी उन तक पहुँचे हैं? 

यह चौंकाने वाले तथ्य हमारे योजना आयोग ने ही बताए हैं कि 
देश में धनी और निर्धन के बीच खाई और गहरी हुई है। जहाँ धनी 
ज्यादा धनी हुए हैं, वहाँ निर्धन और निर्धन हुए हैं। देश में अन्न के 
भण्डार हैं, रिकार्ड तोड़ उत्पादन हो रहा है, पर देश के करोड़ों व्यक्तियों 
के हाथ में आज भी भिक्षा पात्र ही है। उनके भिक्षा पात्रों में इन अन्नकूट 
में से कुछ पहुँच पाता है क्या? और उन तक भी अन्न के कण पहुँच 
सके, इन चालीस सालों में ऐसी भी कोई योजना बनी है? तब यह उनके 
साथ क्रूरतम मजाक ही तो है कि केन्द्रित उद्योगों के रथ को विकास 
के राजपथ पर सरपट दौड़ने के लिए छोड़ा जाए, भले ही उस रथ के 
पहिए इन अकिंचन व्यक्तियों की लाशों पर से ही क्यों न दौड़ रहे हों? 

खादी क्या रोजगार देती है-पाँच-सात रुपए ही तो। क्या इसे 
रोजगार कहा जाएगा? जरूर कहा जाएगा, जबकि देश की औसत 
आमदनी इतनी भी नहीं है। और रोजगार क्या है, भूख क्या है, उसकी 
कीमत क्या है, यह भरे हुए पेट और सम्पूर्ण ऐश्वर्य से मण्डित व्यक्ति 
क्या जानें? रोजगार की कीमत वही जानता है जिसे उन चन्द सिक्कों 
से रात को अपना और अपने परिवार का पेट भरना होता है। 

कोयम्बतूर तमिलनाडु की एक औद्योगिक नगरी है। उन उद्योगों 
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से मालामाल धनपतियों की नगरी । सामान्यतः यही माना जाएगा कि 
उस नगरी के आसपास तो बासंती बयार ही बह रही होगी और 
कम-से-कम ऐसी जगह रोजगार पाने की कोई समस्या नहीं होगी । 

लेकिन उस स्वर्णनगरी के पड़ोस की एक गरीब बस्ती में जाकर 
देखिए। एक परिवार का मुखिया रोजाना 15 से 20 रु. तक मजदूरी 
कमाकर लाता है। उसका नौजवान लड़का कचरे में ढेर से बीनकर उस 
सामान को बेचकर 10-12 रुपया लाता है। और आश्चर्य यह कि उसी 
परिवार की एक लड़की अम्बर चर्खे पर कताई करके रोजाना 20 रुपया 
लाती है। 

यह तो एक उदाहरण मात्र है। हर प्रदेश में ऐसे उदाहरण हजारों 
की संख्या में हैं, जहाँ चर्खे-करघे से ही महिलाएँ और बुनकर अपनी 
गुजर-बसर कर रहे हैं। अत्यन्त संवेदन शून्य, समझ-विहीन व्यक्ति ही 
कहेगा कि इस रोजगार की कोई कीमत नहीं। 

और फिर यह तय करने का अधिकार तो उन कामगारों का होना 
चाहिए कि वे इस तथाकथित निम्नतम मजदूरी पर काम करना पसन्द 
करेंगे या Wal मरना | ऐसे लोग जो हर प्रकार से भरे-पूरे हैं, यह तय 
करने का अधिकार भी वे अपने पास ही रखना चाहते हैं कि यह कोई 
रोजगार है? भले ही बिना उस रोजगार के उस गरीब के घर का चूल्हा 
ठण्डा ही रह जाए। 

कहीं ज्यादा गरिमापूर्ण होता यदि हमारे विद्वान्‌ अर्थशास्त्री, योजनाकार 
अर्थशास्त्र के बड़े-बड़े सिद्धान्तों के निर्माता यह प्रतिपादित करते कि 
इस रोजगार में लगे व्यक्ति को उसका उचित दाम मिलना ही चाहिए 
और समाज को उसके द्वारा उत्पादित माल को ही-देखने में महँगा होने 
पर भी-स्वीकार करना चाहिए । अर्थशास्त्र क्या वह है जिसमें ऐसे व्यक्ति 
को उचित मजदूरी देकर उसका उत्पाद समाज द्वारा मान्य हो अथवा 
अर्थशास्त्र वह है जिसके तहत लाखों नहीं करोड़ों भूखे रहें, पर चन्द 
लोगों को हर प्रकार का ऐश्वर्य भोगने का अधिकार हो? अन्तिम व्यक्ति 
' कोदो जून रोटी की भी गारण्टी न कर सके वह अर्थशास्त्र है या 
अनर्थशास्त्र ? 
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गाँधी जी ने इस अर्थशास्त्र के मुकाबले खादी का अर्थशास्त्र खडा 
किया था। गाँधी जी के अर्थशास्त्र में गरीब को पहले रोटी मिलने का 
प्रबन्ध होगा | उसके बाद ही यदि कुछ बचे तो उन सुख-सुविधाओं का 
उपयोग चन्द लक्ष्मी पुत्र कर सकेंगे। 

आज का अर्थशास्त्र तो यह है कि अमेरिका की आबादी जो कुछ 
दुनिया की आबादी का 6 प्रतिशत ही है, दुनिया के कुल साधनों का 
35 प्रतिशत से भी ज्यादा उपभोग कर रही है। 

अमेरिका की भोग विलासिता को मैक्सिको, चिली, डोमीनिको और 
दूसरे बहुत से अविकसित देश ही पूरा करते हैं। उनके अपने मजदूर 
सस्ती दरों पर काम करते हैं और वहाँ की खाद्य-सामग्री, पेट्रोल आदि 
अमेरिका को मिलते हैं, इन सब अविकसित देशों की कृषि और उद्योग 
सब बन्धक पड़े हैं, अमेरिका के पास। यह नई औपनिवेशिक गुलामी 
है जिसमें देश अपने को स्वतन्त्र मानता है पर उस पर नागपाश पड़ा 
है। विकसित देशों का सारे संसार के 35 प्रतिशत से ज्यादा संसाधनों 
के लूट लेने के बाद भी अमेरिका में हजारों व्यक्ति भूखे सोते हैं। कूडेदान 
से खाद्य-सामग्री बीनकर खाते हैं। कड़कड़ाती ठण्ड में रात को बिना 
छत के सोने के लिए मजबूर होते हैं। 

चर्खा इसी के विरुद्ध एक विद्रोह का स्वर है। पर यह एक स्वतन्त्र 
विषय है--इस पर फिर कभी। 

यह भी लांछन लगाया जाता है कि खादी वाले जब भी मिलेंगे . 
तब रिबेट और ब्याजमुक्त ऋण की ही बात करेंगे | लेकिन और उद्योगपति 
भी क्या बात करते हैं? वे भी तो सस्ती दरों पर बिजली, बिक्रीदर में 
अमुक समय तक माफी, व्याज दरों में कमी, आयकर में छूट, मशीनों 
में आयात में छूट और फिर निर्यात किए जाने वाले माल में सब्सिडी-यही 
तो माँग करते हैं। उनकी न अपनी पूँजी (पूँजी आई बैंकों आदि से) 
न अपना श्रम, (वह आया मजदूरों के शोषण से), कीमत मनमानी रखने 
की छूट, सरकार से बीसियों सुविधाएँ-और उन्हें माना जाता है कि 
देश की सम्पदा बढ़ाने वाले उद्योग जबकि खादी में न शोषण है, न 
मुनाफा सुविधाओं के नाम पर केवल नामपात्र का रिबेट तथा ब्याजमुक्त 
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क्रण। और रोजगार भी सम्मानपूर्ण, अपने घरों में बैठकर लाखों को 
मिल जाता है। इस उद्योग में 15-16 लाख लोगों को आंशिक व 
पूर्णकालिक रोजगार मिल रहा है। इनमें भी 80 प्रतिशत महिलाएँ हैं। 
आखिर देश में इतनी बड़ी तादाद में इतने व्यक्तियों का इस रोजगार 
से जुड़ना क्या यह नहीं दर्शाता कि इन्हें भी काम की जरूरत है? लेकिन 
इसे कहा जाएगा कि जब देखो तब रिबेट की ही माँग? 

इस प्रश्न को इस दृष्टि से भी सोचिए। यदि इन 12-15 लाख 
लोगों के हाथ से चर्खा छीन लिया जाए तो क्या करें? क्या कल्याणकारी 
राज्य का धर्म नहीं होगा कि इन्हें कुछ वैकल्पिक काम दे और वैकल्पिक 
काम दे तो उसमें लगने वाली पूँजी या बेकारी का भत्ता यानी घर बैठकर 
पेंशन दे। इन दोनों में ही करोड़ों-अरबों रुपया लगाना समाज के लिए 
हितकर है या एक सीमित मात्रा में रिबेट दिया जाना ज्यादा हितकर 
है? 

खादी का उत्पादन जहाँ था, वहाँ ही रुक गया है-यह आरोप 
लगाने वाले भूल जाते हैं कि खादी को किन प्रतिकूल परिस्थितियों में 
काम करना पड़ता है। लाखों रुपया रिबेट का कमीशन के पास रुकता 
है। स्टेट बोर्ड के पास रुकता है। बैंकों से ऋण मिलने में असाधारण 
देरी होती है। ऋण मिल जाने के बाद उस पर सरकार की ओर से 
दिए जाने वाले ब्याज की रकम महीनों बाद मिलती है, जिससे अतिरिक्त 
ब्याज का बोझ पड़ता है। और उत्पादन के लिए पूँजी की भी कमी 
पड़ जाती है। उधर न सरकार का संरक्षण है और न रिजर्वेशन | बाजार 
को गलाकाट प्रतियोगिता | सरकार सही निर्णय कर ले कि हेण्डलूम के 
बुनकरों को अम्बर का सूत दिया जाएगा तो लाखों कत्तिनों को रोजगार 
मिल जाए। यह तो फिर भी खादी का यह नन्हा-सा दीपक टिमटिमा 
रहा है, और चारों तरफ की आँधियाँ और तूफान इसे बुझा नहीं पाते। 
गरीबों को रोजगार मिलने से उनका आशीर्वाद मिलता है, गाँधी की 
पुण्याई है, यही इस दीपक की बाती है, यही तेल है, जो इसे बुझने 
नहीं देता | 

खादी का भविष्य है। और यह तब है जब तक कि देश में कोई 
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भी व्यक्ति रोजगार माँगता है विशेषकर महिलाएँ। याद रखिए देश में 
कुल काम के घण्टौं में स्त्रियों का भाग दो तिहाई है, जबकि देश की 
कुल आय का दस प्रतिशत ही उन्हें मिलता है । इन महिलाओं को उनके 
घरों में बाइज्जत रोजी देने का काम चर्खा करता है। इसलिए खादी 
का भविष्य है। 

यही नहीं-सम्पूर्ण विश्व में ही जब तक यह संसार-व्यापी शोषण 
का चक्र चल रहा है, विकसित देश विकसित देशों की गुलामी के जुए, 
तले हैं, तब तक खादी का भविष्य है । और यदि कभी यह दुष्चक्र समाप्त 
हो जाता है तो खादी उस नए जीवन की धुरी बनकर रहने वाली है। 
इसलिए आज की शोषणपूर्ण व्यवस्था में और भविष्य में जब कभी शोषण 
रहित समाज रचना होगी, तब भी खादी का भविष्य कायम ही रहने 
वाला है। 

ग्रामोद्योगों की बात होती है। लेकिन खादी के बिना ग्रामोद्योग 
का कोई ठिकाना नहीं है। बिना सूर्य के सारे मण्डल के ग्रहों की चमक 
टिकेगी ही नहीं। खादी होगी तभी ग्रामोद्योग पनपेंगे। खादी ग्रामोद्योग 
दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जब खादी का अर्थशास्त्र ठुकरा 
दिया जाएगा तो ग्रामोद्योगों का अर्थशास्त्र भी उसी तर्क पर उसी दलील 
से एक झटके से समाप्त कर दिया जाएगा। आज भी अप्रत्यक्ष रूप 
से ग्रामोद्योगों पर पूरा हमला हो रहा है | कृषि औजार तक केन्द्रित उद्योग 
बना रहा है और लुहार और सुनार बेकार हो रहे हैं । चर्मोद्योग करीब-करीब 
सारा बड़े उद्योगपतियों के हाथ में चला गया है। गरीब चर्मकार को 
तो वहाँ आँसू पोंछने के लिए ही मजदूरी मिलती है। 

इतनी स्पष्ट बात को भी न समझकर यदि सरकार और उसके 
योजनाकार खादी कार्यक्रम को उपयोगी नहीं मानते हैं, तो खादी को 
दी जाने वाली सहायता बन्द कर दी जानी चाहिए। अश्रद्धा से दी गई 
सहायता खादी से सम्मान को गवारा नहीं है। श्रद्धा से सहायता दी 
जाए, समाज की शर्म से दी जाए, समाज के डर से दी जाए, यह सब 
स्वीकार्य है। पर अश्रद्धा से सहायता दी जाए तो वह स्वीकार्य नहीं है 
और यदि यह सहायता बन्द करना सरकार समाज के हित में मानती 
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है तो सहायता बन्द कर दे। 

आइए! देखें कालपात्र में रखी उसी पुस्तक का एक पृष्ठ। 

स्वराज्य मिलने के आसपास खादी कर्मियों की एक सभा बापू के 
साथ हो रही थी। वहाँ किसी ने बापू से कहा कि अब स्वराज्य आया 
है तो जवाहरलाल जी से कहकर खादी के लिए विशेष कार्यक्रम बनाना 
चाहिए। बापू ने कहा-सरकार को इस काम में श्रद्धा नहीं है। बिना 
श्रद्धा के उनसे इस काम के लिए कहना गलत होगा। 

यही बात हमारे लिए प्रकाश स्तम्भ होनी चाहिए। यह देखते और 
मानते हुए भी कि खादी को दी जाने वाली यह नाममात्र की सहायता 
बन्द करना मानव समाज के प्रति घोर अपराध होगा, हम यह पसन्द 
करेंगे कि इस प्रकार अश्रद्धा से दी जाने वाली सहायता को बन्द कर 
दिया जाए। 

गाँधी मार्ग, जुलाई 1991, पु. 11-15 


सन्दर्भ 
लेखक परिचय 


सोमदत्त वेदालंकार 
ज. 13 मई 1913, क्वेटा (विलोचिस्तान); पि. श्री हीरालाल जी; 
कार्य : सन्‌ 1939 से गाँधी आश्रम के कार्यकर्ता, पहले उत्तर प्रदेश में 
फिर 1948 से पंजाब में तथा अब पानीपत में कार्यरत, वि. खादी उत्पादन 
की बिक्री करने वाली संस्था के मन्त्री, खादी ग्रामोद्योग कमीशन के सदस्य 
तथा सदस्य-सचिव, 1932 तथा 1942 में स्वतन्त्रता संग्राम के दौरान 
हुए आन्दोलनों में जेल यात्रा । प. खादी आश्रम, पानीपत । पूर्व अध्यक्ष 
खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग। 

स्रोत : स्नातक परिचायिका 
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11.8 Wat एवं मुंशीराम जी का पत्र-व्यवहार 
-डॉ. विनोदचन्द्र विद्यालङ्कार 


फरवरी 1911 की बात है । महात्मा मुंशीराम जी दिल्ली के एक महाविद्यालय 
में Gerad का महत्त्व” विषय पर व्याख्यान देने गए थे | उस महाविद्यालय 
में श्री सी.एफ. एन्डूज भी पढ़ाते थे। व्याख्यान के बाद वे महात्मा जी 
से मिलने आए और प्रथम भेंट में ही उन पर मुग्ध हो गए। इसके बाद 
श्री एन्डूज इंग्लैण्ड चले गए। जब वे कुछ समय बाद पुनः भारत आए 
तो उन्होंने महात्मा मुंशीराम जी को 21 जनवरी 1913 को एक पत्र 
लिखकर उनके पास आने की इच्छा व्यक्त की- 

“मेरे प्यारे महात्मा जी, जबसे हम दिल्ली में मिले हैं तब से मैं 
आपसे पुनः मिलने के लिए अत्यन्त लालायित हूँ। हालाँकि में इस समय 
अस्वस्थ हूँ, पर मुझे विश्वास है कि आपके साथ मैं पूर्ण स्वस्थ एवं 
पसन्न रहूँगा।”! 

इस पत्र को पाते ही मुंशीराम जी ने श्री एन्डूज को गुरुकुल आने 
का औपचारिक निमन्त्रण भेज दिया । तदुपरान्त श्री एन्डूज और सेण्ट 
स्टीफेन्सन काँलेज दिल्ली के प्रिंसिपल श्री सुशीलकुमार रुद्र के सुपुत्र 
सुधीर रुद्र गुरुकुल पधारे और कुछ दिन वहाँ निवास किया। 


1. डॉ. विनोदचन्द्र विद्यालंकार-जन्म 4 जून 1942, फरीदपुर, बरेली । सुप्रसिद्ध 
वैदिक विद्वान्‌ डाँ. रामनाथ वेदालंकार के सुपुत्र । 1969 से 2002 तक गोविन्द 
बल्लभ पन्त विश्वविद्यालय के अनुवाद एवं प्रकाशन निदेशालय में सहनिदेशक 
तक का दायित्व निभाया । 34 हिन्दी पुस्तकों का सम्पादन, 15 अंग्रेजी वैज्ञानिक 
पुस्तकों का हिन्दी अनुवाद । स्वामी श्रद्धानंद-एक विलक्षण व्यक्तित्व” नामक 
सुप्रसिद्ध ग्रन्थ के सम्पादक तथा गुरुकुल के स्नातको का परिचय स्नातक 
परिचायिका के रूप में निकालने का श्रम-साध्य कार्य सम्पादित किया । अनेक 
पुरस्कारों से सम्मानित | 
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इन निवास-काल में श्री एन्ड्रज महात्मा मुंशीरामजी गुरुकुल से इतने 
अधिक प्रभावित हुए कि महात्मा जी को अपने सम्पर्क में आए भारतीयों 
में सर्वोत्कृष्ट और उनके दृष्टिकोण को असाधारण रूप से कहीं अधिक 
व्यापक मानने लगे थे। इस विषय में उन्होंने श्री रवीन्द्रनाथ टैगोर को 
लिखे पत्र में अपने उद्गार इस प्रकार प्रकट किए थे--भैं कुछ सप्ताह 
से हरिद्वार गुरुकुल में रह रहा हूँ। महात्मा मुंशीराम जी अब तक मेरे 
सम्पर्क में आए भारतीयों में सर्वोत्कृष्ट हैं और उनका दृष्टिकोण आर्यसमाज 
के सामान्य आदर्श की अपेक्षा असाधारण रूप से कहीं अधिक व्यापक 
है। यही कारण है कि उनके साथ रहने की उत्कण्ठा-जिसका कि मैं 
ऊपर उल्लेख कर चुका हूँ--अधिक प्रबल हो गयी है। दूसरी एक 
सामान्य-सी बात यह हुई कि मैं विशुद्ध शाकाहारी हो गया हूँ और इससे 
मुझे बहुत अधिक लाभ भी हुआ है। शाकाहारी न होने के कारण स्वास्थ्य 
खराब रहने की जो समस्या उग्र रूप में आ खड़ी होती थी, वह सम्भवतः 
अब समाप्त हो गयी है। मैंने यह सब महात्मा जी आप और श्री विल्ली 
पीयर्सन के अलावा अन्य किसी को नहीं बताया है, हालाँकि श्री रुद्र 
इस बारे में थोड़ा-बहुत जानते हैं 

गुरुकुल-निवास-काल में महात्मा मुंशीराम जी के प्रेमपूर्ण व्यवहार 
और गुरुकुल के वातावरण ने श्री एन्ड्रज के मानस-पटल पर ऐसा घर 
कर लिया कि गुरुकुल से लौटने के बाद भी वे उसे याद करते रहे और 
उन्होंने महात्मा जी के प्रति जनता आभार प्रकट करने के लिए 20 अप्रैल 
1913 को एक पत्र लिखा जिसकी कुछ पंक्तियाँ इस प्रकार हैं- 

“मैं आज सारे दिन आपको याद करता रहा और अब शाम के 
समय आपको विशेष रूप से स्मरण कर रहा हूँ। प्रिय महात्मा जी, मैं 
बता नहीं सकता कि मैं आपको कितना अधिक प्यार करता हूँ, परन्तु 
आप इसे बिना कहे ही समझ सकते हैं। में कह नहीं सकता कि यह 
महान्‌ प्रेम कहाँ से उत्पन्न हुआ है; वस्तुतः यह परमात्मा की देन है 
और इसके लिए मैं उसका धन्यवाद करता हुँ, क्योंकि यह उसके हाथों 
से अब तक प्राप्त उपहारों में सर्वश्रेष्ठ है।'” 

प्रिंसिपल रुद्र के पुत्र सुधीर पर भी गुरुकुल के रहन-सहन आदि 
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का अमिट प्रभाव पड़ा था। जब वह गुरुकुल से वापस लौटा तो एक 
दिन सायंकालीन भ्रमण के दौरान उसने अपने मनोभावों को श्री एन्ड्रूज 
के सम्मुख प्रकट किया, जिनसे श्री एन्ड्रूज ने महात्मा को भी अवगत 
करना आवश्यक समझा | अतः 21 अप्रैल 1913 को उन्होंने महात्मा 
जी को एक पत्र लिखकर सुधीर की गुरुकुल विषयक प्रतिक्रिया को जिन 
शब्दों में व्यक्त किया उनका आशय कुछ इस प्रकार है- 

“सुधीर ने मुझे बताया कि गुरुकुल-निवास के दौरान वहाँ के 
वातावरण ने उसके मन पर जो अमिट छाप छोड़ी है, वह उसके सम्पूर्ण 
जीवन में किसी अन्य चीज से नहीं पड़ी है। उसके हृदय में मातृभूमि 
के लिए प्रेम की जो चिनगारियाँ अस्फुट रूप से निकल रही थीं, गुरुकुल 
जाकर वह ज्वाला उसके हदय में उमड़ पड़ा है, वह वर्णनातीत है। अभी 
तक उसके मन की यह अवस्था है, यद्यपि परीक्षाएँ निकट हैं तथापि 
उसका हृदय उन्हीं दिव्य अनुभूतियों से ऐसा ओतप्रोत है कि वह उनके 
अतिरिक्त अन्य किसी बात में अभिरुचि नहीं दिखलाता। सुधीर को 
आपके शिष्यों से जो स्नेह और पवित्र संवेदन मिला, वह उसे शब्दों 
में व्यक्त नहीं कर पाता |” 

महात्मा मुंशीराम जी ने इस पत्र का 25 अप्रैल 1913 को निम्न 
उत्तर दिया- 
प्रिय मित्र एन्डूज, 

आपका 21 अप्रैल का पत्र पाकर मुझे वह प्रसन्नता हुई जो पिछले 
28 वर्ष के कार्यकाल में कदाचित्‌ ही हुई होगी। शायद आपको नहीं 
मालूम कि मैं होश सँभालने के बाद 9 वर्ष तक ईश्वरीय कृपा से एक 
दिन अकस्मात्‌ महर्षि दयानन्द के दिव्य दर्शन से मेरी अन्धकारपूर्ण 
अन्तरात्मा को नया प्रकाश दिया। मैंने अपने संशय ऋषि दयानन्द के 
सामने प्रकट किए । ऋषि ने मुझे तक से चुप कर दिया, किन्तु मेरे हृदय 
का संशय न मिट सका। जब मैंने कहा-“मेरा मन अब भी शंकालु 
है” तो ऋषि ने उत्तर दिया-'तुमने प्रश्‍न पूछे थे, मैंने प्रश्नों का उत्तर 
दे दिया। मैंने यह नहीं कहा था कि तुम्हारे हदय में विश्वास पैदा कर 
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दूँगा । विश्वास का ज्योति जगाना तो प्रभु का ही कार्य है। उनकी कृपा 
होगी तो वह तुम्हारे हृदय में श्रद्धा की ज्योति जगाएगा ।” 

और सचमुच अब वह समय आ गया है कि मेरे मन में प्रभु के 
प्रति जो असीम श्रद्धा है, वह शब्दों में व्यक्त नहीं हो सकती। संघर्ष 
मेरे जीवन का अंग बन चुका है | आर्यसमाज के कार्यक्षेत्र में मेरा जीवन 
पूर्णतया संघर्षमय हो गया है। दिव्य जगन्माता को ही मालूम है कि 
पिछले 28 वर्षो में मुझे कितने कठोर प्रहारों से जूझना पड़ा। आपके 
पवित्र हृदय से निकले शब्दों ने भी मेरे 28 साल के संतप्त हृदय पर 
मरहम का काम किया है । मेरी आत्मा को आपके निश्छल स्नेह से असीम 
सात्त्विक आनन्द प्राप्त हुआ है। यह भी जगन्माता का आशीर्वाद है। 
आज मैं फिर यह मानता हूँ कि मेरी 28 वर्ष की तपस्या सार्थक हुई। 

महात्मा जी के इस पत्र के उत्तर में श्री एन्डूज ने अपने स्नेहोद्गार 
निम्न प्रकार अभिव्यक्त किए- 

मेरे प्रियतम मित्र, 

आशा है आप मुझे इस सम्बोधन का अधिकार देंगे। इन शब्दों 
से आपको सम्बोधित करते हुए मेरा हृदय अपार आनन्द प्राप्त करता 
है। सुधीर को आपकी निकटता से जो नवीन दृष्टि मिली है, उसे पाकर 
वह बहुत प्रसन्न है और स्वयं को सौभाग्यशाली मानता है। कितनी ही 
बार उसने मेरे सामने उस अनुभव को दोहराया है। उसने यह भी 
कहा-“गुरुकुल यात्रा की वह स्मृति मेरे लिए इतनी आह्लादकारी बन 
गई है कि यदि मैं परीक्षा में हजार बार भी फेल हो जाऊँ तो भी इस 
स्मृति का सुखद प्रकाश धुँधला नहीं होगा ।'” 

मेरा विश्वास है कि आपके हृदय में प्रभु की ज्योति का जागरण 
उन नन्हे बालकों के प्रेम से ही हुआ है जिन्हें आप पिता बनकर पाल 
रहे हैं। मैंने देखा कि अपने आश्रम के नन्हे बच्चों के साथ आपका 
कितना प्रगाढ़ प्रेम है। मुझे भी अपने हृदय में कई बार बड़े रूखेपान 
का आभास होता है। किन्तु आपके निकट आते ही मुझे हृदय में नयी 
ताजगी और नए प्राण संचार की अनुभूति होती है। जीवन में आनन्द 
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का परम क्षण वही है, जब साक्षात्‌ प्रेममूर्ति प्रभु का संकेत पाकर आप 
मुझे मुग्ध हृदय से अपनी स्नेह भुजाओं से आबद्ध करते हैं और पूरे 
विश्वास के साथ मुझे अपने आनन्द का भागी बनाते हैं। उस समय 
मुझे भी आपकी समीपता से प्रभु-दर्शन का आनन्द मिलता है। जब 
से आपके पास रहकर वापस आया है तब से कई बार कई प्रकार की 
परेशानियों ने दुःखित किया है। किन्तु वह दुःख मन में ही दब जाता 
है। मेरा अन्तर्मन आज भी आपकी पवित्र स्नेह-स्मृति के प्रकाश में खिल 
उठता है। इस दिव्य अनुभूति के लिए धन्यवाद का कोई भी शब्द पर्याप्त 
नहीं है। यही कर सकता हूँ कि मैं भी, जैसे भी सम्भव हो, गुरुकुल 
की योग्य सेवा करने में अपने को धन्य मानूँगा | इस पत्र के जिन शब्दों 
में मैंने भाव व्यक्त किए हैं, वे केवल हृदय के क्षणिक उद्गार नहीं हैं, 
बल्कि गहरे और स्थायी विचार हैं। समय उसका साक्षी होगा। 

“उन दिनों की सुखद स्मृति आज भी मेरे हृदय को नयी ताजगी 
से भर देती है।” 

महात्मा मुंशीराम और श्री एन्डूज का यह पत्राचार यहीं समाप्त 
नहीं हो गया, वरन्‌ इसके बाद भी निरन्तर चलता गया । स्नेह घनिष्ठता 
में बदलता गया । इसी का परिणाम था कि एन्डूज दुनिया के चाहे किसी 
भी कोने में रहे, महात्मा जी को वे बराबर याद करते रहे। उनके पत्र 
पूर्ण अपनत्व से भरे हुए होते थे। महात्मा जी पत्र का आरम्भ “माई 
डियर चार्ली से और समाप्ति 'युअर डियर राम” से करते थे, जबकि 
श्री एन्ड्रज “माई डियर राम” से शुरू करके “युअर डियर चार्ली” से समाप्त 
करते थे। 

महात्मा मुंशीराम के पत्र को पाकर श्री एन्डूज कितने अधिक 
आनन्दित हो जाते थे, यह उनके निम्न पत्रांश से ज्ञात होता है- 

“ओह! आपका पत्र मेरे लिए कितना अधिक बहुमूल्य था। इसका 
शब्द-शब्द आपके प्रेम से अनुप्राणित था; आपके प्रेमपूर्ण भाव इससे स्पष्ट 
झलक रहे थे और मेरे भावों के साथ मिल गए थे। मैंने बार-बार प्रार्थना 
की कि मैं स्वयं को आपके महान्‌ प्रेम के योग्य बना aH” 
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श्री एन्ड्रज कुछ सप्ताह के लिए शान्तिनिकेतन गए थे वहाँ भी 
वे अपने “राम? के प्रेम को नहीं भूले। 

“मैं आपको अपना बड़ा भाई मानता हूँ और अनुभव करता हूँ 
कि आप भी मुझे उसी तरह प्यार करते हैं जिस तरह एक बड़ा भाई 
छोटे को प्यार करता है। आपका यह प्यार वस्तुतः माँ के प्रेम की तरह 
अनमोल है। ...उस रात जब मुझे बुखार था, आपकी सेवा-शुश्रूषा से 
मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि मानो मेरे कष्ट-निवारण और सान्त्वना 
देने के लिए मेरी अपनी माँ मेरे बिस्तर के पास खड़ी हुई ari”! 

सन्‌ 1913-14 में दक्षिणी अफ्रीका में महात्मा गाँधी के नेतृत्व में 
वहाँ रहने वाले भारतीयों को अधिकार दिलवाने के लिए एक सत्याग्रह 
आन्दोलन छेड़ा गया था। यह सत्याग्रह गोरे दक्षिणी अफ्रीकावासियों द्वारा 
बरती जानेवाली नृशंस भेदभाव की नीति के विरोध में चलाया गया था। 
भारत में जब इस आन्दोलन का समाचार पहुँचा तो श्री गोपालकृष्ण 
गोखले ने धन-संग्रह के लिए एक अपील निकाली | इस अपील ने जहाँ 
भारतीय जनता के दिलों को झकझोर दिया, वहीं भारत में रहनेवाले अनेक 
विदेशी भी इससे प्रभावित हुए बिना नहीं रह सके । उनमें एक दीनबन्धु 

एन्ड्रज भी थे, जो इस अपील को पढ़कर घोर व्यथा अनुभव करने लगे 
थे। उन्होंने 28 अक्तूबर 1913 को अपने मित्र मुंशीराम जी को एक 
पत्र लिखकर अपनी मनोव्यथा का चित्रण किया था- 

“मैं आपको बता नहीं सकता कि कैसे दिन-रात वह अपराध-बोध 
मेरी अन्तरात्मा को प्रताड़ित कर रहा है। पिछली रात में उसके भयावह 
परिणामों पर सोच-विचार कर जागता रहा। मैं ट्रांसवाल-कारावास की 
भयावहता का बहादुरी से सामना कर रही उन हिन्दू वीरांगनाओं के 
बारे में सोचता रहा...पहले-पहल मेरी समस्त नव-अर्जित शान्ति आक्रोश 
के तूफान में लुप्त होती प्रतीत हुई...और तदुपरान्त इस सबके आश्चर्यजनक 
परिणाम मेरे सामने आए, अंशतः ये श्री गोखले के उच्च प्रेरणादायी विचारों 
के माध्यम से मुझ तक पहुँचे, जिन्होंने उन भुक्तभोगियों के शौर्य की 
ऐसी सुसंतुलित तस्वीर सामने रखी की मैंने सच्चे भारत की, आर्य भारत 
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की, उपनिषदों और गीता के भारत की उस चेतना के सामने आभार 
के साथ अपना सिर झुका लिया...वह चेतना जो आज भी जीवित है 
और कमजोर, तिरस्कृत गिरमिटिया कुलियों तक में साँस ले रही है। 

केवल धार्मिक और परम्परागत ईसाइयत की परतें एक-एक करके 
गिरती जा रही हैं और मैं ईसा के पहले से कहीं अधिक निकट होता 
जा रहा हूँ और यह भावना मेरे अन्दर हिन्दू भारत के दिनोंदिन निकट 
होने के फलस्वरूप आई है, जिसे मैं जब कभी भी इसके वास्तविक रूप 
में प्रदर्शित हुआ और देखता हूँ...और यही वह चेतना है जिसने रवीन्द्रनाथ 
और उनके सरल और उदार आदर्श जीवन को मेरे लिए इतना मूल्यवान्‌ 
बना दिया...और जिसने मुझे भारत के लोगों को एक नई दृष्टि से देखने 
का अवसर दिया...मैं हदय से इच्छा व्यक्त करता हूँ अपने वर्तमान 
देशवासियों के समस्त रूढ़ियों से मुक्त होने की, ताकि मैं एक ऐसे सम्पूर्ण 
स्वतन्त्रता के मार्ग का अनुसरण कर सकूँ जहाँ केवल सत्य ही अग्रणी 
रहे | 

जनवरी 1914 में श्री एन्डूज ने अफ्रीका के लिए प्रस्थान किया। 
वे 2 जनवरी 1914 को डरबन पहुँचे। बन्दरगाह पर उनके स्वागत के 
लिए श्री हेनरी, पोलक, महात्मा गाँधी आदि अनेक गण्यमान्य व्यक्ति 
उपस्थित थे। श्री एन्डूज ने-गाँधी जी भी आए हैं-इस पर श्री पोलक 
ने उनका गाँधी जी से परिचय कराया । महात्मा गाँधी के इस दर्शन 
का वृत्तान्त एन्डूज ने श्री मुंशीराम जी को इस प्रकार लिखा- 

“उन्होंने (पोलक ने) तपस्वियों की तरह की एक ऐसी आकृति 
की ओर इशारा करके बतलाया कि गाँधी जी ये हैं, जिसका सिर मुँडा 
हुआ था जो ऐसे मोटे कपड़े सफेद धोती-कुर्ता पहने थे, जैसा कि कोई 
गिरमिटिया श्रमिक पहनता है और ऐसे दिखलाई पड़ रहे थे मानो शोक 
में हों। मैं तत्काल सहज भाव से झुक गया और उनके (गाँधी जी के) 
चरण स्पर्श कर लिये।” इस पर उन्होंने मन्द स्वर में कहा कि “कृपया 
ऐसा न करें, यह मेरे लिए अपमानजनक er” 

इस प्रथम भेंट के साथ ही श्री एन्डूज और गाँधी जी में एक-दूसरे 
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के प्रति आकर्षण उत्पन्न हो गया और मैत्री स्थापित हो गई । यही नहीं, 
महात्मा गाँधी जी ने तो उन्हें अपना परामर्शदाता भी मान लिया और 
अफ्रीकी सत्याग्रह के बारे में भावी रणनीति का निर्धारण उन्हीं की सलाह 
से करने लगे। यद्यपि श्री एन्ड्रूज अफ्रीका में गाँधी जी के निकट सम्पर्क 
में आते जा रहे थे और उनके मन में अपने इस नए मित्र के प्रति श्रद्धा 
और प्रेम भी उत्पन्न होता जा रहा था, पर अभी उस सीमा तक नहीं 
पहुँच पाया था जितना कि गुरुदेव रवीन्द्रनाथ, सुशील रुद्र और महात्मा 
मुंशीराम के प्रति था। यही कारण था कि वे सशरीर अफ्रीका में रहते 
हुए भी चिन्तन एवं कल्पनालोक में हर पल अपने से हजारों मील दूर 
बैठे अपने मित्र टैगोर तथा 'राम' के साथ ही विचरण किया करते थे। 
उन्हीं के शब्दों में-मुझे इतनी अधिक घर की याद इससे पूर्व कभी नहीं 
आई...मैं प्रतिदिन प्रातःकाल 3.30 बजे से 6 बजे तक का समय आपके 
साथ व्यतीत करता हूँ। यह है उस पत्र का एक अंश जिसे उन्होंने 15 
जनवरी, 1915 को महात्मा मुंशीराम जी को लिखा था। इस पत्र में 
आगे श्री एन्डूज ने गाँधी जी द्वारा अफ्रीका में चलाए जा रहे सत्याग्रह 
के उद्देश्य तथा गाँधी जी के प्रति अपने मनोभवों को कुछ इस प्रकार 
व्यक्त किया था- 

“श्री गाँधी जी वस्तुतः (अपने लिए) कोई विशेष सुविधा प्राप्त 
करने के लिए नहीं लड़ रहे थे, वे इस अधिकार के लिए संघर्ष कर 
रहे हैं कि मनुष्य को मनुष्य के रूप में देखा जाना चाहिए, न कि गुलामों 
के रूप में | मैं बता नहीं सकता कि में उनके प्रति कितनी श्रद्धा रखता 
हूँ। अभी तक मैं यह नहीं कह सकता कि में उनसे उतना ही प्रेम करता 
हूँ जितना कि आप से, गुरुदेव से और सुशील (रुद्र) से करता हूँ, हालाँकि 
यह उत्पन्न हो सकता है। परन्तु मैं उनका अब तक ज्ञात व्यक्तियों 
में सर्वाधिक वीर पुरुष के रूप में समादर करता हूँ।” श्री एन्ड्रज डरबन 
में ही थे और गाँधी जी एवं अफ्रीकी सरकार के मध्य समझौता करवाने 
का प्रयास कर रहे थे। उनकी माँ इंग्लैण्ड में बीमार थीं और उन्होंने 
उनसे वायदा किया था कि वे हर हालत में अप्रैल से पूर्व ही उनके 
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पास पहुँच जाएँगे। अतः वे चाहते थे कि जल्दी-से-जल्दी समझौता हो 
जाए ताकि वे अपने वायदे के अनुसार माँ के पास पहुँच सकें । समझौता 
हो गया और वे प्रिटोरिया से समझौते का सुखद समाचार लेकर डरबन 
पहुँचे । वे स्टेशन पर भारतीय जनसमुदाय से घिरे खड़े थे कि उन्हें किसी 
व्यक्ति ने उनके भाई का एक पत्र दिया, जिसमें यह सूचित किया गया 
कि मृत्युशय्या पर पड़ी उनकी माँ जीवन की अन्तिम घड़ियाँ गिन रही 
हैं। इस आकस्मिक सूचना से श्री एन्डूज हतप्रभ से हो गए और उन्हें 
सारा स्टेशन घूमता-सा नजर आने लगा। पर वे अपनी पूज्या माँ के 
दर्शन नहीं कर पाए, क्योंकि इंग्लैण्ड के लिए प्रस्थान करने से पूर्व उन्हें 
उनके स्वर्गवास का समाचार मिल चुका था, जिससे उन्होंने 28 जनवरी 
1914 को “केबल” द्वारा भारत में अपने अभिन्न मित्र महात्मा मुंशीराम जी 
को भी अवगत करा दिया था। 

श्री एन्ड्रज को भारत से इतना अधिक प्रेम हो गया था कि वे 
भारत-भूमि को अपनी मातृभूमि मानते थे और उन्होंने अपना सम्पूर्ण 
जीवन भारत और भारतवासियों के लिए समर्पित करने का निश्चय कर 
लिया था। 

“ आपके माध्यम से मुझमें इस अपनी प्यारी मातृभूमि के प्रति 
अत्यधिक गहन प्यार उत्पन्न हो सके; क्योंकि अब वास्तव में यह मेरी 
है और मैं जीवनमूल्य पर्यन्त इसके प्रति समर्पित हूँ। मैं कभी-कभी सोचता 
हूँ, परम दयालु परमात्मा ने मेरे अन्दर कभी भी विवाह करने की इच्छा 
उत्पन्न नहीं की और में अपना सम्पूर्ण प्यार मातृभूमि को दे सकता 
ele 

यही नहीं, वे अपनी पूज्या माँ की मृत्यु के बाद उनकी आत्मा 
का वास भी भारत में ही मानने लगे थे। माँ को श्रद्धांजलि अर्पित करने 
के लिए प्रिटोरिया से इंग्लैण्ड जाने से पूर्व 28 जनवरी 1914 को महात्मा 
मुंशीराम जी को लिखे पत्र में श्री एन्डूज ने एतद्विषयक अपने मनोभाव 
इस प्रकार अभिव्यक्त किए थे-- 

“मैं पूज्या माँ के चरणों में अपना दुःख प्रकट कर सका तथा उस 


महात्मा गाँधी और गुरुकुल ५ 525 


ईश्वरप्रदत्त शान्ति को जान सका, जिससे ज्ञान की प्राप्ति होती है। 
प्रियतम, उस समय आप अपने अकथनीय बहुमूल्य प्यार के साथ मेरे 
पास आए और मुझे सान्त्वना दी। तभी से शान्ति बनी हुई है...मुझे 
आनन्द की प्राप्ति हुई है। ...मुझे इलहाम हुआ है कि भारत पहले से 
भी अधिक गहरे अर्था में मेरी मातृभूमि है और भारतमाता के प्रति अपने 
प्रेम के द्वारा ही मैं अपनी स्वर्गीय माता की आत्मा को सन्तुष्ट कर 
सका। 


सन्दर्भ 


1. 23 जुलाई, 1918 के पत्र का अंश। 
2. 4 जनवरी, 1914 को डरबन से लिखे पत्र का एक अंश। 
8. 77 अगस्त, 1918 को महात्मा मुंशीरामजी को सम्बोधित पत्र का एक अंश । 
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11.9 महात्मा गाँधी और स्वामी श्रद्धानंद 
एक पत्रकार के रूप में 


--डॉ. जगदीश विद्यालकार॑ 


महात्मा गाँधी तथा स्वामी श्रद्धानंद भारतीय राष्ट्रीय राजनीति के वे 
चमचमाते नक्षत्र थे जो जैसा सोचते थे वैसा शब्द चित्रों के माध्यम से 
ऐसे उतारते थे मानो घटना का जीवन्त प्रस्तुतिकरण हो रहा हो। एक 
पत्रकार के रूप में दोनों महानुभाव भारतीय जनमानस को गहराई से देखने 
के माहिर खिलाड़ी थे। तभी तो पत्रकारिता क्षेत्र में प्रवेश करते ही राष्ट्रीय 
जागरण के स्वर अपने आप गुँजने लगते थे। दोनों दिग्गज महारथियों 
ने अनेक समाचार पत्र, पत्रिकायें सम्पादित एवं स्थापित कीं। गाँधी जी 
के विचार जन-जन की अभिव्यक्ति बनकर बिखरे और उनकी आवाज 
प्रकट होने लगी-'सत्याग्रह', नवजीवन”, यंग इंडिया”, “हरिजन? तथा 
“हरिजन सेवक” के रूप में स्थापित समाचार-पत्रों में । इस क्रम में उन्होंने 
अपने वैचारिक सागर को न केवल इन समाचार पत्र-पत्रिकाओं में उड़ेला, 


1. डॉ. जगदीश विद्यालंकार-जन्म 14 दिसम्बर 1950 राजस्थान बीकानेर में, गुरुकुल 
के स्नातक बने 1972 । वर्तमान में गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय में पुस्तकालयाध्यक्ष 
के रूप में कार्यरत, तथा अथर्ववेद मनोविज्ञान पर डाक्टरेट उपाधि | पुस्तकालय 
विज्ञान, दर्शन, वैदिक साहित्य आदि विषयों पर 12 पुस्तकों का लेखन एवं 
सम्पादन कार्य, गुरुकुल की प्रकाशन परियोजनाओं में सक्रिय भागीदार | गुरुकुल 
के 100 वर्षो के स्वर्णिम इतिहास में आने वाले सभी स्तर के राजनेताओं, महापुरुषों 
एवं चिन्तकों के भाषणों का संकलन, जिसके अन्तर्गत गुरुकुल के दीक्षान्त भाषणों 
का संकलन दीक्षा लोक का सम्पादन । स्वामी श्रद्धानंद के सम्पादकीय लेखों 
एवं टिप्पणियों का सह सम्पादन। गुरुकुल के स्नातकों के दुर्लभ प्रकाशन, श्रुति 
विचार सप्तक का सह सम्पादन आदि कार्य किये। 

प्रस्तुत ग्रन्थ महात्मा गाँधी और गुरुकुल के प्रस्तुति संयोजक के रूप में 
कार्य-दायित्व का निर्वाह किया। 
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Seo 


बल्कि हस्तलिखित पत्रों एवं भूमिगत पत्रों में भी अपने विशाल व्यक्तित्व 
की गहरी छाप छोड़ी। वे अपनी लेखनी से, वाणी से, विचारों से तथा 
भावनाओं से भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन के ऐसे प्रहरी बने जो कोटि-कोटि 


. भारतीयों को एक आवाज में एकत्रित करने की अद्भुत क्षमता रखते 


थे। राष्ट्रीय चेतना के इन प्रहरी समाचार-पत्रों में गणेश शंकर विद्यार्थी 
का प्रताप”, डॉ. राजेन्द्र प्रसाद का पत्र 'देश', बनारसीदास चतुर्वेदी का 
“विशाल भारत” जहाँ उनके सन्देश को प्रसारित करते थे, वहाँ स्वामी 
श्रद्धानंद भी अपनी लेखनी से सद्धर्म प्रचारक, श्रद्धा आदि पत्रों के माध्यम 
से राष्ट्रीय जीवन में जागरण का सन्देश देने में उत्प्रेरक भूमिका का निर्वाह 
करते थे। 

वस्तुतः महात्मा गाँधी तथा स्वामी श्रद्धानंद द्वारा तत्कालीन समय 
में देशहित एवं राष्ट्र जागरण का शंखनाद, जो अपने-अपने पत्रों में 
समाहित होता था, उसी देशभक्ति के परिणामस्वरूप आजादी की वैचारिक 
क्रान्ति का सूत्रपात हुआ। 

पत्रकारिता के क्षेत्र में गाँधी जी का दृष्टिकोण जहाँ आदर्श एवं 
मूल्यों से परिपूर्ण था वहाँ वे किसी भी व्यक्ति की भूमिका को राष्ट्रीय 
आन्दोलन के परिप्रेक्ष्य में कम करके नहीं आँकते थे। वे व्यक्तियों के 
गुणों के कायल तो होते ही थे, संक्षिप्त एवं सरल तरीके जनता के सामने 
रखने का भी अद्भुत कौशल उनकी लेखनी में हर जगह दिखलाई पड़ता 
है। वे कहा करते थे कि पत्रकार समाज का प्रहरी है उसे लोभ, लालच 
एवं प्रलोभनों से दूर रहकर एक आम आदमी के कल्याण के लिए अपनी 
कलम का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि पत्रकारिता तो आम आदमी 
का अभिव्यक्ति का औजार है। सत्य पर आधारित तथ्य ही मान्य होने 
चाहिए | 

गाँधी जी समाचारों की शुचिता पर बहुत ध्यान देते थे। वे असत्य 
समाचार पत्रों के प्रकाशन के सम्बन्ध में कहा करते थे-“'पाठकों को 
देने के लिए जब अखबार वालों के पास सनसनीखेज समाचार उपलब्ध 
नहीं होते-जिनसे वे कहानियाँ गढ़ सकें, तो वे मनगढ़न्त कहानियाँ बना 
लेते el” 
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महात्मा गाँधी ने 6 मार्च 1990 में “यंग इंडिया” में पत्रकारों को 
दिशानिर्देश देते हुए कहा, संवाददाताओं को तथा समाचार एजेंसियों 
को पैसा कमाने के स्थान पर समाचारों में लोकहित का ख्याल रखना 
चाहिए | समाचारों को अप्रत्यक्ष स्रोतों से, उल्टे-सीधे साधनों से बटोरकर 
उन्हें समय से पहले प्रकाशित किया जाना पत्रकारों का कार्य नहीं होना 
चाहिए । 

वह कहा करते थे कि अन्य क्षेत्रों की भाँति पत्रकारिता के क्षेत्र 
में भी पत्रकारों को प्रामाणिकता एवं सच्चे व्यवहार को सर्वोत्तम नीति 
के रूप में अपनाना चाहिए। महात्मा गाँधी पत्रकारिता के क्षेत्र में भी 
यह सलाह देते हैं कि बुद्धि एवं तर्क की कसौटी पर कसे बिना इधर-उधर 
के समाचारों को कभी प्रश्रय नहीं देना चाहिये । 

महात्मा गाँधी ने “इंडियन ओपिनियन”, “यंग इंडिया’, “हरिजन? तथा 
“नवजीवन' आदि समाचार पत्रों के सम्पादन के सम्बन्ध में अपनी राय 
जाहिर करते हुए “यंग इंडिया” के 2 जुलाई 1925 के अंक में पत्रकारिता 
के उद्देश्य के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण देते हुए लिखा- 

“मानवीय संवेदनाओं के प्रति जागरूक महात्मा गाँधी की पत्रकारिता 
दलितों एवं शोषितों के मध्य हमेशा चेतना का संचार करती रहती थी 1” 

वे अपने विचारों को यंग इंडिया, नवजीवन, हरिजन में प्रकाशित 
करते थे। 

गाँधी जी ने गुलामी से समाज को उबारने के लिए 25 मई 1921 
को यंग इंडिया में लिखा-“'यदि हम भारत की आबादी के पाँचवें हिस्से 
को स्थायी गुलामी में रखना चाहते हैं और Ge जानबूझकर राष्ट्रीय 
संस्कृति के फलों से वंचित रखना चाहते हैं तो स्वराज्य एक अर्थहीन 
शब्द मात्र होगा। आत्म शुद्धि के इस महान आन्दोलन में हम भगवान 
की मदद की आकांक्षा रखते हैं लेकिन उसकी प्रजा के सबसे ज्यादा 
सुपात्र अंश को हम मानवता के अधिकारों से वंचित रखते हैं। यदि 
यह स्वयं मानवीय दया से शून्य है तो उसके सिंहासन के निकट दूसरों 
की निष्ठुरता से मुक्ति पाने की याचना हम नहीं कर सकते। गाँधी जी 
ने समग्र और सार्वभौमिक समाज की स्थापना के लिए कार्य किया। 
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मैंने पत्रकारिता को पत्रकारिता के लिए नहीं, बल्कि जिन्दगी में 
अपने मिशन को जिस रूप में समझा है, उसके सहायक के रूप में अपनाया 
है। मेरा मिशन सत्याग्रह को, जो अहिंसा और सत्य का सीधा-सीधा 
उप-प्रमेय (करलरि) है, अद्वितीय हथियार के रूप में अति संयम के साथ 
इस्तेमाल करने के तरीकों को उदाहरणों के जरिए समझना है...। 

“इसलिए अपनी आस्था के प्रति निष्ठावान होते हुए मैं आक्रोश 
या दुर्भावना से नहीं लिख सकता हूँ। मैं महज आवेश पैदा करने के 
लिए नहीं लिख सकता हूँ। पाठकों को इस बात की जानकारी नहीं 
हो सकती है कि विषयों और शब्दावली के चयन के लिए मुझे 
सप्ताह-दर-सप्ताह कितना संयम बरतना पड़ता है। यह मेरे लिए एक 
प्रशिक्षण है। इससे मुझे अपने अन्दर झाँकने और अपनी कमजोरियों 
को तलाशने में मदद मिलती है। अक्सर मेरा दम्भ तीखी अभिव्यक्ति 
या मेरा आक्रोश कठोर विशेषणों को इस्तेमाल करने के लिए प्रेरित करता 
है। यह एक खौफनाक अग्नि-परीक्षा है, लेकिन इन खरपतवारों को 
निकालना एक खूबसूरत अभ्यास भी है। पाठक “यंग इंडिया” के पृष्ठों 
को सजे-सँवरे रूप में देखते हैं और कभी-कभी रोमाँ रोलां सहित कहना 
चाहते हैं, कितना खूबसूरत यह बूढ़ा आदमी होगा” | बहरहाल, दुनिया 
को यह जानना चाहिए कि सूक्ष्मता का परिष्कार सावधानी और निष्ठा 
से किया जाता है... | 

“मैंने अपने और पाठकों के आगे कोई असम्भव आदर्श या अग्नि- 
परीक्षा नहीं पेश की है... ।” 

(असली भारत, नवम्बर 1998) 

महात्मा गाँधी की पत्रकारिता आम लोगों को अभिव्यक्ति का स्वर 
प्रदान करती है | वे पत्रकारिता के माध्यम से समाज के दलित, मैले-कुचैले, 
निर्बल आदमी की आवाज को अपनी आवाज देते थे। उनका साक्षात्कार 
कमजोर एवं टूटे आम आदमी की पीड़ा से जुड़ा होता था तभी तो वे 
आम आदमी की आवश्यकताओं के सन्दर्भ में खर्चे की मितव्ययता पर 
पूरा जोर दिया करते थे। वे कभी पूर्व योजना के अनुसार नहीं लिखते 
थे, वे सामने आने वाले विषय पर उसी समय गहराई से विचार करते 
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थे और बहुधन्धी व्यस्त समय में नपे-तुले सार्थक शब्दों में अपना मंतव्य 
प्रकट कर दिया करते थे। यदि अपने किसी निकट परिचित से बात 
करते या पत्र लिखते उसके समूचे व्यक्तित्व को अपने सामने रखकर 
सटीक, संक्षिप्त तथा हृदयगत भावों से उनका अपनापन प्रत्येक शब्द 
में टपकता रहता था। उनकी भाषा सशक्त, सरल तथा छुने वाली होती 
थी। वे शब्द चित्र खींचने के माहिर कलाकार थे क्योंकि वे मानव मन 
की अंतरतम गहराई से जुड़ा करते थे। वे सत्य के पुजारी थे, अतएव 
किसी व्यक्ति की कमजोर नस को भी तुरन्त पहचान लेते थे तथा अवरोध 
आने पर सहज सरल तरीके से प्रकट भी कर देते थे। प्रसिद्ध साहित्यकार 
विष्णु प्रभाकर उनकी पत्रकार शैली का उदाहरण देते हुए लिखते हैं 
सरोजिनी नायडू का चित्र उन्होंने एक ही वाक्य में उतार दिया-- “सरोजिनी 
नायडू काम तो बढ़िया कर लेती है, मगर सच्ची संस्कृति की कीमत 
देकर ।” इसी प्रकार महादेव भाई के लिए वह स्वप्न में भी अधीर रहते 
थे। उनके बारे में उन्होंने लिखा, “महादेव की मैं भाट की तरह स्तुति 
करता हूँ मगर मेरा मन उसकी शिकायत भी करता है।” 

वर्ण्य व्यक्ति के अन्दर और बाहर का चित्र कागज के ऊपर उतारने 
की उनकी क्षमताओं के बारे में विष्णु प्रभाकर उन्हीं के शब्दों में लिखते 
= 

“सर फिरोजशाह तो मुझे हिमालय जैसे मालूम हुए। लोकमान्य 
समुद्र की तरह | गोखले गंगा की तरह | उसमें मैं नहा सकता था हिमालय 
पर चढ़ना मुश्किल है, समुद्र में डूबने का भय रहता है, पर गंगा की 
गोदी में खेल सकते हैं, उसमें shit पर चढ़कर तैर सकते हैं।” 

स्वामी श्रद्धानंद जी के साथ कई विषयों पर उनके मतभेद भी 
थे, लेकिन उन वैचारिक असमानताओं को भी वे प्यार एवं आत्मिकता 
से सराबोर करके अपनी बात कहते थे। एक बानगी देखिए, महात्मा 
गाँधी के शब्दों में ही सुनें, “हमारे मतभेद पर जितना वह जोर देते 
थे, प्रेम पर भी उतना ही। प्रेम का विश्वास केवल पत्रों में ही दिला 
देने से वह सन्तुष्ट न थे। मौका मिलने पर उन्होंने मुझे ढूँढ़ निकाला 
और मुझे मालूम होता है कि मुझे SSA Hr असल कारण यह था कि 
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अगर जरूरत हो तो मुझे यह विश्वास दिला सकें कि एक छोटे भाई 
के समान मुझ पर उनकी प्रीति जैसी की तैसी बनी हुई है। 
(हिन्दी नवजीवन 6.1.1927) 
महात्मा गाँधी को पत्रकारों की गलत रिपोर्टिंग के कटु अनुभव 
प्राप्त हुए हैं, वे हमेशा इस बात पर जोर देते हैं कि पत्रकार अपनी 
रिपोर्ट को सत्य पर आधारित बनायें तथा वह तथ्यात्मक होनी चाहिए। 
उन्होंने संवाददाताओं को समाचारों को भेजने में सावधानी बरतते हुए 
कहा, “सार्वजनिक कार्यकर्ताओं का यश संवाददाताओं की मर्जी का खेल 
है। उनके लिए नेताओं के भाषणों और कामों की गलत रिपोर्ट भेज 
देना मामूली बात है। सार्वजनिक कार्यकर्ताओं को भी चाहिए कि वे 
छपी हुई सभी खबरों को ब्रह्म-वाक्य न मान लिया करें। अपने सम्बन्ध 
में तो सर्वसाधारण को और दूसरे लोगों को मुझे यह जताते ही रहना 
होगा कि जब तक मैं स्वयं किसी विवरण को प्रमाणित न कर दूँ तब 
तक वे मेरे बारे में प्रस्तुत किसी भी विवरण पर विश्वास न करें। मेरे 
सारे ही शब्द अखबारों को भेज दिये जायें इसकी मुझे कोई उत्सुकता 
नहीं रहती। वे जो कुछ भेजना चाहते हैं यदि उसे मेरे द्वारा प्रमाणित 
नहीं करा पाते तो वे मेरे भाषण या वक्तव्य को कतई न भेजें; यह 
उनकी कृपा होगी। 
मुझे यह इसलिए कहना पड़ता है कि मुझे अपने विचारों की गलत 
रिपोर्टो के कई कष्टकर अनुभव हुए हैं। 1916 में मैंने हिन्दुस्तान में 
दक्षिण अफ्रीका के ब्रिटिश भारतीयों के बारे में 30 या कुछ अधिक 
सफों की एक पुस्तिका प्रकाशित की थी । रायटर ने उसका सार पाँच 
लकीरों में तार से” नेटाल भेज दिया। उस पुस्तिका में मेरा कहने का 
जो कुछ भी अभिप्राय था तार का मजमून उसके बिलकुल ही खिलाफ 
था। बिलकुल ही गलत इस खबर से नेटाल के गोरे भड़क उठे, और 
जब मैं नेटाल लौटा तो क्रोध से पागल एक भीड़ ने मुझे इतना मारा 
कि मैं मरते-मरते बचा। मेरे वकील मित्रों ने मुझसे क्षतिपूर्ति का दावा 
करने के लिए आग्रहपूर्वक कहा; लेकिन उस वक्‍त भी मैं सत्याग्रही था। 
मैंने दावा करने से इनकार किया। दावा न करने से मेरा कुछ बिगड़ा 
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भी नहीं। जब उन लोगों ने देखा कि मैं कोई बुरा आदमी नहीं हूँ और 
मुझे कुछ का कुछ समझकर उन्होंने अत्याचार ही किया है तो उन्हें अपनी 
भूल पर पछतावा हुआ । इसलिए अन्ततोगत्वा संयम बरतने से मेरा कुछ 
भी नुकसान नहीं हुआ। लेकिन इससे भी अधिक यश मुझे मिले तो 
भी मैं वैसा दूसरा अनुभव नहीं करना चाहता। मैं अभी और सेवा करते 
रहना चाहता हूँ; लेकिन यह ईश्वर की इच्छा पर निर्भर है। इसलिए 
मैं संवाददाताओं से कहता हूँ कि अभी कुछ अरसे के लिए वे मुझे बचाये 
रहें । 

स्वामी श्रद्धानंद तो हिन्दी पत्रकारिता के जनक थे, उन्होंने इस 
पत्रकारिता को जन-जन तक पहुँचाने के लिए अपने साधनों एवं कलम 
से दोनों पत्रकारिता के वट वृक्ष को न केवल सिंचित एवं पोषित किया, 
बल्कि गुरुकुल के द्वारा तो हिन्दी पत्रकारिता का वटवृक्ष पूर्ण संबल के 
साथ बढ़ता गया। पंचम जार्ज का राज्याभिषेक दिल्ली में हुआ, लेकिन 
हिन्दी का पत्र निकला गुरुकुल कांगड़ी से, उसी समय से कुछ समय 
तक सद्धर्म प्रचारक दैनिक कर दिया गया था। 

हिन्दी साहित्य सम्मेलन का चतुर्थ अधिवेशन जब भागलपुर में हुआ 
तो उसके अध्यक्ष महात्मा मुंशीराम को इस बात पर दुःख प्रकट करते 
देखते हैं कि दिल्ली भारत की राजधानी होते हुए भी हिन्दी में कोई 
दैनिक पत्र यहाँ से नहीं निकलता। महात्मा मुंशीराम ने इस अवसर पर 
अपनी वेदना व्यक्त करते हुए कहा, “राय बहादुर सुल्तान सिंह ने जितना 
पैसा अपने पुत्र की शादी पर खर्च किया उससे वे दिल्ली में चार दैनिक 
पत्र निकाल सकते थे।” 

महात्मा मुंशीराम की यह ललक हिन्दी पत्रकारिता के प्रति उनकी 
अनन्य लालसा एवं इच्छा को दिखलाती है। 

1917 में महात्मा मुंशीराम संन्यासी होकर स्वामी श्रद्धानंद के नाम 
को अपनाकर दिल्ली आ गये । दिल्ली के नया बाजार में सद्धर्म प्रचारक 
में स्वामी जी के लेखों का अनवरत सिलसिला जारी रहा | “कुछ आपबीती, 
कुछ जग बीती', यह कुछ बदलकर कल्याण मार्ग के पथिक के रूप में 
निकला | 
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दिल्ली में कांग्रेस का अधिवेशन 1918 में हुआ । प्रो. इन्द्र ने इस 
समय स्वामी जी से आशीर्वाद पाकर “विजय” दैनिक निकाला । यह 
क्रान्तिकारी पत्र था। इसके पढ़ने वालों में हजारों मुसलमान थे। 
महात्मा मुंशीराम ने गुरुकुल की स्थापना करके हिन्दी पत्रकारिता 
को नया आयाम प्रदान किया। गुरुकुल के स्नातको ने पत्रकारिता के 
क्षेत्र मै असाधारण कार्य किया जिसे देश कभी नहीं भुला सकेगा । स्वामी 
श्रद्धानंद तो हिन्दी पत्रकारिता के पिता पुरुष थे तथा उनके पुत्र पंडित 
इन्द्र जी जन्मजात पत्रकारिता की आभा से युक्त थे । गुरुकुल के स्नातकों 
ने पिता-पुत्र की इस जोडी से प्रेरणा लेकर पत्रकारिता से नया इतिहास 
रच fear) समूचा हिन्दी जगत ऋणी है गुरुकुल स्नातको के हिन्दी 
पत्रकारिता के इतिहास को नया रूप एवं कलेवर देने के लिये । इन पंक्तियों 
में हमें स्मरण होता है, गुरुकुल के पत्रकार लेखकों की पंक्ति में श्री 
सत्यदेव विद्यालंकार, श्री सत्यव्रत सिद्धान्तालंकार, डॉ. सत्यकेतु विद्यालंकार, 
श्री अवनीन्द्र कुमार विद्यालंकार, श्री रामगोपाल विद्यालंकार, श्री दीनानाथ 
सिद्धान्तालंकार, श्री युधिष्ठिर विद्यालंकार, श्री यज्ञदत्त विद्यालंकार, श्री 
क्षितीश वेदालंकार, श्री ब्रह्मदत्त विद्यालंकार आदि | 
सद्धर्म प्रचारक में महात्मा मुंशीराम जी ने धर्म, राजनीति तथा 
शिक्षा विषयक विचारों का प्रकाशन किया था । शुरू के 18 वर्षों में उर्दू 
में छपता रहा । एक दिन किसी व्यक्ति ने महात्मा जी से कहा कि आप 
स्वामी दयानन्द के शिष्य हो, आर्य भाषा के हिमायती हो, पर अखबार 
उर्दू में क्यों निकालते हो? महात्मा जी ने अगले ही दिन यह ऐतिहासिक 
घोषणा कर दी कि अब से सद्धर्म प्रचारक हिन्दी में प्रकाशित होगा। 
1906 में सद्धर्म प्रचारक हिन्दी में निकलना प्रारम्भ हुआ। सन्‌ 1900 
में महात्मा मुंशीराम ने गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना की । महात्मा मुंशीराम 
ने सदूधर्म प्रचारक में अनेक लेखों के माध्यम से गुरुकुलीय शिक्षा पर 
अपने विचार, नीति तथा उद्देश्यों की उद्घोषणा की । ऋषि दयानन्द के 
शिक्षा-विषयक सिद्धान्तों और पाठ-विधि का पृष्ठपोषण किया | गुरु-शिष्य 
सम्बन्ध, आश्रम व्यवस्था, गुरुकुलीय शिक्षा का उद्देश्य तथा गुरुकुल 
कांगड़ी विश्वविद्यालय की सार्थकता पर प्रकाश डाला। जुलाई-अगस्त 


534 \ महात्मा गाँधी और गुरुकुल 


1948 के सद्धर्म प्रचारक अंकों में उन्होंने गुरुकुल पाठ प्रणाली पर एक 
लेखों की लम्बी श्रृंखला प्रारम्भ की। उन्होंने अन्य विश्वविद्यालयों की 
स्थापना के परिप्रेक्ष्य में गुरुकुल की प्रासंगिकता पर विस्तृत विवेचन 
सद्धर्म प्रचारक के 1910-1918 तक के अंकों में अनेक लेखों के माध्यम 
से किया। 

सद्धर्मप्रचारक के 1896 से 1916 तक के अंकों का अध्ययन किया 
जाये तो इसमें स्व. महात्मा मुंशीराम जी ने आर्य समाज के सिद्धान्तों, 
ऋषि दयानन्द के मन्तव्यों, गुरुकुलीय शिक्षा, कन्याओं की शिक्षा, कांग्रेस, 
हिन्दी के समाचार पत्र, स्वाध्याय और ब्रह्मचर्य, सच्चा स्वराज्य, धार्मिक 
शिक्षा आदि के विषयों पर चिन्तन एवं विचारधारा को प्रस्तुत किया । 

इसी प्रकार महात्मा मुंशीराम द्वारा सम्पादित श्रद्धा के सम्पादकीय 
लेखों में भी राजनीति, शिक्षा, साहित्य और समाज-सुधार को दृष्टि में 
रखकर लेख लिखे गये हैं। स्वाधीनता आन्दोलन से सम्बन्धित समाचार 
भी “श्रद्धा” के लेखों में दिये जाते रहे हैं। श्रद्धा का 19 नवम्बर 1920 
का ऋषि अंक विशेष उल्लेख के साथ याद किया जा सकता है | पदुमलाल 
पुन्नालाल बख्शी, मोतीलाल नेहरू, बाबू भगवानदास, विधुशेखर भट्टाचार्य 
एवं शौकत अली के लेख प्रकाशित हुए। 

श्रद्धा में निर्भीक राजनीति दिखलाई पड़ती है। डायर के खिलाफ 
आनन्द निधि की रचना। पंजाब में सरकार के आतंकपूर्ण कानून के 
विरुद्ध प्रकाशित टिप्पणी, दिल्ली में फिर विरोध की तैयारी, लोकमान्य 
तिलक और मिस्टर पाल आदि ऐसे लेख लिखे गये जो निर्भीक पत्रकारिता 
के साक्षात्‌ उदाहरण हैं। श्रद्धा में महात्मा गाँधी से सम्बन्धित लेखों को 
भी प्रमुखता से स्थान दिया गया, जिसमें 7 मई 1920 के अंक में महात्मा 
गाँधी स्वराज्य सभा में, 2 जुलाई 1920 में प्रकाशित लेख “महात्मा गाँधी 
और खिलाफत', सहयोग के बिना निरर्थक 17 सितम्बर 1920, 24 
दिसम्बर 1920 में प्रकाशित लेख “क्या गाँधी टोपी पहनना जुर्म है” आदि 
में महात्मा मुंशीराम ने समसामयिक विषयों को इस पत्र के माध्यम से 
उठाने की सार्थक कोशिश की है। 

श्रद्धा” के लेखों के अवलोकन से ज्ञात होता है कि तत्कालीन 
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ज्वलंत विषयों पर स्वामी श्रद्धानंद जी की टिप्पणियाँ बडी बेबाक तथा 
असरदायक हुआ करती थीं। अछूत कार्यक्रम, आर्य समाज का स्वरूप, 
गुरुकुल शिक्षा, स्वराज्य आन्दोलन, प्रवासी भारतवासी, कांग्रेस और 
अछूत, नैतिक शिक्षा, वैदिक धर्म आदि विषयों पर उनकी विवेचना उनके 
बहुआयामी चिन्तन को इस पत्र में प्रकट करती है। 

स्वामी श्रद्धानंद जी ने 1 अप्रेल 1926 से 16 दिसम्बर 1926 तक 
पी.आर. लेले के संयुक्त सम्पादन में अंग्रेजी में “द लिबरेटर' नामक पत्र 
निकाला | इस पत्र की विषय सामग्री में शुद्धि आन्दोलन, हिन्दुत्व 
अछूतोद्धार, स्वराज्य प्राप्ति, हिन्दू-मुस्लिम एकता, होम रूल आन्दोलन 
आदि पर प्रमुखता से प्रकाश डाला गया | 

तत्कालीन सामयिक इतिहास की परतें खोलने वाली लिबरेटर की 
टिप्पणियाँ ज्वलंत विषयों पर प्रमाणिक सामग्री प्रस्तुत करती थी। 

उक्त अंकों में कांग्रेस के अन्दर और बाहर की स्वामी श्रद्धानंद 
जी की कहानी भी प्रकाशित की गई है। गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय 
द्वारा लिबरेटर के सम्पादकीय लेख तथा टिप्पणियों पर अभी एक ग्रन्थ 
भी प्रकाशित किया गया है। लिबरेटर को अंगेजी में निकालने का उद्देश्य 
स्पष्ट करते हुए कहा- 

“मित्रो, आप जानते हैं कि मैं राष्ट्रभाषा का प्रबल समर्थक हूँ, 
आप मुझसे इसका कारण पूछेंगे। मैंने अंग्रेजी में इसको क्यों निकाला | 
विगत दो वर्षो में मुझे मद्रास प्रेसीडेंसी के कार्यार्थ जाना पड़ा, तो आन्ध्र, 
कर्नाटक, मद्रास के तेलुगु, कन्नड़, तमिल तथा केरल के मलयालमभाषी 
लोगों तक अपने विचारों को पहुँचाने के लिए अंग्रेजी का सहारा लेना 
पड़ा। लिबरेटर में छोटे लेखों के माध्यम से मैं दक्षिण क्षेत्र के लोगों 
तक अपनी बात पहुँचा AR” 

सद्धर्म प्रचारक, श्रद्धा तथा लिबरेटर के माध्यम से स्वामी जी 
ने समकालीन इतिहास पर ही प्रकाश नहीं डाला, बल्कि नये समाज की 
संरचना भी प्रस्तुत की है। पत्रकारिता के इतिहास में सद्धर्म प्रचारक 
(1889-1916), श्रद्धा 1920, लिबरेटर (1926) के काल में स्वामी 
श्रद्धानंद की लेखनी ने अपनी सम्पादकीय लेखों एवं टिप्पणियों से 
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नवजागरण का सन्देश सभी देशवासियों को दिया । 

हिन्दी साहित्य जगत्‌ के प्रख्यात विद्वान डाँ. विष्णुदत्त राकेश ने 
स्वामी श्रद्धानंद जी की पत्रकारिता के बारे में सटीक निष्कर्ष निकालते 
हुए लिखा, “स्वामी श्रद्धानंद लगभग चार दशक के पत्रकारिता क्षेत्र के 
नायक बने रहे । तिलक, मालवीय तथा गाँधी की वृहतत्रयी उन्हें मिलाकर 
चतुष्टयी बन जाती है। परिष्कृत भाषा लिखने में स्वामी जी सिद्धहस्त 
थे। उनकी उर्दू, हिन्दी तथा अंग्रेजी आदर्श है | उन्होंने उर्दू को अरबी-फारसी 
के आगोश से निकालकर संस्कृत द्वारा सुसंस्कृत बनाया | हिन्दी को उर्दू 
के गढ़ में प्रतिष्ठित किया तथा अंग्रेजी माध्यम से दयानन्द, आर्य समाज, 
हिन्दी तथा राष्ट्रीयता की धारणाओं से अहिन्दीभाषी समाज को आक्कृष्ट 
किया ।” 

डॉ. राकेश ने गुरुकुल कांगड़ी से प्रकाशित स्वामी श्रद्धानंद के 
सम्पादकीय लेख” तथा सम्पादकीय टिप्पणियों की सम्पादकीय भूमिकाओं 
में इस विषय पर विस्तार से प्रकाश डाला है। 'स्वामी श्रद्धानंद हिन्दी 
पत्रकारिता के पुष्पित- गन्धित उपवन की चहकती हुई वह बुलबुल थे, 
जिसने अपनी राष्ट्रीय चहक से बलिदान का जमाल पैदा किया।' 


1. देखिए खंड 2, पृ. 1-76 
2. रायटर के तार के लिए देखिए खंड 2 पृ. 200 
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[12] 
परिशिष्ट : भाग-1 


महात्मा गाँधी द्वारा स्वामी श्रद्धानंद एवं गुरुकुल के 
सम्बन्ध में लिखे गये पत्रों की छाया प्रतियाँ 


महात्मा गाँधी और स्वामी श्रद्धानंद दारा सम्पादित समाचार पत्रों की 

मुख पृष्ठ की छाया प्रति- 

12.1 महात्मा गाँधी द्वारा संपादित पत्र हिन्दी नवजीवन 

12.2 महात्मा गाँधी द्वारा संपादित अंग्रेजी पत्र यंग इंडिया 

12.3 स्वामी श्रद्धानंद द्वारा संपादित उर्दू सद्धर्म प्रचारक 

12.4 हिन्दी सद्धर्म प्रचारक 

12.5 श्रद्धा 

12.6 अंग्रेजी पत्र 'लिबरेटर' 
अमृतसर कांग्रेस 1919 का ऐतिहासिक चित्र : लोकमान्य 
तिलक, पं. मोतीलाल नेहरू, श्रीमती एनी बेसेंट के साथ स्वामी 
श्रद्धानंद 


sa 
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[13] 
परिशिष्ट : भाग-2 


13.1 महात्मा गाँधी ने पूना सिटी से 8 फरवरी 1915 को महात्मा मुंशीराम जी 
के चरणों में सिर झुकाने के लिए आने की इच्छा बतलाते हुए पत्र लिखा । 
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13.5 अहमदाबाद से लिखा महात्मा गाँधी का महात्मा मुंशीराम जी 


को 14 जून, 1915 को लिखा पत्र, जिसमें गुरुकुल में फोनिक्स 
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13.4 महात्मा मुंशीराम के संन्यास ग्रहण करने पर 26 अप्रैल 1917) 


में लिखा बेतिया से पत्र । 
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13.5 महात्मा गाँधी द्वारा स्वामी श्रद्धानंद जी को भेजा 3 अप्रैल 
1919 को दिया गया तार : 
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को! 


गाँधी द्वारा स्वामी श्रद्धानंद को 5 अप्रैल 1919 


13.6 महात्मा गा 
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13.7 साबरमती आश्रम से 17 अप्रैल 1919 को महात्मा गाँधी 
द्वारा स्वामी श्रद्धानंद जी को सत्याग्रह के सन्दर्भ में लिखा पत्र। 
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13.8 महात्मा गाँधी द्वारा सत्याग्रह कांफ्रेंस के सम्बन्ध में जारी 
पत्र 21 मई, 19191 
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13.9 पत्र : ब्रज कृष्ण चाँदीवाला को स्वामी श्रद्धानंद की नातिन 


के सन्दर्भ में महात्मा गाँधी द्वारा हस्तलिखित पत्र । 
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13.10 बापू का पत्र ब्रजकिशन चाँदीवाला को, दिनांक 
11.5.14, स्वामी श्रद्धानंद की नातिन सत्यवती के बारे में । 
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13.11 महात्मा गाँधी का गुरुकुल के शिक्षकों एवं छात्रों को । 
सम्बोधित पत्र पूना से दिनांक 5 नवम्बर 1920 को लिखा गया। | 
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13.12 महात्मा गाँधी का सी.एफ. एन्डूज को 8 फरवरी 1928 
को लिखा पत्र स्वामी श्रद्धानंद ग्रन्यमाला के बारे में। 
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13.13 महात्मा गाँधी द्वारा सी.एफ. एन्डूज को दिनांक 11 अप्रैल, । 
1928 को लिखा पत्र स्वामी श्रद्धानंद लेख माला समाप्त करने ' 


के बारे में। | 
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'13.14 महात्मा गाँधी द्वारा पं. इन्द्रविद्यावाचस्पति को 10.1.33 को 
लिखा पत्र । 
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13.15 महात्मा गाँधी द्वारा पं. इन्द्र विद्यावाचस्पति को 23.5.1944 
को जुहू से लिखा पत्र । 
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13.16 महात्मा गाँधी का दिनांक 1 जुलाई 1941 को अमृत कौर 
। को लिखा पत्र पं. इन्द्रविद्यावाचस्पति के त्याग-पत्र के बारे 


मार्च 1 
-21 मार्च की ( 


दिनांक 14 मा 


क्षितीशचन्द्रदास गुप्ता को दिनां 
को लिखा गाँधी जी का हस्तलिखित पत्र, जिसमें 19 
गुरुकुल कांगड़ी आने का कार्यक्रम लिखा गया। 
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13.18 स्वामी श्रद्धानंद जी के बलिदान होने पर उनके पुत्र पण्डित भइन > 


इन्द्रविद्यावाचस्पति को लिखा सान्त्वना पत्र । 
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[14] 
परिशिष्ट : भाग-3 


ऐतिहासिक महत्व के चित्र 


पुराना गुरुकुल 

चित्र : महात्मा गाँधी जिस कुटी में तीन बार ठहरे 
नया गुरुकुल 

महात्मा गाँधी से जुड़ी गुरुकुल की प्रमुख विभूतियाँ 
आचार्य स्वामी श्रद्धानंद 

आचार्य रामदेव 

पं. इन्द्र विद्या वाचस्पति 


_ आचार्य अभयदेव 


गुरुकुल शताब्दी पर जारी डाक टिकट की छवि 
गाँधी स्मारक निधि द्वारा स्थापित गाँधी जी के गुरुकुल आगमन 
थियों को दिखलाने वाले शिलापट्ट की छवि | 


गुरुकुल के वंदोपाध्याय पं. श्री पाद दामोदर सातवलेकर द्वारा बनाई यई 
चित्र वीथी में संग्रहीत गाँधी जी का एक दुर्लभ चित्र 
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गुरुकुल 


14.1 पुराना गुरु 
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14.2 महात्मा गाँधी जिस कुटी में तीन बार ठहरे 


कर क | 


14.3 नया गुरुकुल : वर्तमान परिदश्य 


गाँधी और गुरुकुल 
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आचार्य स्वामी श्रद्धानंद 
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आचार्य रामदेव 
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विद्या वाचस्पति 
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14.5 गुरुकुल शताब्दी पर जारी डाक टिकट की छवि 
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गुरुकुल 


14.6 गाँधी स्मारक निधि दारा स्थापित गाँधी जी के 
आगमन की तिथियों को दिखालने वाले शिलापट्ट की छवि 


Fr 
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से हुआ । उस समय वह कांगड़ी गुरुकुल के प्रधान थे तो कि 
उनका सबसे पहला और बड़ा शिक्षा-क्षेत्र का काम है । वह सिर्फ 
पश्चिमी शिक्षा-पद्धति से ही सन्तुष्ट न थे। लड़कों में वह 
वेद-शिक्षा का प्रचार करना चाहते थे । और वह पढ़ाते थे हिन्दी 
के जरिये, अंग्रेजी के नहीं। शिक्षा-काल में वह उन्हें ब्रह्मचारी 
रखना चाहते थे। दक्षिण अफ्रीका के सत्याग्रहियों के लिए उस 
समय जो धन इकट्ठा किया जा रहा था, उसमें चन्दा देने के 
लिए लड़कों को उन्होंने उत्साहित किया था। वह चाहते थे कि 
लड़के खुद कुली बनकर, मजदूरी करके चन्दा दें; क्योंकि वह 
युद्ध क्या कुलियों का नहीं था? लड़कों ने यह बस पूरा कर 
दिखाया और पूरी मजदूरी कमाकर मेरे पास भेजी । इस विषय 
में स्वामी जी ने मुझे जो पत्र भेजा था, वह हिन्दी में था। उन्होंने 
मुझे “मेरे प्रिय भाई" कहकर लिखा था। इसने मुझे महात्मा 
मुंशीराम का प्रिय बना दिया । इससे पहले हम दोनों कभी मिले 
नहीं थे। 

छ (महात्मा गाँधी) 

मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा, अछूतोद्धार, स्वदेशी तथा 
सत्याग्रह के मामले में गाँधी जी ने भाषण किया था, उसकी 
अध्यक्षता कर वीर पीठाधीश्वर .श्री शंकराचार्य ने की थी। 
14 मार्च 1919 को रौलेट विधेयक के विरोध में जो सभा बम्बई 


'में हुई, उसमें गाँधी जी के साथ स्वामी श्रद्धानंद उपस्थित थे। 


गाँधी जी ने भाषण प्रारम्भ करते हुए कहा था-“आप लोगों 
को यह जानकर प्रसन्नता होगी कि आज इस सभा में संन्यासी 
श्रद्धानंद पधारे हुए हैं। हमारी सेता में उनका सम्मिलित होना 
हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत बन गया है। 

मार्च में गुरुकुल का रजत जयन्ती वर्ष था। आचार्य 
रामदेव गुरुकुल के कर्णधार थे। गाँधी जी स्वामी जी को 
श्रद्धांजलि प्रदान करने के लिए इस उत्सव में पधारे तथा साधुवर 
टी.एल. वासवानी भी उपस्थित थे। गाँधी जी ने भरे मन: और 
सजल नयनों से श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा-सच पूछें तो 
स्वामी जी का देहान्त हुआ ही नहीं है। देहान्त तो तब होगा 
जब हम उनकी सच्ची देह को मिटाने की कोशिश करेंगे, यद्यपि 
हमारी कोशिश से भी उनकी देह का नाश होने को नहीं है। 
जब तक यह गुरुकुल कायम है, जब तक एक भी स्नातक गुरुकुल 
की सेवा करता है, तब तक स्वामी जी जीते ही हैं। गाँधी जी 
की अपील पर लगभग दो लाख रुपये गुरुकुल की सेवा के लिए 


इकटूठे हुए। अ 
(पुस्तक की भूमिका से) 


